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श्रोरेम्‌ 
शाङ्र भाष्यालोचन 


प्रार्थन 
भी शङ्काराचायजी का स्थान श्रार्यावतं के नदं प्रभरितु समस्त 
जगत्‌ के दाशनिकांमेब्रहूत ऊँबाहै। उन्होने श्रपने समय सं जिस 
भरकर नाल्िक मतो का भत्रल युभ्ित परम्परा से निराकरण करके ब्रह्य 
शद्‌ की थापना कौ उसके लिये प्रत्येक श्रास्िक उनके लिये ग्रा द्र का 
माव रण्वता ग्रा८ उनके श्रागे नतमस्तक हो जाता है । उनकी धिचार 
(भारा से पौरस्त्य व्रर्‌ पाश्रास देशों क बहुत से दाशंनिक ' नेक श्रशो 
प प्रमावितदहृणरह रसै ^ दाशंनिक्र से स्पष्ट शद मं मत. 
मेद्‌ काकरन। ग्रोर उनके सुप्रलिदध वेदान्त भाष्य की आलाचना करना 
कमतः सदस का कायं सममा जाए किन्तु इसमे न ओ श्राव्य की 
रातह श्रीरन क्र श्मनौचिस्य । श्री रामानुजाचार्य. श्री मघ्वाचार्य, 
‹ स्वामी च्रानन्दतीभं ) शी निम्बाकाचा्य वल्माचार्यं श्रादि च्रनेक 
श्राचार्योनेश्री जी क सिद्धान्तो श्रोर उनके भाष्य की 
~ क | किन्तु जितनी सरल शरोर शुक्ति युक्त शैली से इम श्रदूभुतं 
दाशंनिक ग्रन्थ -श्ाङ्कर भाष्यालोचनः के सुग्रोग्य ब्रेखक श्री पं गंगा- 
प्रसाद्‌ ˆ ण्म एन्ने शाङ्करं मत श्रौर उनके वेदान्तादि 
भार्या की बर्तन मित्रेचना कौ दै उतनी बहुत कम अन्धो तं दवि 
दिती हे। ग्मद्रत जेसे शुष्क दार्शनिक प्रिपरय को सुथोण्य लेलन मोद्य 
नै जिम उच्मता से उसकी सारी युक्ति परम्परा का सरल 
रोर -चक दीति से निराकरण क्रिया है बह पते दी घनता है| मुमे 
नश्च दै कि समी विचारशील पाठक इस ग्रन्थ की सरल त्रौ युक्ति 
क्त ^ से ` प्रभावित गि । स्वप्र मीनांसा. पर. 


॥ 4.4 


पर ब्रह्म, शा्कर चतुः सूरी म वणित प्र तिपततिर्या, श्री शद्ग दाग 
कर्ममीमांसा, सांख्य वैशेषिक मत खरडन इत्यादि सव्र पिष्रं पर मुधोप्म 
लेखक ने ्रनेक नवीन उदादस्ण च्रोर मौलिक युक्तिं दकर विषय को 
सुगम बनाते हये विवेचन किया दै जिसको दे कर मं नौ मुण्बर्ट 
गया हू | उक्त युक्ति परम्परा म कु मी जोड़ने की मृजे कारं ग्रावश्य 
कता नहीं प्रतीत होती । दो, एक त्रिप पर भोदधा सा प्रकश दालेना 
चाहतारह्रजो विद्वानों के लिये उपयोगी होगा । श्री शद्ग चायं जी 
श्रपने मन्तव्यवो वेदान्त करे नाम से प्रतिपादित क्रत ई | नद्‌ क 
विषय म श्री शङ्कराचार्य ने शशाख्रयोनित्वात्‌' ( त्र्य सून १।१।३) $ 
भाष्य मे सिखा कि -- / 

"महत कऋभवेदादिः शाल्रस्यनेक विद्स्थानावन्रेटितिःय प्रदीचनन्‌ 
सर्वार्थायग्रोतिनः सवज्ञ कल्ल योनिः कार्णं व्रह्म । नरीदशष्यम्बं धार 
लक्ञणएस्य सर्बज्गुणान्वितश्य सर्वजञादन्यतः संभवोऽस्ति (नमा दन्य दि 
निरपेक्त स्वार्थं प्रामास्यं रेरिव सूय पिये ।'' तम्माटूः वद्‌ पिरद परय 
स्मुव्यनदकाश प्रसंगो न दोपः ॥ (शाङ्कर भाष्य २।१।१) 

द्र्थात्‌ सर्वविद्याश्रों के भण्डार सत्र पिप्रयो क ययाथ प्र्मशर 
ऋण्दादि शार का मूल कारण ब्रहम है पेत सर्वज्ञ गुणो म युक्त कऋर्धः 
दादि की सवं से ग्रगिरिक्ति उत्पत्ति नदीं दो सक्ती । सूं के समान्‌ व्रः 
स्वतः प्रमाण ई । पस्तु श्ाश्ययंकीवातरहैक्रिं वेदो पर इनी श्रद्ध 
रखते हये मी श्री शङ्कराचार्थनी ने बाद्धमत के श्रानार्यो तरे व्रनागरित 
होकर जगन्मिध्यावाद्‌. त्रर “ | कौ कस श्रतनाया)। 
चेदं म सेक डं मत्र है जो व्रिना खीचिानानी क्र जगत्‌ तरम मभ्रा भना प 
ब्रह्य श्रौर जीवकरेमेद्‌ कोः प्रतिगदित कर्ते | जम - 

(१) द्रासुपरणति (ऋ ° १।१६५।२०) 

(२) न तं विदराधपि (° १०।८२९।३) 

` (३) द्र क्रतु नेति (ऋ ७।३२।२६) 

(४) यो मूतानामिदि (जु° २०।३२) 


[ ३ 

(५) त्वं हि शश्वतीनामिति (° ८६१३) 
(६) युज्ञतेमन इति (यज्ञु० ११।४) इत्यादि इत्यादि । 
| इनम से श्ननेकों का विस्तृत प्रतिपादन इस शांकर-भाष्य-ग्रालोचन 
सन्ना गया है। इस पुस्तक के छठे श्रध्याय के अवलोकन से पाठकगण 
चान सकेगे कि श्री शुङ्कराचायजी को स्वयं ब्रह्म शरोर जीवकेमेद का 
वरुनं करना पड़ा रौर वह उका येन केन प्रकारेण प्रत्याख्यान करने 
म सफल नदं दये । | 

चरन्त मे मै इस श्शाङ्कस-भाष्यालोचनः के सुधोग्य लेखक श्री प° 
गंगाप्रसादजी उपाध्याय को रेसी उत्तम स्वना पर जो दाशनिक साहित्य 
म बडा उच स्थान प्रास्त करेगी ेसा से निश्वय्‌ है हार्दिक श्ममिनन्दन 
करता हू श्रौर समस्त पाठकों से श्रनुरोष करता ह किंवे इस ग्रन्थर्म 
रदित मौलिक युक्गित परम्परा तथा विचारसरणी पर पक्षात रदित 
होकर बिचार करं तथा सस्य ग्रहण करने मँ संकोच न करं | यदि संस्कृत 
मे-इस श्रद्‌ दांशंनिक मन्थ का श्रयुवाद हो जाट तो वह ग्द तवादी 
विद्रानों के विचा मे श्रदूयुत न्ति उत्पन्न करने का साधन होगा । 


बलिदान भवन, देहली धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
१०-१२-४७ तकं मनीषी ` 


सम्मति 


श्री परिडत गद्धापरसाद्‌ जी उपाध्याय विरचित -शाङ्कर भाण्याललोचनः 
यन्थकोमैने ग्रा्रोपान्ते पदा है। श्रापने शद्ध माम्य परै परिभिन्न 
पकरणां को उदूघृतकर श्री शङ्करानार्य के ग्रदरतवाद का स्वग्डज 
तया दरं तवाद का मण्डन करते हुए श्पने प्रलोचनात्मक परिचार इक 
मन्य रल में ्रकितिक्रियि ह| भुके यद लिग्मने मे कोह संकोच न्फ 
पद समालोचना, माभिक युकरिति युक्त श्रौर स्प है! श्राप की कतिश 
का प्लि मी श्रयं जगत्‌ मे पर्यास श्रादर टुश्रा हे श्रपने मन्वे 
कारण श्रापकी यह कृति पदटिली कतिया की त्रप "ी श्रधिकर श्रा 
मरातत करगी वह्‌ सुकते श्राश्चा रै । 


गुरुकुल प्ःमानन्द्‌ 
रावलपिरडी द्राचायं 


॥ 


धन्यवाद 


श्री धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति तकं मनीषी, सम्पादक सावैदेशिकः 
हिल्ली तथा श्री स्वामी श्रास्मानन्द्‌ जी (शरी पर मुक्रितसम जी) आचय 
गुरुकुल रावन्तपिर्टी का श्रल्यन्त त्रामारीहू जिन्हयेने मेरी पुस्तक 
शांकर-माप्यालोचन की दस्तलिष्िते लिपि को ्याद्योपान्त पट के उस 
वर अनेक मह्वपूणं सुभाव दिये च्रोर पुस्तक की उपयोगिता बढनेरे 
सेत सद्ययता की 


गंगाप्रपषाद उपाध्याय 
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खनने मे मूल ६१, ग्रष्यास नैसर्गिक नहीं ६२. सीमं नांदी न 
नैसभिक हैन श्रनन्त ६३, श्राकाश श्रौर नीला सा ६ ४, ऋध्याम 
का लए श्रोर परीका ६५.७२, दूसरी प्रति पर्ति करम घर्म शौर 
मोक्त (पूव मीमांसा के कर्मवाद्‌ के सग्डन की परीका) ५३.० । 
मो्त के लिये कर्म॑की त्रावश्यकता नहीं | क्यो १ ६६ ; मोत्त के 
लिये कर्म श्रावश्यक नहीं ८१८२ › स्नान श्रादि मोन्त के लिये 
नही ठरे ८४ ज्ञान श्रीर्‌ क्रिया का सम्बन्ध ८५८७) वेद्‌ श्रौ 

` क्रिया ८८-2०, नज पर्यय की विवेचना ६०.६१ , योनि श्रौरः पूर्व 
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जन्म.६१ ६३. श्रार्मा कर्ता नदीं (क्यो) १) ६३, श्रास्मा श्रोतव्य है 
इख पर शंकर स्वामी का श्राक्तेप ६५, श्रदौत श्रौर काय्यं ६९, 
विभि का सम्बन्ध धर्मसेदै, ब्रह्म से नदी ६७, घर्मानुश्ठान ग्रोर 
ञान मे विरो नदीं ६७, ब्रह्म जिज्ञासा श्रीर्‌ प्यघन-चतुटय ६6, 
“पुुयचित लेक का चय" कैसे १६६, बादगयस शरोर जैमिनि 
का श्पियोध्र १००, 


न्यौधा चध्याय--शांकर सांख्यविराघ १०१ 
(१ ईत्तति च्रधिकरण॒ ९०.९८४ - सत्वं धर्म श्रौर जानं 
१०५ ब्रह्म के सर्वत्व का श्रय १०५ ज्ञान चरर प्राशं की दुलना 
श्रभ-मूलक ई १०६, ज्ञान केलिये ज्ञेय की श्रावश्यकतां १०८, 
नाम ग्रौर रूपका ईश्वरको ज्ञान श्रौर उनकी अनिवंचनीयता 
१०६, नाम रूर श्रौर मिथ्या ज्ञान १०६. दैश्वरजीव मेद्‌ श्रोर 
श्रविवेक १९११, वादरायणु के सूत्रों में सांख्य का विरोध नकी 
११२९ 
(२) अनुमानं करा दर्थं ०९२-०२६--्नुकान का श्रं 
रहति नहीं १९५, कठोपनिषद्‌ मे श्व्यक्तका प्रथं प्कृतिही दे 
"२१८ 
(२) श्रजा शब्द्‌ श्वेताश्वतर, उपनिषद मे श्रजा शब्द्‌ प्रकृति 
काही वाचक दै १२६१३२३, 


(४, पंच पंचजनाः शब्द में सांख्य की श्रौर संकेत नही 
-दै १३३-१३४ 


(५) प्रकृति १३४, बह्म निमित्तं कारण है उपादान नही 

१३५, ब्रह्म ्रभिद्र है शरोर प्रकृति ग्रभिद्यातं १२६; श्वेताश्वतर 

ञं मायाका श्चर्यं प्रक्ृति श्रौर मायी काथं है ईश्वर १३३ 
योनि का श्रथ कदी ब्रह्म है शरोर कीं प्रकृति १३७, 


| ४ | 

(६) स्मृति विरोध ५ ?५.१४०--श्वेताश्यलर मृ न शांकर 
अद्धेतदैन सांख्य काभ्रिरोध १३८ किनि श्रार मनु की पशं 
 , १३६ | 
(७) त्रिलक्तरल >&०-१५०- कार्यं र्ण से विलक्तण 
` नदीं हेता इसलिये ब्रह्म उपादान कारर्‌ नर्द १५८२ यदि ब्रह्म च्चौर 
च्राकाश दोनों में सत्ता ल्श है तो ज गत्‌ सत्‌ दो गया ४, 
सुषुति श्र समाधि का टष्यान्त १५८५-१ ६, प्रलय च्रौर दधत 
९४८ १४६५ सांख्य वेद्‌ रोर ईश्वर दोनों को मानता दै १५१. 


= 


(८। भोक्ता ग्रौर भोग काभेद्‌ १५१, समुद्र श्मोर तस्मोका 
दृष्टान्त श्रदोत को सिद्ध नदीं करता १५३ । 


(६) कार्‌ श्रीर्‌ कायं का छनन्यत्व ५५ ४-> ट सत 
काय्यवाद्‌ के ठ देतुः १५५.१ ५५ वरद्धिभेद, नाममेद, परयोजनमेद्‌, 
कालभेद, संख्यभिद, श्राकारभेद, कनुसा्॑केय, नित्यानित्यविवेक 
सत्कार्यवाद्‌ १५६ वेदान्त सूत्र मे श्रनन्यत्वः १५७ › यदि कारण 
शरोर कायं में त्रनन्यत्व दै च्चोर कार्य्यं जगत्‌ \ ==, सत्‌ हैतो 
ब्रह्म. भी श्रसत्‌ देगा महाकाश श्रौर ऊमर का र्टान्त गलत है 
१५६, वक्त रौर ब्रह की तुलना टीक नदी १६०, च्ान्दोग्यका 
, तत्वमसि जीव के लिये है नरि व्रह्म के लिये १६०. ९६९; एकत्वः 
मानने से हानिया --नानाल का न भथ, शास्र की व्यर्थता, 
गुरु शिष्य का निभेध १६१, शंकर स्वामी का उत्तर सन्तोषजनक 
नीं १६१-१६४, व्यवहार को परमार्थः मिथ्या मानने के दोष 
{९४.१६६ ब्रह्म परिणामी नदी तो उपादान कैसे १ ६९» यदि 'नाम- 
रूप कलिपत ह तो कल्पक कौन है? १६ ७, अनिचचनीय शौर 
सवक्तन्यकाएक ही ग्रथ फिर माया श्रमिर्वचनीय कैसे! १६८, 
“ रामानुजाचाय्य का श्रविद्रावादं का खर्डन १६६ -१७१,.जगत्‌ 
सत्य हे  -सदरायण्‌ श्रौर छान्दोग्य की साद्धी १७१, सत्कार्यं रौर 


{ ५ | 
 ज्रसत्का््यं वादं का समन्वय १७२) कार्ण ग्रौर कार्य्य का सम्बन्ध 
समवाय शरोर तादात्म्य की श्रालोचना, १७२१७८५ श्रवयव स्रवयवी 
की समस्या १७८-१८१, “'्रभिन्नमि निमिरोपादान कास्णः कर 
लरडन ८२, कायं कारण के ग्रनन्यत्वका चरथं शत४, 

(१०) प्रधान की श्रनुमेयता १८४१८, ईश्वर की विचिक्र 
रचनायें शंकर स्वामी को मान्य दै । इससे उनके सिद्धान्त की हानि 
१८६, जीव श्रौर प्रकृति पा स्प मेद्‌ १८७, प्रवृत्ति का प्रश्न 
श८-१६२, कपिल श्रौर वादरायणं के समान विचार १६३० 
शंकर स्वामी क स्य रवति पर॒ तआ्रात्तेप १६४-१६५., यह व्राद्तेप 
मायावाद्‌ पर भी लाम्‌ है १६६-१६६-२००., निव्य-शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभावका ्रथं शरोर उसका स्यि के सिद्धान्तां से समन्वय 
१६७-१६८, शंकर स्वामी के आदति का उत्तर २०१, सांख्य का 
पर्य विसेध शंकर स्वामी की कलमना मात्र हे २०१-२०२, 
तप्यतापक सम्बन्धी ्राक्तेां का उत्तर २०३-२०७, ईश्वर प्रधान 

घर कैसे काम करेगा जच ईश्वर भोक्ता नदीं ? २०७-२०८, अनन्त 
लीव श्रौ अनन्त प्रकृति मानने से दश्वर की मर्व्षता मे दोष 
आता दै इस ्राकतेप का उत्तर २०६-२१०) | 
सौँवकषं अध्याय-वैशेपिक श्रोर शंङर-स्वामौ २१०-२६२ 
( १) प्रमायुश्रो का पारिमारडल्य २२.२२०, कारण कै ण 
कार्य मे च्रवश्य श्राति ई । २१२-२१८, परिमाणडल्य. कं 
श्रं श्रौर उस पर्‌ श्रापत्ति का निराकरण २१६-२२० | 
(२) सावयव श्रोर श्रादिम क्म २२०.२२४, च्रारम्म मेँ कमं 
कैसे उलन दोगा इस श्रात्तेप का उत्तर २२४। 
(३) परमाणुश्रौं का प्क दूसरे से संयोग श्रौर प्रवेश--्राय्यंदेव 
श्रौर शंकर स्वा० के श्या्ञेप ग्रौर उनक्रा उत्तर २९५२२९७ ॥ 
(ॐ) प्रलय शरोर द्रटष्ट २२७२८ । - 


{ ६ 
{५.) समवाय सम्बन्ध २२८२२३४ आ्रकाश श्रौर परमाणु श्रयुत- 
सिद्ध नदीं २३२। 
८९) अ्रुश्नो मे प्रदत्तिका प्र २२४२२३७, कणाद श्रनीश्वर - 
वादी नहीं २३६ । 
( ७) पस्मागुश्रों की नित्यता, शंकर स्वामी ॐ ग्राक्तेप श्रौ 
उनका उत्तर २३७-२४४ 
(८ ) परमाणु ज्र एरथवी श्रादि भूत २४४-२४६ । 
(६) वेशेषरिकके छः पदाथौके विरद शांकर मत शरोर उसकी ; 
द्मालोचना २५४६-२५७ | | 
(१०) श्रयुत तिद्ध के लक्तण की मीमांसा २४७.२ ४६ । 
(११) समवाय संयोग मीमांसा २४६-२५१ । 
(१२) प्रमागगुश्रो के विरुद्ध प्रदेश सम्बन्धी च्रात्तेप २५१-२५२ £. 
(१३, संश्लेष सम्बन्धी ग्रापत्ति क्रा समाधान २५२-२५३ । 
(१४) समवाय श्रोर अन्योन्याश्रय दोष २५३-२५४ । 
(१५, परमागुुश्रो मे दिशाश्रों की सम्भावना कैते १ २५४-२५६ }: 
(१६) वैशेषिक ईश्वर व्रौर बद करो मानता है २५६ | 
(१७) बादरायण वैशेषिक के विषद् नही २५६-२५७ | 
(१८) ईश्वर. निमित्त कारण दै २५७, इस प्र शं० स्वा० के प्राते 
मरोर उनका उनके दी कथन से समाधान २५७-२६२ › ईश्वर; 
रोर जीव मेँ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं २६२। 
छटा ध्षध्याय-- जह्य शरोर जीव का स्पष्ट मेद २६३ 
शकर स्वामी के निजमत के सात उद्धरण २६२-२६५.. 
बादरायण के सूत्रों मे ससष्ट मेद्‌ २६६-२ ८८, श्ार्मरथ्य' 
रादि च्नाचायं द्वैतवादी ह २८०-२८५, जीव का द्रगुत्व-सूत् 
२।२।१६-र८ पूव पक्त नहीं र८८-३०४ जीव का कत त्व ३०४- 
२०६; जीव श्रोर प्रप॑च ३०६-३१०, श्रशांशीमाव `श्नौर त्राभासत्व 
२१०-३१२सघुपि शरीर जागरित मे जीव की ्ननम्यता ३१३. 


| ७ | 
२१५, ब्यम दौ लिङ्ग नदी ३१५.-२१६, परब्रह्म से इतर तत्व 
२१७-२१८ कम-फल ३१६, सगुण शरोर निगुण ह्म ३२०.. 


व्यतिहार ३२१; मुक्त जीव श्र संकल्प ३२२-३२४ मुक्ति मं 
दइ्द्रियां का श्रमाव ३२५. मृक्त अव श्रार सिद्धिर्गो ३२६। 


सातवां सध्याय-शांङूराचाय श्रौर पौराणिक मन ३२७३३२६ 


द्मगु्मात्र पुरुप ३२८) दिरग्यगभं श्रादि देवता ३२६, 
ओीर्वां कौ योतिर्या देवतं ३३०, सूथ्यं श्र कुन्ती ३३०, देषतों से 
प्रसत्त बातचीत ३२०, मूपिमान देव ३३०, शद्रः २२०-३३१. 
स्वम्न शोर मक्रिप्यव्राणी ३३१, ध्यान मात्र से सृष्टि ३३२ सात 
ररव नरक ३९२२ ३३४. श्रयोनिज उल्यत्ति ३३४.२३५, पशु रिसा 
त्ररि यज्ञ २२५२२३६) शालग्राम की बयिया ३३७, प्रतिमां 
तिष्यगु का श्रध्यरा २३७। 


भठवा सध्याय-शंकरश्रोर जादू ३३५-२३८ 
नवां यका क्रम २३९-३४०. 
दश्वा -स्पर तिराघ ३४ १-३५८. 


ग्यारह्वों चध्या्--शांकर.-सूक्तियां ३६०-३६८ 


भूमिका 
श्रीयुक्त शङ्कराचायजी महाराज न केवल भारतवर्ष के श्रपितु संखार 
क दाशनक्ा म एक उच स्थान रलतेहं। इस प्रकार के दाशंनिकं जो 
श्रपने नवीन विचारों से जगत्‌ को कम्पायमान कर दै श्रौर्‌ विद्रन्मर्डली 
त्था वद्या-रन्य सवसाधारण की विचारधारा को वदल द जगतीतल 
पर कभी-कभी दी उन्न होते हँ । शंकर स्वामी भारतवर्षं मै उस समय 
उत्पन्न हुये जव बाद्धदशन काल का प्राबल्य था श्रौर विरोषं कर माः 
मिक श्रार योगाचारो का | इनका मूल सिद्धान्त था आ्त्म-नास्तिक्य रर 
वदां का ग्रप्रमाणत्व। श्री शंकर स्वामी ने इन दोनों सिद्धान्त का प्रतल 
युक्तिषां से निसकरण किया श्रौर श्रात्मसत्ता तथा शरदि के परामास्य 
दोनों का पुनः स्थापित कर दिया | 

इसके लिय शङ्कर स्वामी के प्रयोग मं सव से वड़ा ग्रत जो श्राया वह 
वदान्त दशन (बादरायण या व्यास के सूर) का शारीरक माष्य हे | यह 
एक महान प्रथ हं । इतकी भाषा त्रघ्यन्त विशद शरोर कोमल है । श्रौर 
कियां की शेली तो इतनी विलक्षण है फकिजो मनुष्य दार्शनिक 
चते मं मार्तिण्किक भोजन चाहता है उसे श्रवश्य ही वड़े परिश्रम श्रौर 
सावधानी कं साथ इमक्रा श्रध्ययन करना चाद्ये । प्रतिप्ञ का खरडन 
ता शंकर मदाराज कौ ग्राश्च्य-जनक विशेषता ह्वै । राजा वालि के लिये 
पसिद्ध हे फि जय वह्‌ प्रतिदन््धी के समक्त त्राता था तो उसके प्रतिप्ती 
काशमा बल उतसर्मश्राजाताथा। वह श्राधा बल दरे श्राधेको 
परास्तं करने क लिये पयाप्त हौ जता था श्रपने वल को प्रयोग मे लाने 
की श्रावश्यकता नहीं दती थी। श्री स्वामी शंकराचार्थं जी श्रपते दाशंनिक 
जगत्‌ के राजा वालिं ह | प्रतिपत्ती की प्रतिज्ञा्रों ग्रौर लच्लणो का रेसा 
अद्भुत निरलेप्रण्‌ करते दं शरोर यथासंभव डितने विकल्प उठ सकते 
द उनका उठाकर परिशेष न्याय ( एन ए छताञ्ऽप्तया > दवाय 
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उसका इस प्रकार खंडन करते हँ कि प्रतिपद्घी स्वयं उबाडोल हदो जाता 
हे श्रोर दर्शक तो शंकर स्वामी के प्त मे करतलध्वनि कयि विनार्ह दी 
नहीं सकते । यही कारण था कि शंकर स्वामी इतनी थोडी च्रायु मंदी 
दिग्विजय कर सके ग्रोर चायं शरोर से स्यागे द्ये वैदिक धर्म कोकिरिसे 
युनजीवित करने मे सफल दूये | 

जिस प्रकार काव्य जगत्‌ मे “उपमा कालिदासस्य प्रसिद्ध है इसी 
प्रकार दाशनिक जगत्‌ मे शंकर स्वामी के दृष्टान्त मी विचित्र विशेपरता 
रखते द । इनकी विजय श्री का मुख्य साधन इनके दण्न्त है । टदष्टन्तों 
की खोज शरोर उनके प्रयोग की शैली दोनों दी श्रदमुतर्दै। योद्धा के 
लिये श्र दी पयाप्त नहीं है । उन शस्त्रो के प्रमोगका श्ौचित्य मी 
छनिवायं है। शंकर स्वामी दोनों वातो मे दच्च हँ । उनके तरकश मं 
दोनों प्रकार के तीर द। कठोर श्राघात के लिये कठोर श्रौर कोमल 
श्राघात के लिये कोमल । शत्र की हडिडर्यो चर करनी हयं तो वत्र उटा 
लेते द श्रोर यदि शत्र पुष्ममुखीदहोतो वपारसे काम चला लेते दै! 
यदि कोद उचित तथा उपयुक्त दृष्टन्त न भी मिलता हयो तो किसी दृष्टान्त 
को उठाकर इस प्रकार प्रदशंन कर देते ह किं चित्रपट सोन्दर्यपूरणं हो 
जाता हे। इस श्रन्तिम बात के लिये एक उदाहरण दे देना श्नुपयुक्त 
न होगा। चलुःसच्री मं प्रश्न उठाया कि यदि ब्रह्मके विंषरयमं विधि श्रर 
निषेध का प्रश्न श्रसंगत है तो शाघ्र मं लिङः लकार का प्रयोग क्यो दहै? 
यह एक एसा प्रश्न दहै जिसका समुचित समाधान संमव ही नहीं है । यदि 
शास्र को मानते द तो सिद्धान्तदानि होती दै श्रौर यदि सिद्धान्त पर 
श्राग्रह करते ह तो भी सिद्धान्तदानि देती हे क्योकिं शास्र का प्रामारय 
भीतो सिद्धान्त काएक च्रंग है। यदि शाख विपन्ती वनकर श्राता तो 
शंकर स्वामी किंसी न किरी व्र से उसकी हडिटर्याँ चर चर कर देते । 
अप्नेहीशरीरकेदो श्रंगयदि एक दूसरेसे लड़ प्डंतो क्या फिया 
जाय । साधारण महारथी तो शच रख कर पराजय स्वीकार कर लेता । 
परन्तु शङ्कर स्वामी ने श्रव्यन्त सौन्दयं के साथ एक श्रदूयुत दृष्टान्त 
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उपस्थित कर दिया जिससे शङ्का का समाधान न होते पर्‌ भी सर्वसाधारण 
की दि में उसका य्राबल्य न हयो जाता है । वे कहते है :- 
त द्विषये लिङडाद्य ; श्रूयमाणा चप्यनियोज्य विषयत्वात्‌ बुर्टी 
भवन्ति, उपलादिषु प्रयुक्त छरतेदण्यादिवत्‌ | 
( प्ट १६ ) 


त्रथात्‌ यव्यपि ्रूतिमें लिङ श्रादि काप्रयोगहै तथापि विषय 
नियोज्य नहीं है इसलिये जसे पत्थर पर छुरा मारने से कुरिठित हौ जाता 
हे इसी प्रकार लिड च्रादि का प्रयोग मी कुरिठत हय जता हे । 

एेसे दृष्टान्त बहुत मिलेगे जो दार्न्त के शअ्रनियोग्य होते के कारण 
पत्थर पर्‌ छुरे के तुल्य कुरिठ्त हो गये है | परन्तु चाह लुरे की धार 
मले ही कुरिठत दो गह हो द्ुरे की चमक-दमक तो वैरी ही बनी दुई 
डे श्रपितु शङ्कर स्वामी के मायादी हाथों में ्राकर बद्‌ गड हे | 

परन्तु इतनी प्रशंसनीय विशेपताग्रो के होते दये भी शंकर स्वामी 
का मायावाद्‌ सवसम्मत नदीं दो सका | 

दूराद्धि पवता रम्याः । 

शकर भाष्य के पर्चात्‌ विशिशद्धोत, द्वौतादवौत, शुद्धादैत, तथा 
दत सिद्धान्तो के पोषक श्रनेक माप्य हये । जिनमें पते श्रपनेटंगसे 
शकर मायावाद्‌ की कड़ी ग्रालोचना की ग, श्रोर ्रवभीकीजारही 
हे, शंकर स्वामी की प्रशंसा सव करते दै परन्तु शांकर मायावाध्‌ के तद्वत्‌ 
मानने वले बहुत कम हं । यद्यपि शंकर स्वामी को शिष्य मी भाग्यवश 
णेसे उत्तम मिले जिन्दोने ्रपने प्रकारुड पाणिड्स्व से श्र-ने गुर के 
सिद्धान्त रूगी दुगं के ट्टे पटे प्रशं की मली माति लगाती कर दी, 
शकर माप्य के भी कै माप्य श्र उनपर वीकायें निकल चुकी है, ओ 
साधारण विचार्थीको ञवन भर पढने के लियेपर्वाततहै फिरमी 
मायावाद्‌ हे एक जर्जरित सिद्धान्त । को$ युक्ति, कोई शेली, को$ पाशिडत्य 
इसकी तुभ्यं को मिटा नहीं सकता । ॑ 
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प्रश्न इतने हं 
(१) क्या शंकर मत युक्ति युक्त ह ? 
( २) केष्‌। वेदान्त सूत्र इसका प्रतिपादन करतं ह ! 

द) द्यावे द्रोर्‌ उानिपटों द्वार इसकी पृ हनोनी है? 

पटली घात ता तकं स सम्बन्ध रत्व्तीहं। तकक् श्रप्रति्ठान कीं 
द्रधस्था गं दूलवी श्र तीसरी वातो का श्राश्रय लेना है। यदि यह्‌ दोर्नो 
लीक हतो यद कना पडेगा शांकर माप्यदीए्क स्वीकार करने 
यग्व नाप्य ह ग्न्य मव्र त्याज्य दे! परन्तु एेसा कना दुस्मादस मार 
है | उमक् कार्ण म्प । शरोर याप्य पर णक गमे रद्र राले द्यी 
द्वगत दा उत द्‌। 

[जलने माप्य वदान्त पर्‌ पराये जात ह उनकी तुलना करके शुद्धाश्ुद्ध 
का निरव कन है । शां्र माप्य से पुराना कोई माप्य नदीं मिल्लता | 
चाघायन मुनि क मसाप्यक्रा नाममाचदीशेपहै। वहक्या था प्रता नहीं 
शांकर स्वामीते मी कदी इसका उल्लेख नदीं किया । ण्कद्रा भ्थानों पर 
शंकर स्मामी ने कुखु वदान्तियां का उल्लेख शिया दै भिना पन सनकः 
पमतसेभिन्न शा । जेमे ॥ 

“केचित्‌ पुनः पूव्ीखि पृवपक्तसूत्राणि भवन्तयुत्तराणि सिद्धात- 
सूत्राणीव्यततां व्यवस्थामनुरूध्यमानाः परविपय्ा पत्र गतिश्च 
प्रतिष्ठावयन्ति तदनुपपन्न गन्तत्यत्वानुपपत्तत्रह्मणः 

( सा० भा० ४।३२।१८ प्र ४६७१ 

्रभ- कुहु लोग णेसा मानत दह कि प्रते सूत प्रवं प्रन्नके है श्रो 

पिद्टल सिद्धाःतपक्नसं! प्रार्‌ इस प्रकार श्रात्माकी यधिका परिष 

पराधि्या कर श्रन्तगत दहै। परन्तु ग्रह्‌ दीक नष्टी। रह्म में गन्तव्मत 
केसा ?" 

दसी रकार 

अपरे तु वादिनः जेवं रूपमिति मन्यन्तेऽसम- 
दीयाश्च कचित्‌ | ( शां० मा० ।३।१६। प्र ११५ ) 
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य्रथ-- कु लोग जीव कारूष पारमार्थिक मानतेदै। हममंसे 
कुं लोग मी | 

यह केचित्‌ शरोर श्परेः कान दहे यद पता नद्य] प्रस्तु ग्रह तो 
सिद्धदयीदहैकिशंकर स्वामी से पदले मी कु रेते माष्वकार या व्रत्ति- 
कार रहे होगे जिनका शांकर मत से मोलिक मेद्‌ था। क्योकि ऊपर जो 
उदाहरण दिये वे मृूल-मिद्धन्त से सम्बन्ध स्ते दं } गोण वातोंस 
नहीं | 

श्री रमानजाचायं जीने श्रपने श्रीभाप्य मं तथा च्रप्ने वेदाथ 
संग्रह म बोधायन, तंक, द्रमिड, गुददेव, कपररि न, मारुचि का उल्लेख 
किया है श्रौर यत्र-तत्र कु उद्धस्ण भी कयि दे । परन्तु इनमं स कङ्क 
माप्य प्राप्य नहींहै। श्रौर धास्णा तोरेसी दहै कि रामाजजाचाय 
मी देखने को नदीं मिल्े। इन्दोनिच्नन्य पुस्तकोंमंदी संकल पाया 
होगा । 

यह परिस्थिति बड़ी कठिन है । वेदान्त सूतां का द्वी स्वतन्त्र श्रध्ययन 
किया जाय शओ्रौर माष्यों की सहायता सर्वथा द्कीड दी जाय) इससे भी 
काम नहीं चलता । क्योकि बहुत से सूत्रों म केवल संकेत से कों स्वतंत्र 
प्रथं नदी निकलते। शब्दात्‌" श््राहः श्रतेः से य पता चलना 
द्रसंभव दै किकि्येदकाकोनसा संतर श्रभीष्टदहैया कान सी उपः 
निषद्‌ का कौन सा वाक्य । इस विषय में शंकर स्वामी ने जो सीमेरट की 
पक्की सड़क बना दी है उसी पर न्य भाष्यकार भी चल पड दं चारै 
उनका सिद्धान्त कितना ही विरुद्र क्योंनदो। सू्रोंका प्रायः वदी ्रधि 
कृरण श्रौर उपनिषदों के ` पायः वही कथन । मु तो पतीत होता है किं 
शंकर स्वामी की पूरी पूरी छाप सभी माष्यों परदै। किसी ने स्वतंत्र 
खोज नहीं की । केवल श्रपने निज सिद्धान्त की पुष्टिके लिय करीं कीं 
एक दो पग इधर उधर बढाया है परन्तु शीघ्र दही फिर उसी मार्गं परर 
श्रा गये ह| एक विचित्र बात दहै वह दहै सोचनेयोग्य |ˆ ^ " 
मे गाद्रायण॒ वेद का प्रामास्य मानते ह, फिर क्या कारश है कि शब्दाद्‌ 
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रते इत्यादि से सम्पू उपनिषदों के दी उदाहरण लिये जायं 
कि वेदों के ? शांकर भाष्यमेंवेदोंकेदो चार प्रमाणो पे श्रधिक नदीं 
मिलते । एक तो सुष्याचन्द्रमसोधाता' है श्रौर दूसरा द्वासुर्णाः । पिला 
मन्त्र उपनिषत्‌ मे मभीहै। पेते दी बहूत खोज के पश्चात्‌. दो चार शायद 
आर मिलें । श्री रामानुजाचाय ने श्रीमाष्य मेँ स्मरति के श्रन्तगंत विग 
पुराण के उद्धर्णोंकी मरमार करदीदहै। श्री त्रानन्दतीथः के श्रु 
म्य मंश्रन्य पुरणोँकेमी उद्धस्ण है। वेदके प्रमाण क्यों नही है? 
यह एक्‌ टेडा प्रर है। श्राजकल्ल के श्रर््यं सामाभिक भाष्यकार दोर 
एक श्मर्वंमुनि भिनका म्य हिन्दी मे है श्रो दूसरे स्वामी दसरिपरसाद 
जिनकी बेदान्तसूत्र वैदिकड्ति संस्कृत मे है । स्वामी दस्िसाद ने वेदों के 
भी उद्धस्ण स्वतन्त्रतापूणं दिये हं । परन्तु इन माप्य की श्रोर विद्वानों 
का ध्यान गया ही नदीं है। दूसरे हन माष्यों म मी कितनी मोलिकता दै 
यह एक्‌ प्र् है| 
एक वात मुभे श्रार खय्की । परन्तु इसका समाधान नदीं मिला । 
जसे ू.प्वाययायतनं स्वशब्दात्‌" (व° १।३।९१) मे स्वः शब्द्‌ पड़ा है | 
इसस प्रतीत हता हे कि क्रिसीरेसी श्रतिकी शरोर संकेत दै जिसमें 
स्व शब्द हा। परन्तु मुरडक उपनिषद्‌ २।२।५कीजो श्रति दी जाती 
हे उपमं ^स्व' शब्द नवीं । इसके स्थान पर श्रात्मः शब्द है । यदि यदी 
शररत सूत्रकार को श्रभीर होती तो च्रात्मशब्दात्‌ः एेसा कहते । प्र्य्याय 
देने काक्या प्रयोजन था! जैसे तमिद्रतीः ऋचा वह है भिसमें समिद्‌ 
शब्द श्राया द्यो ग्रर सावित्री वह है भिसमें सविताः श्द श्राया हो| 
इसी प्रकार स्थित्यदनाम्याम्‌ चः (१।२७) मे द्धासुपर्णाः (मु° ३।९। १) 
कीशओ्मोर संकेत जताया जाताहै। इसमेभीन स्थितिः शब्द्‌ हैन 
श्रदनः। एेसेही श्रन्यत्र मी कई मिलेगे। कीं कही तो रीक हे जेसे 
स्वाप्ययात्‌ (१।१।६) का सम्बन्ध यत्रैतत्‌ पुरुषः स्वपितिः इत्यादि 
(छा° ६।८।१) से है । पिर मी यह वेदमन्त्र नहींहै। इस ग्रोर श्रमी 


(>, 


क कसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया | 


भूमिका | 1 


फिर श्रनुमानः शब्द्‌ सांख्य के प्रधान या प्रकृति का वाचक कैसे 
द्रोर्‌ कब सेवन गया श्रोर सांख्यमत के किंस म्नन्थ में यदह शन्द इस 
तर्थमे प्रयुक्त हृ है इसका पता नदीं चलता । श्री रामानुज च्रदि 
द्मन्य माष्यकासें ने इषकरी विवेचना की ग्रोर इतज्ञिये ध्यान नदींदिया 
कि वे स्वय सांख्य के विरोधी ये। इन्दोने तो केयल उसी स्थल की जोच 
की है जर्यो उनके प्रयोजन का प्रक्र था। यहमीतो संमव दहै ङि जहा 
हयार सिद्धान्त की दानि न होती दो वर्ह मी युक्ति या उदाहरण समीचीन 
नहो। 

एक शरोर प्रशन है। वर्तमान माष्यकार यह मानकर चले है किं 
वैदिक षड्‌ दर्शनों मे केवल इतना दी सामज्ञघ्य है कि वे वेदों को किसी 
न किसी स्मे प्रामासय मानते र। ग्रन्यथा उनमें परस्पर घोर विरोध 
ह | श्रगरेजी माषा वाल्ञे तो इनको ५।५ 9८10015 ० 011105०7 
कते दें श्र्थात्‌ यह छः लग श्रलग सम्प्रदाय ई । मध्यकालीन मास्तीय 
दार्शनिक सम्प्रदायो की परस्पर नोक-भोक तो प्रधिद्ध दी है। वेदान्ती 
पने को दर्शन रूप बन का केसरी मानते दै । शरोर श्रन्य सम्प्रदायो को 
श्रगाल मार । न्याय श्रादि वेदान्तियों को यह प्रद्वी देना नदीं चाहते। 
उन्दने भी इस कलित केषरी के रोति श्रोर नख तोड़ डालने का भरसक 
प्रयत्न किया है | 

यदि यदह मान लिथा जाय कि यह छौं दर्शन बोद्ध शरोर जैन काल 
के पश्चात्‌ वने श्रोर उनका खण्डन तथा येदं की स्थापना करने केः लिये । 
तो इनमे परस्पर विरोध कैसे हो गया ? श्राय समाज के प्रतक स्वामी 
दयानन्द्‌ सरस्वती जी ने श्पने ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश में यह संकेत किया 
हे फियह छः दर्शन मोलिक सिद्धान्तो मे विभिन्न नदीं ह । केवल शैली 
का येद है) परन्तु दस पर कोई श्रच्छी पुष्तक लिली नदीं गद जिसमें 
विस्तार से इस बात की मीमांसा की गई हो । यदि यह बात टठीकदतो 
वेदान्त दशन के माप्य में बहुत बड़ी उयथल पुथल करनी पड़गी । परन्तु 
इसके लिये बहुत बड़ा संगठित उद्योग चाये । 


ट | मुमिकः 


वेदान्त दर्शन के शांकर भाष्य के अध्ययन में हमको जो कुलु सुभ 
पड़ा उसको हम शांकर-भाष्यालोचन के रूप मे जनता के समन्त स्खते 
दं । शांकरमाप्य के उद्ध.त कसते हये हमने वेदान्त दर्शन के श्रप्याय, 
पाद, सूत्रं के वे श्ह्कुदियि दहै जिन पर शंकर स्वामीका माण्य दै । श्रौर 
पाठकों की सुविधा के लिये निंणंयसागर बम्बई की प्रकाशित ्रह्म-सूत्र 
शकर माष्यम्‌ सटिप्पनं मूल मात्रम्‌" द्वितीय सस्करण शाकै १८४६ 
सन्‌ १६२७ के प्रष्ठ दिये हे । 


गंगाप्रसराद उपाध्याय 
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स्वप्न की मीमांसा ओर उसका शांकर सत में स्थान ! 


शाख्कासें ने जीव की पच श्वस्थायं मानी ददै, जाग्रत, स्वभ; 
सुषुप्ति, वरीय श्रौर मोच्त । इनके श्रतिरिक्त छटी त्रवस्था ग्रभी तक 
कृल्यना मे नदीं आई । तुरी या समाधि त्रवस्था केवल योगियोंको 
प्रप्त है । मोक्ञ संसारि् से परे की चीज दै । परन्तु शेप तीन त्वर्थं 
से समी प्राणी मली माति परिचित दै । जागना, स्वप्न देखना श्रौर 
गहयी नीद सोना | 
 विज्ञानवेताश्रं के लिये जागत श्रवस्थादीस्व कुं है। उनका 
विषय है वाद्य जगत्‌ । याह्य जगत्‌ का सम्बन्ध^हे प्रत्यत्ते तथा प्रस्यक्लाश्रित 
प्रमाणो द्वारा सिद्ध दूये श्रनुभ्वां से | सांसारिक समस्त व्यवहार इन्दींसे 
वलते दै । भौतिकी, रसायन, जीव-शाल्ल, इतिदास, भूगोल, खगोल; 
गणित, समाजशाल्ल, ग्रजननशाख्र, श्रथशास्र, सगीत, कला, चित्रण 
खमी जागत श्रवस्था के श्रनुभवों के श्राभरित द । परन्तु मनोविज्ञान एक 
रेसा शास्र है जिसका धिपय-हे् जागत च्रवस्था से चलकर स्वम्न रौर 
सुषुप्ति तक विस्तृत है ¦ वेद्यक-शास्र का भी खम्न शरोर सुपुम्ति से घनिष्ट 
संबन्ध है । क्योकि स्वस्थ मनुष्य को मीटी नींद आती दै। बीमार क 
यातो नीद नहीं श्राती, या सोते दी वह स्वभ देखने लगता है । श्रोषध 
द्वारा सुषुप्ति से भी गहरी श्नचेतना उत्पन्न कर देते है । वहं श्रौर सब 
बातों मे सषुम्ति ही है परन्तु सुषुप्त को साधारण आघात से जगा सकते 
है । श्रोषध द्वारा मद्धित को नदीं । 

परन्तु दार्शनिक जगत में श्वभ्र को बहुत दी उच स्थान ॒राप्त हे । 
उसके द्वारा मूल तत्व की लोज की जाती दै । किसी किसौ दार्शनिकः 


`= / शाकर-भाष्यालोचन 


स्रम्य्द्दायकेलिये तो स्वप्र जाग्रत श्रादि समस्त अ्ननुभवों की कुजीहै। 
उ यों कटना चश्िफितत्व एक विशाल दुगम दुर है । उसमे एक 
चङ ताला पड़ा है श्रोर खघ्र उव तलि की ताली है। वह श्रारम्म ही 
स्जञ्र से करतेहै। केयल इतना वैधिन्य हेफ यह अ्रनुमर जायत 
च्वचस्व्था मे संयोजित शि जाते, जायत श्रवस्या मे उनकी मीस की 
जाती, जायत श्रवस्या मेँ उनफो लिला श्रर प्रकाशित किया जाता, 
जायत श्रवस्या में उनपर व्याख्यानः दिये जतेहै। इसी वैचिच्य के 
्न्च्लेर से वचने के लिये ड लोग तो य्ह तक कहते है कि हम जागते 
नां, सोते है, यह संसार स्वमपत्‌ है । उपमान उपमेष से बड़ा होता है । 
शिस्र तराज्‌ मं किसी वस्तु को तोलते है वह वस्तु तरनु से छोरी होती 
है । ^््व चत्‌ संसार मे संसार उममेय है श्मोर स्वमन उतमान) खन्न 
व्ड्ा द्या समको श्रादशः मान कर दम जाग्रत की बात की जांच 
करते दैः | 

वा यह ठीक हे? कोन कदे! कैसे फटे? 

शची गोडपादाचा्यः जी लिखते ह :- 

स्वप्न जागरितस्थाने छो एमाहूर्मनोषिणः । 
भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेवैव हतुना ॥ 
( कारिका २।५ ) 

= डिःमान्‌ लोग स्व श्रौर जात श्रघस्था्रौ कोएकदही वताते दै । 
भेदं ऋ स्यसिद्ध समत्व (सादृश्य). के कारण | 

सरः राधरकरृ्णन्‌ लिखते है -- 
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गोड़पादाचा्यं का श्राग्रह है कि स्व्म-प्रत्यय जागरृत-प्त्ययों के तुर्य 
| यदि स्मन के प्रत्य हमरि साथिषों के साधारण श्रनुम्ों या हमारे 
सामान्य प्रत्ययो से मेल नदीं खति ता यह नदीं सममना चाहिये किं 
स्वम्न-पत्ययों की तथ्यताम कौ व्रुटिहै। बात यहद वे हमारे 
कलित मानों विमानो) से तोले नदौ जा सकते । इन प्रत्ययो को कोरि दी 
मलग है। श्र।रश्रपनी कच्ता मे समन्वितर्द। स्वप्रमेंदेखा द्रा जल 
स्व्रानुभूत प्यास को बभा सकता है । यह कहना प्रसंग के विरुद्ध है कि 
चह जायत की श्रसली प्यास को नदीं बुभा सकता । पेखा कटने का श्रथ 
यह दहै किं दमने मान लिया है कि जाग्रत-प्रस्यय दी ताखिक हे श्रार इन 
के श्रतिखित कोई अन्य प्रत्यय तालिक नदीं । आगत श्रौर स्वञ्ज च्रपनी 
पनी कल्लाग्रो मे एकसेदी स्त्ययाए्कसेही श्रसत्य है श्रार पार 
मार्थिक दटिसे दोनों श्रसत्य। गोडपादाचायं मानते ह किं जायत कं 
-परत्यय हम सब के समान दै । पस्तु स्वम्न के प्रत्यय स्वम्र देखने वाले की 
निज की जायदाद है | उनका कहना हे -- 
यथातत्र तथा स्र नं संग्रतत्वेन भिद्यते । (कारिका २।४) 


४२ | शांकर-माष्यालोचनः 


जेसे जायत मे, वैसे खन्न मे चीजे श्रतथ्य है} 

शरी राधाकृष्णन्‌ जी ने दो पाश्चात्य विद्वानों के वचन इसी सम्बन्ध 
मं रिप्पणो मं दिये है :- 
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(26808116 : 0 ०व2/4120115 ¢. 7) 
डिकाटं कहता है कि 
“जव म सावधानी से विचार करता ह तो सुमे कोई एक भी विशेषता 
एसी नदीं तीत होती जिससे मँ निश्वय-पूर्वक जान सकर कमै जागता 
या स्वम देख रहा हू । स्वम के दृश्य ओर जायत अवस्था के प्रत्य्‌ एक 
दूसरे के इतने समान हँ कि मे सर्वथा श्रसमज्ञस में पड़ जातादह्ू। मैं 
सचसुच नहीं जानता कि मँ इस घड़ी स्वप्न नहीं देख रहा । 
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पास्कल का कथन हे कि यदि प्रत्येक रा्रिको हमको ए्कसेही 
स्ट दुश्रा करे तो हम उनमें मी उतने ही संलग्न रहे जैसे उन चीजो 


मँ जिनको हम प्रतिदिन देखते है । पास्कल के शन्दये दहै यदि किसी 
मदर्‌ को यह निश्चय दो जाय किमे हर रात्रिको पूरा १२ घंटे यह्‌ स्वश्च 
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#, 


देसतेशाः किमे राजारहतो उसको उतनी ही प्रसन्नता भी जितनी उत 
राजाको जो हर रात को वारह घंटे तक यह्‌ स्वप्र देखता है कि मे 
स्बसजदूर टू 
इन कथनं की परीन्ता करने से पूर्वं सव से पहले टमको यद्‌ देखना 
है कि क्या स्व्न-प्रत्ययं श्मौर जायत-प्रत्यय धिना किती परस्पर सम्बन्ध क 
प्क दूसरे से स्वतंत्र ह । श्रथवा उनम क्रंसी प्रकार का सम्बन्ध हे | 
था. असंवद्ध तो प्रतीत नरीं होते । क्योकि प्रथमतो हमको स्वम्न 
ऋ रमृति जाण्तिमे रहती दै। हम कते है “सात हमने च्रमुक्‌ स्वश्न 
दस्य [° यदि जागत श्नोर स्वप्र सवथा भिन्न श्रर श्रसम्बद्धः शअवस्थाय्‌ 
होती वो जायति मं स्वप्र की स्मृति न दोनी चाये शरी) द्सरे यद्‌ कि 
हम उन्दी चीजों कास्वपर देखते दह जिनका जातिं म च्रनुभव ।कया ह| 
उनम उतना द्यी देर्फेर हो सकता दहै जितना च्रुमवां कं श्राघार पर 
चनि दई कल्पनां मे सम्भव है । तीसरे स्वस्न के कतिपयं भीपण्‌ प्रत्यया 
का प्रभाव जागने पर शेप र्ता है । जैसेखप्रमेदेखलाकिं हम किसी 
चे स्थान से गिर्‌ पड़े) उससे दिल धड़कने लगा । यह्‌ दल क। धड़कन 
जागने पर मी स्वश प्रतीत होती है। एक पुरुप के लिये कटा जाता द 
वकि उसने स्व सेदेखा फ सीदीसे शिर कर उसकी दडडी टट गई । 
स दिन से यद्यपि उसकी दृद्डी ठीक है उसकेषैरमं दद हुं्रा करता 
दै | इसषिये यद्‌ कहना भि इन दोनों श्रवस्थाश्रां का चेत्र सवथा श्रलग 
हः ठीक नदीं है । यदह ठीक दै किं स्स्न-द्र जल से स्वमानुमूत प्या चुः 
जाती दै! परन्त इसका क्या कारण है किस्वप्न की प्यास भी जात के 
समान द्ये श्रौर जागत के समान जलसेदी जाग्रत के समान उपाय 
द्वारा बुखती दो । जायत श्र खमन में यह समानता ( (28|| ) 
चयो ह १ 
सका एकमात्र उत्तरयह हे फि स्वमन शरोर जाख्तकाद्रणातो 
कदी है । जिसको श्रास्मा कहते दहै। दसीकी यद्‌ दो श्वस्य ईह। 
-सूल वदी है । यह उत्तर ही ठीक दै । इमसे श्रात्मा की सिद्धि होती है। 
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इससे पाया जाता है कि सण छण पर बदलने बाले प्रत्ययो के मूल में 
एक सत्ता हे जिसको यह भिन्न मत्यय हृच्रा करते ह| 

परन्तु इससे स्वभ् श्रौर जाखति के परस्पर सम्बन्धं पर प्रकाश नहीं 
पडता । यदि स्वप्र रोर जागृति के प्रत्यय सर्वथा स्वतन्त्र हैँ जेसा कि 
डिकाटं काकथन है श्रौर्‌ यदि वें समकल ह॑तो स्वभावतः यह्‌ प्रश्न 
उठेगाकिया तो यह दोनों सत्यहैया दोनों श्रसत्य । यहाँ प्रश्न करने 
म कुछ अनिश्चिता है। प्रश्न का स्वरूप सम लेने पर हयी उस पर 
विचार किया जा सकता है । सत्यता श्रौर श्रसत्यता काक्याश्चर्थ है, 
मेने स्वम देखा कि एक मक्ली की यंग पर्‌ एक हाथी बैठा हु्रा दै श्रौर 
म उस पर सवार दँ । एेसा स्वपर देखना श्रसम्भव नहीं है | श्रव प्रश्न यहं 
दे किक्या यह सवम मिथ्या है। मेने देखा है! सुभे याद्‌ है । भै भट 
नहीं बोलता । मेरी स्वमन के विषय में रिपोर ठीक है। मैने श्रपनीश्रोर 
से बनावट नदीं की। चरतः स्पष्ट है किय स्वप्र के रूप मेँ सत्य है । यह्‌ 
उसी प्रकार सत्य है जसे मेरा सूरज को देख कर उस श्रनुभव का कथन 
करना । मिभ्या बोलने वाले जायति के प्रत्ययो कोमी स्मन्यथा कह 
सकते है श्रौर स्वम के प्रत्ययो को मी। उनके कथन हमायै मीमांसा 
कै ग्रसंग से वाहर दै । परन्तु जब हम प्रश्न करते हं किस्म मिथ्या 
दैयासत्यतो हमारे प्रशन का तार्य यह होता है कि खम चीज 
लेसी देखी थीं वेसा ही उनका सरूप है या श्रन्यथा | मेने स्वप्नमें देखा 
किमेरेद्वारपर दो पुरुप्र लड़रदेरहै। मै जाग पड़ा, द्वार पर कोईन्‌ 
पाया गया । एेसी दशाम मै कहूगाकि मेरा खमन श्रसत्य था। जायत 
श्रवस्था मे मेने कानसेसुनाकिद्वार पर कई श्रावाजदे रहा है । जाकर 
देखा तो एक मनुष्य के बुलाते हुये पाया | येने कहा मेया जागरत-परत्यय 
ठीकदहै। यदिनपायातोकहरगा किं शायद सुनने में कोई भ्रान्ति दहो 
गई हं । एेसी ्रान्तियो जागत मे बहुधा हुश्रा करती हैँ | 

द्ाचायं गोडपाद्‌ का कहना है किं यदि खप् के प्रत्ययो रौर 
लारृति के प्रत्ययं का बाहरी चीजों की पेता से देखना होड दोः 
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तो दानां सत्य दै परन्तु यदि उनकी सत्यता को बाह्य पदार्थो की श्रपेक्लासेः 
तालना चाहते हो तौ दौनां प्रास्य है । स्वम मे हार पर बरुलाने वाले को 
यदि तम स्न मं देखते तो उसे द्वार पर खडा पाते। तमको क्या श्रधि- 
कार है फिस्व्र में बुलाने बाले को जायत मं देखो श्रार जाति की. 
तरन्‌ से तोल कर निर्य करो कि स्वम भटा दै? वह एक पग ग्रोर 
श्रारे जाते द । वद कहत हं ~ 

“ज्ञेते स्व को वुम मिथ्या कतं हौ उसी प्रकार जाग्रति क प्रत्ययो. 
को भी मिथ्या कहना चाद्ये । क्योकि दोनों एक सेद । 

यदि एेसा कदे तौ किसी बाह्य पदाथ की सिद्धि नदीं द्याती। जिस 
यं को दम जायति मं देखते हं वद्‌ सूर्य है नदीं । मासता दै। कमे ? 
जसे स्वस्र का सूर्य्यं था नदीं । केवल भासता था । 

यँ दषि-कोण मे मेद हो गया । हमने स्वम के प्रत्ययां का जायति की 
तरान्‌ से तोला श्रौर श्ाचा्यं गोडपाद ने जागति के प्रत्ययो कोस्वभ्न 
ङी तरान्‌ से। एक श्रौर भेद हू्रा | उसको भूलना नदीं चा्िये ! दम ता 
तोलने का काम जागतिमे कर र्दे थे श्रतः जाग्रति की तरानू हमारे 
पास थी | श्री गोडपादाचायं जी जाणत दए. स्वम की तराजू से तोल रदे 
ई । प्रशन यह है कि इनके पास स्वभ्र कौ तराज्‌ कँसे श्रा गई? च्रभी 
समृति का प्रश्न श्रलग दै क्योकि स्ति की स्वयं परीन्ला दोनी है । 

दरसलिये यह कना कफि 

(€ १० ००१ ९० प्फ ६0 छल €011४९7४0०281 58.०2.५5, 

धवे हमारे कल्पित मानों के श्रनुनरूल नदीं दै" गलत द । दमारी 
तरान्‌ को कल्पित बताना, श्रपनी को वास्तविक, सव॑था ्नुचित है । 

डीकार के सनान प्रत्येक पुरुप कभी-कमी ग्रसमंजस मं पटर सकता 
हैकिव्हयागर्दादैया स्वम देखरहा है। श्रभीमें मूषां चिल्ला 
राथा मेरे पास पदैतकनथी। थोडी देर ते मेरे तकिये के नीचे 
से श्रचानक एकं लाख का नोट निकला । एेखी विभिन्नता को देखकर मुम 
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संदेह होगा किमे स्वप्र तो नदीं देल रहा । पस्तु यह संदेह दी स्वन के 
स्वरूप को मी बताता है । श्र्थात्‌ संदे वहीं होता दै ज्य विल्चस 
दो । इस विलक्षणता का परश पूरा ज्ञान हो बाय तो स्वर चोर जाति की 
पहचान होने मं कोद कठिनता नदीं दोती । इस विलद्तएता को पकड़ 
लेना श्र उसको उचित शब्दों मं प्रकट करना ह्य श्रागे की मीमांसा से 
सहायक हौ सकता है ¡ शंकराचार्य ओ ने इसको इन शाब्दो मे व्यक्त , 
किया है - 
वेधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ 
( वेदान्त २।२।२६ ) 

( १ ) यदुक्तं बाद्याथापलायिना स्वप्रादि-म्रत्ययक्ज जागरित- 
गाचस अपि स्तम्भादि प्रत्यया बिनैतर वाह्येनाथेन भरेयुः प्रसरयत्ा- 
विशपादित्ति । तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌ | ( ० २५० ) 

याष्य प्राधा की सत्तान मानने वाल कहत ह किचैतेसवप्र के 
प्रत्यय विना बाहरी पदार्था के होते उसी पकार जाग्रति के प्रत्ययभी 
खंभच््रादि विना बाहरी पदाथा क देगि। क्योकि दन प्रव्ययोंमंतो कोई 
निशेपता नदीं हे । ( नोट-डिफो्ट ने मी यदी कहा था {€ ५151505 
3 व्ट्छाः & ८ ल्क) ज 71 ५३106 5६३६८ 
316 50 परप्र८॥ २।[९८ €{८, ) शंकर स्वामी कहत है कि इस सिद्धान्त 
का खर्डन करना हं | 

( २) अरत्रोच्यते-न स्वप्रादि प्रः यरयवज्‌ जागूतूप्रतपया 
-मधितु महन्ति | 
जाग्रति के प्रत्यय स्वप्न के प्रत्ययो के समान नदीं ह्ये सकते । 

(३) क सान्‌ ! 

क्यो. 

( 2 ) वधम्यात्‌ । वेघम्यहि मवति स्वप्रजागरिदश्रोः | 
नमानधर्मी न होने से । स्वप्न ग्रोर जाति एक से नहीं ह | 
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८५) @ि पुरन्वेधम्यम्‌ ? 

वह भिन्नता क्या है ? 

( ६ ) बधाबाधाविर्ि€ ब्र मः-- 

इमास कहना है कि बाध श्रोर्‌ श्रवाघ। 

( ७ ) बाध्यते हि स्व्रप्रीपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या 
सयांपलन्धो महाजन समागम इति, न ह्यस्ति मम महाजन समा- 
गमो निद्रालग्नं तु मे मनो बभूव तेनैषा ्रान्तिरुद्‌ बभूतेति । 

स्वप्र में देखी हद वस्त॒ जागने पर मिथ्या सिद्ध हो जाती है। 
मैनेस्वपरमेदेखा किश्रसुक बडे ्रादमीसेमेंट् हई, जागा तो ज्ञात 
हृश्रा किकाईव्डा आ्रदमी नदींदहै। मेरयामन नीदमेथा। इसीसे 
एेसी भ्रान्ति द गई । 

(८ ) एवं मायादिष्पि भवति यथायथं बाधः | 

जादूमंभीरेसा बाध होता है। 

( € ) नैवं जागरितोपलन्धं वस्तु स्तम्भादिकं कस्यांचिदप्य- 
वस्थायां बाध्यते । 

जागनेमेंजो खमे श्रारि देखे जाते है । उनका बाध किसी मवस्था 
मे नहीं होता । 


जैसे 


( शां० मा० २।२।२६ प्रष्ठ २५० ) 

यह है विलक्लणएता । जिसका विचार श्री गोडपादाचार्य तथा श्न्य 

विचारकां ने छोड़ दिया है । यह वाध अबाध नोट करने की चीज है । 
इनको नदीं मूलना चाहिये । 

पास्कल के कथन में शङ्का का समाधान भी लिमा दृश्या है। श्रना- 

यास ही उनकी कलम से निकल गया कि यदि वही स्वप्न सदा ण्कंसा 


रहे तो उस प्र भी विश्वास करना होगा ।» इस ध्यदि' में ही तो समस्त 
रहस्य शिया ग्रा है । (एक सा' होता कैसे ? यदि “णक साः होता तो 





ककमभ जलन 


1 
छस्वप्र प्रत्ययो वाधितो जाग्रत्‌ प्रव्ययश्चायाधितः | (भामती) 
२. 
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बाधन होता | यदि बाधन होता तो स्वम्न न होता। दृसरे शब्दौ म यह 
करगे किं यदि स्वप्न-प्रस्यय जाग्रतत-प्र्यय होते तो हम उन पर उसी 
भांति विश्वास कर लेते । कोई कारीगर हर रात को बारह घंटे साजा 
होने का स्वप्न नदीं देखत। शरीर न कोई राजा कारीगर होनेका। श्री 
शंकर स्वामी स्पष्ट कहते दह किं मन सदा तो निद्रालण्न नहीं रह सकता । 
न भ्रान्ति ही सदा रहती हे । ्रान्तिवदी दहै जिसका बाधं ह्ये सके) 
मेर दाथ म पांच उगलिया हं। यदि ग्रचानक छरी उंगली की मरतीति 
हो उठे । रौर सावधानी से गिनने मं पोच ही उंगलिर्या निकलें तो कगे 
कि टी उगली की प्रतीति भ्रान्ति मात्र थी। परन्तु यदि इस लरण क 
पश्चात्‌ छटी उगली की प्रतीति न केवल मुभको दीहो श्रपितु सबको 
तो कहैगे कि किसी कारण छुटी उंगली उन्न हो गई है । 
शी गोड पादाचायं लिखते है -- 
चित्तकाला येऽन्तस्तु दवयकालाश्चये बहिः | 
कल्पिता एव ते सवं विशेषोनान्यहेतुकः ॥ 
( कारिका २।९.४ >). 
नान्यश्ित्तकालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालो येषां ते चिन्त- 
कालः । कल्पना काल एवोपलभ्यन्त इत्यर्थः ¦ द्वयकालाश्च मेद 
काला अन्योन्यपरिच्छेयाः 
(शां० मा० >) 
चित्त मे उठने वाले भाव कल्पना काल भावी दहै श्रौर बाहर के 
पूवापर कालभावी । ये दोनों कल्पित देँ । कोई विशेषता उनमें नहीं । 
दय कालः का श्रथ हे बहूकाल । इसी को सर राधाकृष्णन्‌ कहते हैः - 
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म समभता हू किंस्वप्न की पराधीनता दिखाने के लिये इतना 
पर्याप्त ह । यदि सुमे श्रपनी ओ्रखों के सामने सोप उडते हए दिखाङक 
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देतेदैश्रोरमे कोपि-्कोपि कर चिल्ला राद रोर यदि मेरे श्रास-पास 
किसी श्नन्य कोरेसा प्रतीत नहीं होता तो इसमे मेरे मन्तिष्कका 
ह्मी दोप है सव के म्तिस्क का नहीं। इसीका नाम भराति हं । क्रयौकि 
इसका बाध होता दै, यदी बाध स्वप्न के प्रत्ययांको मिथ्या निद्ध करता 
है शरोर जाग्रसपरत्ययों को सत्य | 

श्री गौडपादाचायं का कथन है :-- 

स्वप्रमाये यथारृष्टे गन्धक्नगर यथा | 

तथा विश्वसिद दृष्रं बेदान्तघु बिचक्ञणः | 

( कारिका २।३१ ) 

जसे स्वप्न, जादू तथा इन्द्रजाल श्रादि मिथ्या होते है उसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ वेदान्ती सब विश्व को मिभ्या समते हैं | 

इसी को सर राधाकृष्णन्‌ ते इस पकार व्यक्त किया है| 
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हम जाग्रत्पत्यय द्वारा सूचित संसार को बाहर उपश्थित मान लेते 
ई । इसलिये नदीं करि हमको दूलरे पुरुषों के मनोभावों का श्रनुभव है 
किन्तु केवल इसर्लिये किं हम उनकी सान्ती प्र विश्वास रखते है । 
इसका तात्पयं यह हे किं दमने कल्पन करली है कि दूमरां का देखा 
द्रा ठीक दही होगा। इसीलिये विलद्ण बात देख कर टम उनको 
श्रपने मत्तिष्क की भ्रान्ति मान बैठते है। या जाग्रत्मत्यमों से बाधित 
पाकर हम स्वप्न के प्रत्ययां को श्रतथ्य समभने लगते है । 

परस्तु यदि हम च्रपने मस्तिष्क की इत्तियों पर विचार करतो हम 
के ऊपर के कथन सं मतमेद्‌ करना पड़ताहै। श्रीशंकर स्वामी 
कहते है - 

नाभाव उपलब्धेः | 
( वे° २।२।२८ ) 


= | शांरर भाष्यालोचन 


न खल्वभावो बाह्यास्याथस्याध्यवसतुः शक्यते । कस्मात्‌ | 
उपलव्धेः । उपलभ्यते दि ˆ ` बाह्यो स्तम्भः कुड्यं । घटः 
पट इति । | 
( शा० भा० पृष्ठ र्ट) 

रथात्‌ हर एक्‌ जामग्रसपरत्यय में केवल प्रत्ययदही नहीं है श्रपिति 
पदार्थके वादरदहोने कामी मावह) मँ मेज देख रहार्र। इसका 
केवल यदी श्रथ नदींकिमेरे मनमेंमेज काज्ञानदहै श्रपितु साथे 
यह भीज्ञान है कि मेज एक पदार्थं हे जो बाहर है) अर्थात्‌ मै मेज 
के बाहर होने को केवल दूसरो की साक्ली द्वारा नदीं मानता। सबसे 
बड़ी सालो मेरे अपने ज्ञानकीहे। यह मेरे मन की कल्पना नदीं दै 
यदि मै च्रं कि यह मेज एक तेज घोडा बन जाय तो मँ उस पर सवार 
नहीं हो सकूगा। 

पूवंपक्ञः-- ननु नाहमेवं व्रवीमि न कचिद्थमुपलम इति किं 
तूपलब्धि व्यतिरिक्तं नोपलभ इति व्रवीमि । 

( तदेव--11१ ) 

मे यह नदीं कहता कि सुरे किसी श्र्थं का ज्ञान नहीं हेता यै 
कता रू कि ज्ञान से ग्रतिरिकति किसी बाहरी पदार्थं का ज्ञान नदीं होता । 

शं° स्वा०--बाढमेवं ब्रवौषि निरङ्कुशत्वात्ते तुरस्य । न तु 
युक्तयुपेतं व्रवीषि । यत उपलब्धि व्यतिरेकोऽपि बलादर्थस्या- 
भ्युपगन्तठ्य उपल्ब्धरेव । न हि कृ्चिदुपलबव्धिमेव स्तम्भः कुष्य 
चेतयुपलभन्ते पन्ञन्धि विपयस्रेनेव तु स्तम्भ इख्यादीन्‌ स्वे 
लाका उपलभन्ते । अतश्च वमेव सवं लोकिका उपलभन्ते यत्‌ 
मत्याचक्ञाणा अपि वाह्याथमेव व्याचक्षते यद्न्तज्ञंयरूपं तद्दिवं- 
दवभाखते इति । 

( शां० भा० प्रष्ठ २४८ ) 
वारे सुह मे लगाम नहीं । ठम जो चाहे कहो । युक्तियुक्त तो 
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नहीं कहते ज्ञान के स्वरूप से दी बाह्य पदार्थौ को सिद्धि होती दहै। कोई 
दीवार या खमे को केवल ज्ञान माच नदीं मानता शपरितु ज्ञान का विपय 
मानतादहै। जो बहरके पदार्थो का ग्रस्तित्व नहीं मी मानतेवे मी 
एक प्रकार से मानते हीदं । क्योकि वे कहते है किये विर्वत्‌" बाहर 
के समान प्रतीत होते है, "वत्‌ शब्द के प्रयोग सेदही पता चल गया 
करि वाहय कोई पदार्थं है जिनकी समानता वत्‌ शब्द्‌ द्वाया वताई 
गड | । 

पूवं पक्तः- बाह्यास्याथस्यासंभवाद्‌ बह्हवदवभापते । 

बाहर का पदार्थं श्रसम्भव है। इसलिये कटा कि उस रमम्भव 
के समान प्रतीत ह्येता है  श्र्थात्‌ है नदीं। 

उत्तर पत्त-( १ ) नायं साधुरभ्यवसायो यतः प्रमाण प्रवृ््य- 
वृत्तिपूवं संमवासंभवाववधोयाविति न पुनः संभवासंभपपूर्विके 
प्रमाण प्रघृत््यप्रवृत्ती | यद्धि प्रत्यच्नादीनासन्य-तमेनापि प्रमाणे- 
नोपलभ्यते तत्‌ संभवति । यत्‌ तु न केनचिदपि प्रमाणन पल्लभ्यते 
तन्न संभवति । 

ग्रे माई सम्भव तोवहीदहे जो प्रव्यक्तादि प्रमाणो से सिद्ध हो। 
जो ग्रमाणोंसेसिद्धन ददो वह श्रसंमव। किसी पदार्थं की संमवता या 
त्रसंभवता तो प्रमाणो की प्रवृत्ति श्रप्रत्र्ति के ग्रनुसार दी होगी। 
अन्यथा नहीं | 

( २ ) बहिरूपलब्धेश्च विषयस्य । 

( शां० भा० २।२।२८ प्रष्ठ २८६ ) 

पदाथ का ज्ञान तो बाहर होताद्ै। श्रर्थात्‌ हमारे ज्ञान कायदे भी 
च्रंग हे कि पदार्थं बाहर है| 

यहां एक शङ्का हो सकती है । वह यह किं सखप्न में भीतो जो 
ज्ञान होता हे बह बाहर दी होता दै दम स्वप्न मेशेर देवे तोणेसा 
प्रतीत होता है किं शेर हमारे सामने बाहर खड़ा है । परन्तु होता नहीं । 
इसलिये जागत में मी वेसा ही समना चाहिये । 


; # 4 / शांकर माष्यालोचनं 


यह एक मुख्य प्रश्न है श्रोर इस पर सावधानी से विचार कसना 
दिये । इसमें देखने के कारण पर विचार करना होगा शर्थात्‌ स्वप्न 
भ होते 
स्छतिरपा । यत्‌ स्वप्रदशमम्‌ 1 इप्लव्िस्तु जागरित दशनम्‌ । 
स्ख्युपनव्य योश्च प्रः ग्त्तमन्तर स्वयमनुमूयतेऽथविप्रओगसंप्रगो 
गारमक्मिष्टं पुत्रं स्मरामि । नोपलभ उपनच्धुमिच्छामीति । तत्रै 
चम्रतिन शक्यत वक्तुः मिथ्या जागरितोपलन्धि रुपलबन्धित्वात्‌ 
स्वप्रापलच्िवत्‌ इति उभयोरन्तरं स्वयमनु पवता | 
( शां° भा० २।२।२६ प्रष्ठ २५०) 


स्वन मतो मनुष्य स्मृत पदार्थो को ही देखता है। जागते यें 
वास्तविक ज्ञान होता है । याद में श्रर प्रयत्न मे तो खष्ट सेद्‌ है। 
मलत्पक् मं पदार्थ ह्येता है । याद मेँ नदीं होता | जव कहता ह कि पुत्र की 
मरही हेतो श्राशय यह है किपुत्र है नदीं उसको देखना 
चाहता दरू | इसलिये स्वप्न की उपलन्ि के समान जागत की उपलन्धि 
को मिथ्या कैसे कट्‌ सकते हो ? | 
शंकर स्वामी के शब्दों मे स्वम्नवाद्‌ का यह श्रच्छा खंडन है| 
इसी को उन्दनि एक शौर स्थान पर दिया है । वेदान्त दर्शन के तीसरे 
मध्याय के दूसरे पाद्‌ का तीसरा सूत्र दै -- 
मायामात्रं तु कात्स्य नानभिठ ग्क्त स्वरूपत्वात्‌ । 
इस पर शंकर स्वामी लिखते दै :--- 
( १ ) मायेव संध्ये सखष्टिनं प्ररमाथ-गन्धोऽप्यस्ति । 
( प्र° ३४४ ) 
स्वप्न की खष्टि सवथा मिथ्या है। उसमे तथ्यता की गंध मी 
नदीं | 
९.२) कनः -ऋरछन्यं नानभिठ्यक्त स्वन्पत्वात्‌ । नहि 
गिरह्न्यन परमाथवस्तु धमेखाभिभ्यक्त स्वषट्पः स्वप्र 
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व्यो १- इसलिये कि स्वप्न मं देखी हु व॒शां मं बस्तविक 
वलुशरंके हतान पूता नद्य दातो । ग्रत कीन कदी रेसी चदि 
रती दै जिसे स्प पता लग जाता ह किं यह भ्रान्ति दे । 

(३) ङ पुनच्र काल्ल्यमभिप्रेत देशकाल् निमित्त संपत्तिर ` 
वायश्च । न हि परमां वस्तु विषयाणि देशकाल निमित्तान्य- 
चाधश्च स्ने संभाव्यन्ते । 

काल्यं ( पूर्णता ) काक्या च्रथंदहै१ देश, कालः निमित्त शरीर 
परित्थिति का ्रवाध। (टम ग्रवाध का त्रं ऊपर दे चुके है) 
खप्न की चीज मं श्रसली चीजों के समान देश, काल; निमित सम्बन्धी 
श्मवाध नहीं होता । 

गरव यद्य बाध श्रवाध के कुलकं उदादर्ण देते द। 

(४ ) न तावत्‌ स्ने रथ।दानासुचितो देशः संभवति । 

स्वप्न से स्थ श्रादि के लिये स्थान नदीं होता | जागतं हूय स्थ 
देखना चाहो तो स्थान चाहिये । स्वप्न मे तंग कोयीमं न्ारपाद पर 
पड़े बड़े-बड़े रथो को देख सकते दो । 

(२ नषि सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रं ण योजनशातान्तरितं 
देश पर्येतु विपर्येतु च ततः सामथ्यं सभान्यते । | 

| ( प्र २४५ 
सोने वाले का यह सामर्थ्य नही कि चण मरम सैकडां मील दंड 
जाय | 

( ३ ) क्वचिच्च प्रत्यागमनवर्जितं स्वप्र श्रावयति । 

कमी देता है कि मेँ कलकतते से दिल्ली प्रच गया । त्र र लोय 
नहीं । इतने मे श्रंख खुल गई । यदि वस्तुतः दिल्ली गया देता तो ग्रण्लि 
खुलने पर दिल्ली मे होता । परन्तु है पड़ा कलकत्तं म॑दी, इणस मिद्ध 
दैकिस्वप्न की बात भट दे। 

( ४ ) येन चायं देहेन देश्वान्तरमश्चुवानो मन्यते तमन्ये 
याश्वेस्ाः शयनदेश एव पश्यन्ति । 


२४ | शांकर माष्यालोचन 


कके 


सव पास वाले देखते हैँ भि देह कलकनत्ते मँ पड़ी है । स्वप्न वाला 
समता ह कि दिल्ली पर्हूच गई । 

(५ ) यथाभूतानि चायं दशान्तराणि सप्ते पश्यति न तानि 
तथा भूतान्येव भवन्ति । 

स्वप्न मं देखते ह कि दिल्ली में ्रसुक तिथि को च्रमुक घटना हद । 
जाचने से पता चलता है कि एेसी कोई घटना नदीं हुई । 

६ & ) रजन्यां सुप्रो वासरं भारतेवषं मन्यते । 

सोता रातमें है श्रौर सममत दहै किं मारतवर्षंमे दिन रै, 

( ७ ) युद्तेमाच्र विनि स्वप्ने कदाचिद्‌ बहुवषपुगानतिवाह 
यति | 

घड्धी भर सोया श्रोर स्वप्न म देखता है कि बहुत वर्ष हो गये । 

(८ ) निमित्तान्यपि च स्वप्ते न बुद्धये करमणे वाचितानि 
विद्यन्ते । करणापसंहाराद्ध नास्य रथादिगृहणाय चज्ञुरादीनि 
सन्ति | 

स्वप्न सं ज्ञान या कमं के लिये उपयुक्त साधन मी नीं हेते। न 
तो देखने के लिये रश्रख न पकड़ने के लिये हाथ । यह कैसे संभव है 
कि चण भर मं उसको नये उपकरण . मिल जावें । क्योकि गओरँख, हाथ 
श्रादि ज्ञनेन्दर्यो रर कमद्धिर्या तो निष्किय दो जाती है| 

( € ) बाध्यन्ते चेते रथादयः स्वप्नदृष्टाः प्रबोधे । 

जागने पर स्वप्न में देखे हुये रथ च्रादि का बाध दह्ये जाता है] 

(१०) आदयन्तयोन्यभिचार दशनात्‌ । रथोऽयमिति हि कदाचित्‌ 
स्वप्ने निधोरितः क्षणेन मनुष्यः संपद्यते मनुष्योऽयमिति निधौ. 
रितः क्षणेन वक्षः । 

स्वप्न मं देखी दुद चीज आदि में कुक होती है ्न्तमें कुक श्रर 
श्रादिमें सथ था। वही थोड़ी देर में मनुष्य हो गया । जिस को समभा 
करि यह मनुष्य है वह चत्त हो गया। 
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(११) स्पष्टं चभावं रथादीनां स्वप्ने श्रावयति शाक्ञम्‌-न तत्र ` 

रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति ॥ 
( ब्रृ० ४।२।१० ) 
शाघ्नमे भी सवप्नम देखे दये पदाथ का श्रमाव बताया है। 
बृहदारण्यकं उपनिषत्‌ कटती हे कि वर्ह न रथ हते हैन घोडे, न 
मागं | परन्तु दिखाई देते ह । 
( शां० भा० ३-२--३४५ ) 

(१२) जःगरित्‌ प्रभववा मना निमितत्वात्‌ तु स्वप्रस्य तत्‌-तुल्य- 
तरिभौषत्वाभिप्रायं तत्‌ । तस्मादुपपन्न' स्वप्रस्य माया मात्रत्वम्‌ । 

( शां० मा० ३।२।६ पष्ठ ३४८ ) ' 

उपनिषद्‌ के ऊपरभ्के वाक्य का ग्रभिप्राय यह है किं जाखत मवस्था 

म ज प्रत्यत्त ्रनुभव होते दै उनकी वासनानां से स्वप्न की उत्पत्ति 

होती है । इसलिये स्वप्न जागत के समान प्रतीत दति दं | भासत्व' का 

त्र्थहेकिवे जागृत के तुल्य दै नदीं । वल्य प्रतीत द्यत ह । टूमलिये 
सिद्ध हग्रा किस्वम्न श्रतथ्य हं । 

दून सव युक्तयो से दो बातें मिद्ध होती ह जिनक्र ऊपर श्रलण- 
श्रलग विचार होना चादिये । 

( १ ) स्वप्न प्रत्यय जाग्र्पत्ययों की वासनाग्रांया स्प्रति से बनते 
है ! इसलिये वह ग्रतथ्य है | ग्रतथ्य का श्रथ याद रखना चाद्ये) 
ग्रतथ्य का यह्‌ श्रथ नीं किं स्वप्न स्वप्न-रूपमे नहीं ्रतश्यका श्र्थ 
है किं उनके विषय ग्रतथ्य है| रथ प्रतीत ह्येता दै, पर ह नदीं। 

( २ ) जागरतपत्ययो की वासनां से उत्पन्न होने के कारण उनके 
सहश प्रतीत होते है| 

एक मो उदाहरण लीजिये । मेँ हू त्रौर मेरा चित्र है। चित्र एक 
त्रश मे तो तथ्य है| श्र्थात्‌ उसकी आकृति मेरी श्राकृति के सदश है । 
चरच्छा कलाकार एेसा चिच बना सकता है किं विशेष दूरी से विशेष 
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मरकारके प्रकाश मंच्राप पहचानन स्केकिमेँदहर श्रथवा मेरा चिच्र। 
परन्तु च्रापचित्रको एक श्रश मे मिथ्या कह सकतेदहैँ। उस का 
द्मधिक परीका करने से वाधहो जाता है उसमे मेरे समान हदिडयो, 
शरीर, निमेष उन्मेष श्रादि नहीं है । 

मेर चित्रमं्रार मुम साधम्यं मीहे च्रोर वैधर्म्यं मी। यदि 
साधम्यनदोतातोकौन कहता किं यह मेरा चित्र है; परन्तु यदि 

धम्यंनदौतातोमेरेचिच्रकोमीलोग धं हः रेता सक लेते। 

परन्तु इससे एक श्ररवात का पता चलता है । वह यह कि 
म सख्य हू आर चित्र गण्‌ । मुम से मेरेचिचको मिलाना चां 
मेरे चित्र से मुको नदीं मिलाना चाये । यदि चित्रकार ने मेरी नाक 
टेदीवनादी तौ मेँ द्रपनी नाक को उसके श्रनुकरूल नदीं कस्ेगा श्रपिति 
चिन्रकारको ही चिव में सुधार करना ह्येणा। 

दसी प्रकार जव जाग्रत-प्रत्ययां की वासना या स्मरति से ही स्वप्नो 
कानिर्मांण होता है .तो जाग्रत-परत्यय मुख्य हुये स्वप्न-प्रत्यय गौण | 
जाग्रत-परत्ययों को देख कर स्वप्न-प्रत्ययों की परीत्ञा करनी चाहिये | न कि 
स्वप्न-प्रत्ययों को देख कर जाग्रत््त्ययों की । नागान आदि बद्धौ तथा 
गाड़पादाचाय श्रा वेदान्तियोँने सबसे वड़ी मूल यह की है उन्हयने 
स्वप्न को तरन्‌ मान कर जाग्र्प्रस्ययों को उसमे तोलने का यत्न किया 
हे । इनकी युक्तैर्यो इस प्रकार की है जैसे को$ कटने लगे कि मेरे चित्र 
म मास, रक्तं आराद्‌ नहीं ह । मेरा चिच्र मेरे शरीरके तुल्य है| ग्रतः 
मेरे शरीर मं भी मांस रक्त च्रादि नीह) वे कहते ह कि जैसे स्वप्न 
मंदेखे हुये प्रत्ययां के बाहरी पदार्थोका तरभाव होता है उसी प्रकार 
जागृत मं देखे हये प्रत्ययो के भी वाहरी पदार्थो का श्रभाव है । जितना 
साधम्यं है उतना ही स्वीक्रार करना चाहिये । च्रधिक नहीं। श्री शंकर 
स्वामी गडपादाचार्य के समान इस लदर मँ बह नदीं गये । उन्हेने 
युक्तिक इस दोप कौ देखा । ओर बोद्ध के प्रकरण मे प्रबल युक्तियो 
सं इसका परिहार किया । परन्तु कारा का भाष्य करते समय गुख- 
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मकि के प्राघल्य मे उन्होने क्सीन किसी प्रकार इन दोषो पर कल 
कर दी | रमी हमने वेदान्त श्रध्याय ३, पाद्‌ रेके रेरेसूत्र का शांकर 
माप्य दिया है । इससे श्राप काणि २४ के माभ्य की तुलना 
कीजिये -- 
ऊजागृद्‌ दृश्यानां मावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा दृश्यत्वादिति 
हतुः । स्मप्रदृश्यभववदिते दृष्टन्तः । यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां 
मात्रानां वेध्यं तथ। जागरितऽपि दृश्यख्रम वेशिष्टमिति हेतूपनयः | 
तसमाजागरितेऽपि वैनथ्यरं स्मरूनमिति निगमनम्‌ । 
प्रतिन्ा--जाग्रत दश्यों के माव श्रतथ्य ह| 
देतु --क्यांशि दीखते हे | 
दन्त जसे स्वप्न के दृश्य | 
उपनय जैसे स्वप्नके दश्यां के भाव श्रतथ्य है उसी प्रकार 
जागृत के | 
निगमन :---इमलिये जागृत के द्यो के भाव मी अतथ्य हूये । 
प्रज्ञा मेरे शरीर में मांस शमादि वहीं द । 
देतु --क्यांकि शरीर दीखता ह । 
दश्रान्त जसे मेरे चिच से। 
उपनय :--जंसे मेग चिर दीखता है परन्तु उसमें मांस नहीं | 
हसी प्रकार मेरा शरीर भी दीखता दै परन्तु उसमे 
मांस श्रादि नहीं| 
निगमन :--सलिये सिद्ध दुरा कि मेय शरीर मांस-शुत्य है । 
यरा शंकर स्वामी यह कह सकते है कि कारिका म पस्मा्थंका 
उल्लेच है । ग्र।र बाद्धों के खंडन करने मं हमने व्यवहार का मंडन 
किया । प्ररन्तु यद्‌ युक्तिं ग्रसंगत है | व्यवहार दशा को तो बौद्ध लोग 
भी मानते ह । बह सापेक्िक सत्यता ( २८३४५९४ ) का खंडन 
नदीं करते । प्रार्मार्थिक्र सत्यता ( ^05गृण््ट वाप ) का खंडन करते 
है । शुल्यवादी देति हुये मी नागाज्जुन खाना खति ये| सदाचार का 
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प्रचार करते थे । उन्दने पुस्तके लिखीं । वे समस्त व्यावहारिक व्यापार 
करते थे । मलिक प्रश्न यह है कि व्यवहार श्रौर प्रसमार्थ मेक्या 
सम्बन्ध है । नागाजुन आदि माध्यमिक कहते दै किं व्यवह्‌।र मे सव कुह 
सत्य है । परमार्थं मे कुं नहीं । 

शंकर स्वामी कहते ह परमाथ मेँ केवल एक व्रह्म सत्य है श्रन्य 
सब श्रसत्य । व्यवहार मं बाहरी पदार्थं, समस्त प्रप॑च, सदाचार, मुक्ति 
रादि सभी सत्य है । । 

शंकर स्वामी यह नदीं बताते कि परमार्थं श्रौर व्यवहार मे यह 
परस्पर विगेघ क्यों ? मेरे चित्र रोर मेरे शथीरमे मेद इसलिये है किं 
चिच्रकार केवल मेरे शरीर की ऊपरी श्रक्ृति का लेना चाहता है। 
मेरे शरीर के श्रोर श्रो सेउसे संबन्ध नदीं। इसी प्रकार स्मृति या 
स्वप्न मँ ओर उसके विषय मेँ इसलिये मेद्‌ है कि स्मृति या खप्न एक 
शश केलेकरदेतेहै। जसे शरीर को चीर कर देख सकते दै कि 
अमुक हड्डी कहा हे । यंत्र से हृदय की गति का श्रनुमान लगा सकते 
ह । इसी प्रकार चित्र के चीर कर नदीं देख सकते । यदि मुभे ्रपने 
किसी मित्र कीस्मृतिहैयामैने उसको स्वप्न मे दे्वाहैतो मै उस 
स्परति-गत या स्वप्न-गत दृश्यसे श्रपनेमित्र की श्रन्य बातों का पता 
नहीं लगा सकता । 

चित्र त्रोर पदार्थ, स्मृति श्रौर उसके विष्रय, श्रथवा खप्न श्रौर 
जायत केभेदका तोरष्ट कारण ज्ञात होता है। परन्तु पारमार्थिक 
सत्य रौर व्यावहारिकि सत्य के मेद का नहीं । 

प्राचां शंकर कामत है कि जैसे स्वप्न के ग्रनुभव स्वप्न में सत्य 
मरतीत होते हुये मी जागत में बाधित हो जाते है इसलिये श्रसत्य है इसी 
पकार जागरतूप्रत्यय मी ब्रह्मानुभव मे बाधित द्यो जाते दै रतः वे श्रतथ्य 
ई । जाग्रत अवस्था व्यवहार है श्रौर ब्रह्मानुभव परमार्थः | 


इतने मात्र से हमारे प्रश्न का समाधान नहीं होता । प्रथम तो सप्न 
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रबा मे हमने श्रपने श्रनुमवों को कभी जागत के ग्रनुभवों से तोल 
कर श्रतथ्य नहीं उहराया । जागत श्रवस्या में 

( १ ) न तावत्‌ स्वत एव परस्य बरह्मणडभयलिङ्गत्व मुपपद्यते । 
न दयक वस्तु स्वत एव रूपादि विशेषेोपेतं तद्‌ विपरीतं चेत्यव- 
धारयितु' शक्यं विरोधात्‌ । 

(३) चयतु तदहि स्थानतः प्रथिव्यादयुपाधियोगादिति । तदपि 
नोपप्यते । नह्युपाधियोगादप्यन्यादश्षस्य वस्तुनोऽन्यादशः 
खमावः संभवति । 

(३) न हि खच्छः षन्‌ स्फटिकोऽन्तक्तकायुपाधियोगादस्वच्छो 
मवति भरममाच्रतादस्वच्छताभिनिवेशस्य । उपाधीनां चावद्ा- 
्रयुपस्थापितलात्‌ । 

( शां मा० ३।२।११, ३५५५८ ) 

( १ ) परघरह्य स्वयं किसी प्रकार मी दो प्रकार के लिंग.बाला नहीं 
हो सकता । एेसा नदी हो सकता कि एक वस्तु स्वयं दी रूपवाली 
शरोर उसके पिपरीत भी । | 

(२) यदि यह कहा जाय किं स्थान के कारण ( स्यानम्‌ उपाधि- 
सतद्योगात्‌ ) श्रर्थात्‌ परथिवी रादि की उपाधिके योगसे। तो मी ठीक 

नहीं । क्योकि उपाधि के कारण क्रिसी वस्तु का स्वभाव अन्यथा नदींहो 
सकता । 

( ६ ) स्वच्छ स्फटिक लाख की उपाधि से शअ्वच्छ नदीं हो जाता । 
ग्रलच्छता समना रविद्या दे । 

ब्रह्म मे तो केवल रविद्या के कारण उपाधियां ह । 

हमारी आलोचना--यदि केवल ब्दी सत्यहेतो उपाधि का 
क्या कारण है? यदि स्फरिकिदी होता श्रौर लाखन होती तो उपाधि 
का प्रश्न मीन उठता । ग्रोर न कोई स्फटिकं की स्वच्छता को श्रविद्या- 

-वश्‌ श्रस्वच्छता समता । पिर इस सूत्रम तोजीवका ब्रह्यके साथ 
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संपकं बताया है, जब तक स्वच्छं व्रह्म मे अविद्यावश ्रस्वच्छता न 
प्रावे जीव बनेगा केसे? च्राप कगे किं व्रह्म तो स्वच्छुदही है 
तम॒ इसको श्रस्वच्छं सममते दह । हमारा उत्तर यहदहैकि श्राप 
मतम द्मतो ब्रह्मी है । श्रविद्यावश श्रपने को ग्रश्वच्छुं सममः लिया 
हे, यह क्यों ? 
फ़िर श्राप श्रपने इस कथन को नीचे के कथन से मिलादयेः 
द्विरूपं हि तब्रह्यवगस्यत, नामरूपविकार मेदोपाधिविशिष्टं, 
तद्‌ विपरीतं च सर्वोपाधिविवजितम्‌ । 
( शां० भा० १।१।६२ प्रू° ३४) 
बरह्मकेदोसूपदहएकतोनाम सरूप विकार मेद की उपाधि वाला 
दूसरा इसके विपरीत सब प्रकार की उपाधियों से दुय दूरा | 
इन दोनों का समन्वय कैसे होगा ? इससे तो द्रौ तसिद्ध है | 
इसका उत्तर शं० स्वा ने यह दिया है - 
उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधमलरानुपपन्तेः । उपाधीनां चाविद्या 
्रत्युपस्थापितत्वात्‌ । सत्यामेव च वैसर्मिकामवदयायां लोकवेद- 
स्यवहारावतार इति । 
( शां० मा० ३।२।१५ प्र° ३५८ ) 


उपाधि के निमित्त से वस्तु मं कोई धमं नदीं श्राता। उपाप्रि्यातो 
च्मवि्ा के कारण होती दै । अविद्या नैसर्गिकी दहै। इसी से लोकिकं 
शरोर वैदिक व्यवहार टोते है | 

यह कोई उत्तर नहीं हे । नैसगिकी शअविद्रा के विप्रय में रन्यत्र 
प्रालोचना श्रा चुकी है। 

स्वप्न" के श्रनुभवों को जाखृत-ग्रनुभवों से तोल कर उनको बाधित कर 
दिया । स्वप्न में यह संभवदहीन था किजायत के श्रनुभवों को सामने 
लाकर उनसे अपने स्वप्न-प्रत्ययों की तलना कर सकते । श्रधेरे मेँ 
दीपक को लाकर उससे श्रंधेरे को नहीं माप सकते । यद्य श्राप उलया 
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जागृत श्रवस्या मे हमसे कहते दै किं तुम्हारे ्रनुमव ब्रह्मानुभवः से 
बाधित हो रहे द। दूसरी बात यहद कि जाग्रत के प्रत्ययां की स्मरति, 
वासना ग्रादि से स्वप्न-प््ययां की व्याख्या हौ जाती हे। यह्‌ शांकर स्वामी 
तेभी मानाहै। श्रोर निद्रालग्नता श्दि दोपांको इसका कार्ण माना 
है । परन्तु जायत-के ्रनुभवों का यदि वे च्रतथ्य दै कुटु कारण 
बताना चाध्यि । ग्रोर वह ब्रह्मानुभवः की श्रवस्था मं बताना चादिये! 
यदि त्यं ज्ञानम्‌ श्रनन्तं व्रह्म श्रद्ोतहै। बिना उनके कुलु नदी, 
तो वताद्रये कि उस श्रवस्थामंकोनसी निद्रा, कोन सी स्मरति, कौन सी 
वासना थी जिसने इस व्यवहार रूपी सत्य को जो वास्तव मं श्रसत्यदै 
उन्न कर दिया † 

यदि कहै कि जव तुमको ब्रह्मानुभव प्राप्त हेणा तो ्रवश्यदही 
ज्ञात हो जायगा । तो यह मी ठीक नदीं । म्योकि संसार मं इतने व्रह्मा 
नुभवः की दुहाई देने बले है। इनको जोचाकेसे जाय? श्राप दहै। 
कपिल ग्रादि महिं दे, मिन्न-मिन्न उपनिपरत्कार है। सभी तो श्रापके 
मतके नहीं । यहदहोसकेताहै किमे ब्रह्य हू एेसा कहने वाला 
कदं कारणों से भ्रान्ति-युक्त हो । श्राप बहुधा यह कह देते हंकिश्रूतिं 
मे एेसा लिखा हे । परन्तु ग्रापके विपक्ती द्रौतवाद कोमीतो श्रतियोंसे 
दीसिद्ध करते श्रतिः फाहोना दीद्धौत का साधक दहै। इसीलिये 
श्राप उसको मी अ्रवि्रावत्‌ कहते हँ ( दे्ो चतुः सूत्री १।१।१ ) 

ग्रापका कहना है कि सत्य वह है जो कभी वाधितन द्ो। स्वप्नः 
प्रत्यय वाधित दोनेसे तथ्य दँ। इस बातको तो समी स्वीकार 
करेगे । परन्तु प्रश्न यह है कि प्रव्य्त से लेकर शब्द्‌ पर्य्यन्तं सब 
प्रकार से परीचित प्रत्ययां का बाघ श्राप कैसे करते दै? रघ्ज॒ की परीच्ता 
करके हमने उसमें सपंत्व कावाध कर दिया। श्रव श्राप कहते दह किं 
इसी प्रकार रज्जु के रभ्जुत्व का मी वाध करदेगे। कैसेकरदं१ होता 
ही नदीं। यो तो बौद्ध लोग श्रापसे कैग कि जैसे श्रापते जाग्त्पर्य्योः 
का बाध किया उसी प्रकार ब्रह्मानुभवः कामी बाध कर दीजिये। आप्र 
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कगे कि प्रकाश का बाधकैसेकरे१ हम मी कहते कि प्रत्य त्का 
-नाध केसे करें ? प्रत्य कि प्रमाणम्‌ । 
प्राप करगे कि संसार की वस्तुश्रोँ को कभी एक रूप मेँ नहीं देते। 
` यह्‌ सव्र कुछ परिवतनशील है । परन्तु हमारा कना है किं परिर्दन 
ग्रार बाधतामेंमेददहै। श्राप स्वयं ऊपर वता चुके द । ८ देखो शां 
मा[° ३।२।३ १ कि देशकाल श्रोर निमित्त का सवप्नम वाध होता है। 
चरर जात मे इनका वाध नदीं होता । इन्हीं के आ्राघार पर श्राप 
जाखत को सत्य शरोर स्वप्न को माया मात्र ठहराया । च्रापने सम्यगृञ्चान 
का एसे लक्षण किया है | 


तच्च सम्यगृज्ञानमेकरूपं वस्तु तन्त्रत्वात्‌ । एकरूपेशह्यवस्थितो 

` योऽथंः स परमाथः । लोके तद्विषयं ज्ञानं सम्य गृज्ञानमि्युच्यते 
यथाग्निरुष्ण इति । 

( रां० भा० २।१।११ प्रण १६४ ) 


जो ज्ञान एक रूप रदे वह सम्यक्‌ है क्योकि वह वसतु के आराधित 
-हे। प्रमाथं वही है जोएक रूपमे स्थित रहै। जसे द्रभि की 
उष्णता । 

परन्तु यदि परमाय, त्रौर सम्पकृज्ञान का श्रर्थं सत्यता है तो 
` अधिका यहं लच्तण ठीक नहीं । रोर यदि यह पारिभाषिक शब्द्‌ हतो 
- इनसे कुं वनता नहीं । क्योकि अ्रनित्य सत्य भी होता दहै। यही 
अनित्यता श्रनेक रूपता हे ।, नेक रूपता सत्य मी हो सकती है शरोर 
मिथ्या भी। यदि देश, काल श्रौर निमित्त के कारण हे तो सत्युहै 
अन्यथा सत्य । यहां तक्‌ कि यदि देश, काल तथा निमित्त के कारण 
जो परिवतंन होना चाद्ये बह दृष्टिगोचर न होतो उसकी सव्यतामें 
संदेह हो जाताहै। जैसे यदि किसी माताका १ वर्ष का चा खो 
जाय शरोर वीस वर्षं के पीछे उसी प्रकृति, उसी सूय रंग, उसी कद्‌ 
का एकं वचा उसे मिले तो वह स्पष्ट कह देगी कि यह मेरा चचा नहीं 
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है। वीस वपम जो परिर्तेन उसमे होना चाहिये था वह नहीं दै। 
हयं परिवतन का दश्िगत न होना श्रसत्यता की पदचान हे। उन्हींके 
कारण ता स्वप्न को ग्रतथ्य कृटना प्र | 
यदि श्राप कहं कि इसी देश, काल रार निमित कातो हम वाध 
करना चाहते हे, देश काल श्रार निमित्त से ग्रपेन्नित सत्य नदीं । दम 
तो निसेलित सत्यकी खोजमंदै। तो दमाय कना है कि श्राप 
कल्पित सव्य की खौज मं किरते रद्ियि। श्राप कमी सफ़ल न होमे। 
।जसक। राप नरपेत्त्‌ सत्य करगे उसमें मी श्रापके भमनः की श्रपेक्ला 
रदेगा | श्रापनं कलमना कर लीक्रिजौ सपेद्नित है वह ्रसस्यहे। 
स्यायदशन मं यह्‌ शङ्का उटाई है | 
न स्वभावरिद्धिरपेक्निकतान्‌ । 
( न्यायदशन ५४।१।३६ ) 
ग्रथात्‌ सपिजिक हाने से कोई माव भी ठीक नहीं| 
इसका उत्तर देते हैः 
उ्याहतत्वादयुक्तम्‌ | 
( न्यायदर्शान ४।१।४० )} 
वयाघ्रा दोप होने से युक्ति ठीक नही, वात्स्यायन सुनि लिखते 
अः 
यदिं हृष्वपिक्ञाकृतं दीं, किमिदानीमपेद्य हस्वमिति गह्यते । 
अथ दाघापेक्ञाछरृत हस्व, दीवमनपेक्िश्म्‌ | 


दिृस्व की च्रपे्ासे दीह तो क्रिसकी च्रपेन्ना से हस्वदहेतो 
दीवं अरनपेन्निक ( विन च्रपेक्लाके दुद्रा )। 


प्तासामथ्यमति चेत्‌ १ द्योग्रहणेऽतिशय अरहणशो- 
पपत्तिः। द्रं द्रव्ये पश्यज्नकत्र बिद्यमानमतिशयं गृहणाति 
तद।घाम।ति ज्यवस्यत्ति, यच्च हीनं गृहणाति तद्धस्वमिति च्यवस्य 
तोति । एतच्चपेन्ता सामथ्यंमिति | 


> 
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्रपेत्ता हे क्या १ जब दा चीजें दिखाई दीं शओरौर एक के श्रतिशयं 
का ग्रदण किया । यह श्रपेक्ता है | विश्वनाथ की वृत्ति मे इस प्र एकं 
यिप्पणी ह 1 


किं च खपेक्तत्वं स्रपेक्तः न वा । आद्ये तस्य तुच्छसात्र 
साधकत्वम्‌ । अन्त्ये तस्यैव सत्यत्वात्‌ कुतः सवशुन्थत्वमिति 
भावः| 


श्रथात्‌ यदि कहा जाय किजो भाव सापेच्तक है वह श्रसत्यहैतो 
प्रश्न हेता ह करि सापेचृत्व का भाव सापेक्तक हैया नहीं| य॒दि 
सापेच्लत् सापे्लक है ते श्रसत्य हुश्रा । चतः श्राप जौ युक्ति श्रसत्यता 
के लिये देना चाहते ये वही कट गई । फिर श्राप श्रसत्यता के कित 
ग्रकार सिद्ध करेगे ! यदि कहा कि सापेच्तता निरेक है, तो सापेकता 
सत्य ह गई श्रौर उसके द्वारा सिद्ध हुये भाव भी सत्य हुये । 

प्रायः यह्‌ कहा जाता है किं सापेक्लिकं सस्यता सव श्रसत्य है| 
( ^\॥ 1€]वर्५्ट धप5 31€ 131८) यह वडा भ्रान्ति-युक्र 
सिद्धान्त है । यदि एक दही वस्त॒ हाती तो सापेच्तता मीनदाती। जब 
बहुत्व है तो उसमें श्रपेक्ञा मीहै। यदिएकदी पुत्र दे तो उसमे 
भ्रातुत्व नद्ी ह सकता । यदि दे हयँ तो श्रापस में माई होगे । माईैषन 
दोनों की श्रसत्यता का वाधक नदीं अपितु दोनों की सत्यता का गोधक है | 
( रिलाब्ध०ाऽ 10५८ पट ल्ंड्लाद्€ ज पाल ६५८ दथ 
{1371 प्ल 7जा-लतंऽध्टा८८ < लादय, 

निरपे्॒ सत्यता ( ‰०5०[५८ {पधी ) का कोई श्र्थं नहीं| 
मनुष्य मात्र के मस्तिष्क सं इसका कोई भाव नहीं । क्यो हो ? ननिरपेन्न 
सत्य' दो शब्द्‌ है जिनको कल्पना द्वारा संयुक्त कर लिया मया है । यह्‌ 
वाक्य ही निरर्थक है । आप करेगे कि अपेच्ता श्विद्रा के कारण है। 
हम पूते द किं शअविद्या काक्या श्रथ? विद्या-शुन्यता श्रथवा 
विद्या-विपरीतता । यदि विद्या-शन्यता का नाम च्विद्या हो तो जिस 
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रहय को श्राप ज्ञानस्वरूप कहते हँ उसके होते हये विव्याशुन्यता करो 
से श्रा गई ? आपके मत मे कोई जड पदाथ ( प्रधान श्रादि)तोदहै 
नहीं । सूय्ये-मंडलमं श्रँधेरा | यदि कटोकिं विद्या की विपयीतता का 
नाम श्रविव्ा है ( तद्ढु्टं ज्ञानं वैशेषिक ६।११ ) तो भी यद्य प्रश्न 
हे कि ज्ञान-स्वरूप ब्रह्मम दुष्ट ज्ञान कैसा? तीसरी श्र(रक्या चीज दहो 
सक्ती है ? इसलिये क्यो नही मान लेते कि एक ज्ञानस्वरूप व्रह्म है 
एक जड़ प्रधान दै श्रोर कुद दुष्ट ज्ञान वालेजीव मीहे । पूरणं विद्या 
ह्य का धम है। वि्याशन्यता प्रधान का श्रौर श्रल्यक्ञता जीवों का। 

ब्रह्म को कमी भ्रान्ति नदीं होती क्योकि वह ज्ञानस्वरूप है | प्रधान 
को कमी भ्रान्ति नहीं होती ्योकि वह जड़ है । ओीव श्रत्पश्च होने से 
भ्रान्ति की सम्भावना रखते हं । जीव की श्रल्पन्नता समस्त म्रपंचदी 
व्याख्या करने को समथं है । भ्रान्तिर्या श्ल्पज्ञता के कारण है। श्री 
राधाङ्कष्णन्‌ शांकर सिद्धान्त का वंन करते हये कहते दै :-- 

^^ 0प्रा 1८8] ल ल्छ६§ वल्ल्य जा ५10 
६10४६0६ एादल्ल्वपाट, ल ि्ला12] उाइ9 [ल]95 पऽ {9 
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3 लप 5001. € {8 [८८ 101८ ज (05८ {८801८ ~ 
{1€ (५18८ ज पाऽ भीतौ [8५८ 8 5९70८87८ {ज1 
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(7147 7112705061714 (न्‌, 117. 2. 6040) 
अर्थात्‌ “मारे विचारों पर हमारे उदेश्य का प्रभाव पड़ता है। 
अन्तःकरण से हमको यह सहायता मिलती है कि हम श्रपने लद्यको 
एकाग्र कर सके जैसे टाचं का प्रकाश केवल एक दी स्थान पर पडता 
है । हम चीजों के केवल उसी श्रंशको देखते दै जो हमारे प्रयोजन से 
सम्बन्ध रखता है | हमारे सामान्य नियम मी इसी दृष्टि से बनाये 
जाते ई!” | 
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यह ठीक है । इसमे किसी को क्या श्नापत्ति हो सकती है १ हमार 
वोद्धिक यन्त निर्वचन करता ह । जितने श्रंश पर यर्च॑ पड़ी उतने को 
देता है शेप को नदीं । क्योकि द्म अल्पनज्ञ दहं। धिना यर्च॑के देख 
नदीं सकते श्रोर जितने श्रश पर याच पड़ती ह उससे श्रधिकको मी 
महीं देल सकते । परन्तु जितने को देखते हँ उसको भमी मिथ्या क्यौ 
मानं ? यही नदीं कि यर्यंका प्रकाश क्ष रश को प्रव्यक्त कराता है, 
ङ्छेकाधुधला बताताहै श्रौर ङ्छं कापकाश मेंदेखेद्येश्श 
की सहायता से श्रनुमान कराता. हे । यदि श्राप श्र्पज्ञता का नाम 
“नेसर्गिक श्रविद्या रक्यं तो ठीक है क्योकि जीव स्वभाव से श्रल्पज्ञ 
है । परन्तु श्रल्पन्ञता का इतना दी श्रथ लेनादोगाकफि ज्ञान श्रः है। 
दप श्रह्मज्ञान को बढाने की सम्भावना हैजेसे यचं को इधर ऊधर 
फ़िर कर कई स्थानों का ज्ञान हो सकता है। परन्तु यह मान बैठना 
किं यच जाँ पडती है बह मिध्य। ज्ञान कराती है दीक नदीं है। 
पूता के श्रावको श्राप ग्रस्ता कह सकते है । यदिः साप 
विपरीत ज्ञान को जीव का स्वभाव मानलेगे तोकमीविद्राकी प्राप्ति न 
दो सकेगी । योक स्वभाव का नार कमी नहींद्ये सकता ।श्रम्निको 
कभी ठंडा नदीं कर सकते । वायु को कमी गमं कर सकते है, कमी 
कम गम॑, कमी ठंडा । कुं चीज ह जिनको न प्राग गमः कर सकती 
हे, न जल ठंडा, जसे श्राकाश । समने के लिये यो जीव को वायु 
की उपमा दे सकते है | 

दस सम्बन्ध मं श्रन्ति की मी मीमांसा करनी हे । ऊपर ट्च 
कादृषन्तदे चुके है । उसी कोर लीजिये) जो स्थान यर्च के 
चेत्र से बाहर है वर घुःधला दिखाई पड़ता है । कल्पना कीजिये कि 
राच ठीक एक चर्त पर पडी । दमने देख लिया कि यह श्राम्‌ का वरच्‌ 
दे । निकट में प्रकाशते के बाहर ङ्के टठसा दीख पड़ा उसके 
विषय में श्नटकल दौड कि कोई मनुष्य है याकिसी गिरे हुये त्त 
अहत दै। यहीं भ्रान्ति उन्न हो गई | इसी काना दु ज्ञान है । 
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द श्प इन्द्रिय-दोष शौर संस्कार-दोपको बताथा हे ( इद्धरिय 
दोपात्‌ सं्कारदोषाच्चाविव्या- यैरोषिकं ६।१० ) 

म्रन्तियक्त सलीति की व्याख्या कई दर्शनकारों त ख्यातियोः द्वारा 
की ह । जते रस्सी से यदि सोप की भान्ति टोतो प्रए्न होता दहै कि 
इसको कोनसी रख्याति कहना ठीक होगा? छः ख्यातिर्यां प्रसिद्ध ह 
(१) सत्‌ ख्याति (२) श्रसत्‌ ख्याति (३) श्राप्म ख्याति ५) श्रख्याति 
(५१ ग्रन्था ख्याति (६) अनिर्वचनीय ख्याति । 

प्रयक “र्याति के साथ श्रलग-लग दार्शनिक सम्प्रदार्योका 
सम्बन्ध वतात्रा जाता हे जेसे सरत्‌ स्याति या सदसत्‌ स्थाति सांख्यो की 
है । वेमानतेदह कि रस्सीमेसपकी श्राति की कुउलिर्या सी हं | 
दसी सत्‌ घमं के कारण रस्सी मे सोप की भान्ति दो जाती है। 

असतृस्याक्ति---शन्यवादी माध्यमिकां की है जो वोदधोंकाएक 
दाशनिक सम्प्रदाय है | उनका कथन है किरस्सीमे सप का श्रभाव 
हे । परन्तु प्रतीति द्योती है। इससे सिद्ध टुश्रा कि ग्रसत्‌ की प्रतीति 
हुमा दी करती दे । जो प्रतीत हो उसको सत्‌ नं समभन चाहिये । 
इसका परिणाम शशन्यवाद है | श्र्थात्‌ जो मावह वे ग्रसत्‌ हयो गये 
तो शन्यदीरद गसा | 

आमल्यात्ति--योगाचार बोद्ध की है। इनका कहना है किं 
ग्रात्मामंजा भाव है उनके श्रनुकरूल श्रात्मा से बाहर को$ पदां नदीं | 
बाह्य पदार्थ ज्ञान से तिरिक्ति श्रौर कुहल नदीं । इनकी दष्टे ग्रात्मा 
फ बाहर फिसी पदाथ का श्रस्तित्व नहीं| पदार्थो का वाहरीपन मिथ्या 
द । इतना कटने में कोई दानि नदीं कि मेज की सुमे प्रतीति होती है । 
नतु मरह मत कद कि मेज मेरे ज्ञान से बादर कोई पदार्थं है मिसका 
मकोज्ञानदो रहा है| 

अस्याति-पखम्ाकर श्रादि मीमांसकों की है| वे कहते ह कि सापि 
आकार की स्ति रर सामने पड़ी हुई रस्सी के वीचमे गोमेद है 
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उसका प्रतीति नदीं होती । श्रतः रस्सी को सँप समभ लिया जाता 
हे । 
अन्यथा स्याति नैयायिको श्रौर वैशेषिकं की है । श्र्थात्‌ दोष- 
वशा एक चीज अन्यथा प्रतीत होती है। थी रस्सी। हमको प्रतीत हृ 
सप । 
अनिवेचनीय स्याति शांकर मतकी है।वे कहते है किरस्सी 
मेसोपका भाव मावस्पमेतो सव्यद्ी था। अ्रतः हम उसको प्रस्‌ 
केसे कहे ? श्रोर सत्‌ भी नहीं कह सकते क्योकि रस्ती छैरसोद नदीं | 
ग्रतः यह एक विलक्षण चीजदहैन सत्‌दहैन श्रसत। यह्‌ श्निर्यच- 
नीयदहे। 
ये सव ख्यातिर्या एकांगी है श्रोर भारतीय प्राचीन दृर्शतिकों के 
सिद्धान्तो मं इनका उल्लेख नदी पाया जाता | इनको मूल मान कर 
किमी सिद्धान्त को निश्चय करना मूल है। श्रौर यदी मूल प्रायः की 
ग्ड हे | 
भ्रान्तियुक्त प्रतीति के तीन कार्ण देते दै। (१) इद्धिय-दोष 
(२) संतकार-दोप (३) परिस्थिति-दोव । जैसे गश्रल दुखने ग्रा गड हो 
तोरम्सीकोर्सोपि समभ सक्तेदहै। मनम पटले सपिके परिचार हो रदे 
दोंतोजल्दी मं स्सी में संपिकी भ्रान्ति द्यो सक्रतीहै। ग्रोर यदि 
श्रधेणदहोतोरस्सी सापि का सन्देह उत्त कर सकती है] जव भ्रान्ति 
होती हेतो उसमे कुड न कुछ तीनों बतं सम्मिलित रहती है । यदि 
बल ग्र दी दुखनेश्रवि श्रौर किसीने कभीरसौधनदेलादहो, न 
साकी ग्रक्ति के संस्कार मनमेंहोंतो कभी कोश्सस्सीकोर्सापि न 
सममेगा श्र यदिर्सोपकामय मनने वैव भीदह्यो पर्त प्रकाश 
हो ग्रार शुद्ध इद्धिथ मीहोतो रस्सीरस्सीदी प्रतीत होगी । सप 
नदीं | 
इस वात को प्रावल्य देने की त्रावश्यकता है कि रान्ति का उत्त 
दातृत्व इन तीनों बातों पर व्यस्त श्रौर समस्त दोनों सूपे है । त्रस 
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विशेष कर समस्त रूप मे यद्यपि प्रत्येक किंतने श्र श॒ तक उत्तरदाता है 
यह्‌ श्रौर बात दै। सब्र भ्रान्त्यो समकल नदी होतीं । उनके मेद्‌ 
क्राकारण इन्दं तीनोंमे से किसी की प्रधानता ग्रोर किसी की गौणता 
होती दे । 

य॒दि ख्याति की द्ष्टिसे देखा जायतो सभी ख्य(तिर्थो करिंसी एक 
अन्तिमे लागु हो सकती द । किसी गौ को देल कर कर सकते है कि 
यह घोडा नहीं है । र्यात्‌ गौ में घोडेपन का तरभाव है । परन्तु इका 
यह श्रर्थतोनींदैकफि गौगौो मी नदींह । इसी प्रकार य्दिगोमें 
गोपन का मावहैतो यहं श्रथ नदींक्रिं उसमे घोड़पन का भी भाव 
है | यह ठीक है किं भ्रान्ति कौ दशा म रस्सीमे सोप नदीं है प्रतीत 
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होता दै । इसे ग्रप श्रसत्‌ स्याति किये । सोप मन में है बाहर संपि 
नदी, रस्सी दै । इसे श्रात्म ख्याति कषये । रस्मी कोर्मोपर समम्‌ लिया 
ग्रन्यथा ख्याति किये । रस्सी सपिका मेद ग्रहण मे नदीं श्राया 
त्रस्यति किये । सन्देद देने से कुलं कदा नदीं जा सकता दरसे श्रनि- 
जचनीय ख्याति कष्य । ग्राव ने केवल कुडलिगों देवी । कुःडलि 
सस्वी सं भी होती ह श्रौर संपिमं मी । इसलिये चादे मापि ग्रार रस्सी 
का निर्णय न हो सका परन्तु कलिय का मावतोम्त्यदीथा इसलिये 
सत्‌ ख्याति किये । यह तो कटने काट्ग दै । भूल प्यातियां के नामों 
म नही श्नोर न उनके लक्लणों मं दै। सूल दहै उन ख्यातियों के श्राघार 
प्र श्रन्य सिद्धान्त निर्घास्ति करने श्रार मिन्नमित्र सम्प्रदाय वना 
लेने मं । 

रत्ती सं सोपरकाश्रमाव दै । परन्तु रस्सीका तोभाव दै) श्रत 
सोप के श्रमाव से समस्त वस्तुश्रों का श्रभाव सिद्ध नहीं होता । भारत- 
वम लन्दनका श्रभाव है श्रौर इगलैर्ड मं कलकत्तं का | इस 
हेतु से लन्दन श्रौर कलकत्ते दोनों का माव सिद्ध करना सर्वथा श्रयुक्त 
है| सोपिमनमंथा रस्सीमेन धा परन्तु सध मन मे श्राया कं 
ते१मनमे संप नही उद्यन्न होते । संपिकी स्ति किसी स्थान पर 
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बाहर स्थित सोप को देखकर ह्य द्रई होगी । सन्देह भ्यी । तभी 
उलन्न होता हे जव कमी दो चीनैः परायः एक सी देखी ग छं । नमने 
कभी चांदी नहीं देखी उसको सीप मंवचोदीकी भ्रान्ति द्धा दीन्हीं 
सकती । 

सव्र से बडी भूल यह है कि छं थोड़ी सी श्रन्ति च्छा दधन्त 
चना कर्‌ उनको न्व द्रभ्रान्तियों पर लागू. करियाजातादहै। क्रन्छयशे 
काया कठोती को डरता है | उसे यह्‌ विवेक नहीं कि कर्ठाती च्तेकेमे 
हे । वँ कलवा कां से ग्रा कदा । नदी मंतैरती हई कटौती च्छा रमे 
देख कर कलवा समम लेना तौ वत्य था । जीवन मं हम साम्वान्यतया 
तो रस्सी को रस्सी ही देखते है, सपको सत ही, जल को जत्वं द्धा ग्रार 
रेतकोरेत ही । दुत कम रौर कमी-कमी दा एेसाहोतादै छि सीप 
मे चोंदीकाभ्रमहोजायया रस्सीमंसोंपकाया मृगतृष्णिका सं जल 
शरा । यदि दम श्ययने ्रनुभवों का लेखा क्वं ते ठेसे श्रवसः प्के 
ग्रतिशतक स्या, एक प्रतिलक्त भी न निकलेगे | चाय तो हग्यच्छ यह्‌ 
भा किच्रपवाद्‌ की व्याख्या उत्सगं॑की सहायता से करते । परन्त् भिया 
दमने उलया । उत्सर्ग का करण श्रपवाद्‌ मं खोजने लगे | प्यक मन 
दूध मं यदि श्राध सेर जल मिल जाय तो समस्त दूध के साथ उजत्नवत्‌ 
भ्वववहार करना शरोर उसेसान या कपड़ा धोने के काम सं त्नाना 
बुद्धिमता नदीं है । इसी प्रकार थोड़ी सी भ्रान्तिं के त्राधार परर रतरमश्त 
जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करना भूल हे । श्री राघाङ्ृप्णन्‌ ने शाव्र-मत 
को इस प्रकार लिखा है :-- 
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01८ धद 13६ 5 पवर्टिला(ः ठा) 1. ( श्रध्यासो नाम श्त 
स्मिंस्तदबुद्धिः ) ^५0/353 15 वीतं 85 धृट 3[70दवाध11८€ ७1 
8 110 9ी€1€ 1६ 5 70६ ( परत्र परावमासः ) 

( 11147412 21105064 ०1, 17. 724&८ 505 ) 


“सब्र मानसिकं व्यापारं का य्रल्न हे तत्व को जानना, सत्य की खोज 
करना, परन्तु दुमाग्य है कि तत्व के जानने का यत्न करने मे उसे तत्व 
का सम्बन्ध किसी एेसी वस्तु से करना पडता है जो तत्व नदीं है (तत्व 
है) | तत्व न सत्य हे न श्रसत्य । यह केवल सन्ता मात्र है । परन्त श्रपने 
ज्लान मं हम इसके साथ यह धर्मं ्रथवा वह्‌ धर्म जोड़ देते है समस्त 
ज्ञान चाहे बह एेद्धियक हँ ्रथवा बौद्धिक, तत्व ग्र्थात्‌ मौलिक श्रात्मा 
को जानने का यतन करता है। ( प्रत्य्त प्रमा चार चैतन्यसेव-- 
वेदान्त परिभाषा १) एेन्धियक ज्ञान एक कालिक घटना है । ग्र्भात्‌ 
््मारम्म से पहले उसका च्स्तित्व न था | पील न रहेगा । तो भी बह 
एक एेसी सत्ता का बोध कराताहेजो कालातीत है। यद्यपि यह 8 
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तत्व का बोघ कराना चाहता है उसको पूरा नदीं कर पाता तत्व की 
उपलब्धि के विचारसे देखा जायतो सभी प्रमाण श्रूं है । हमारे 
समस्त विचार इस प्रर्थमें मिथ्या हैँ किकोई धर्मं ठेसा नदीं है जिसका 
दम तत्व से मम्बन्ध जोड़ श्रौर वह पूरा उतरे । यातो हम कहते है कि 
तत्व तत्वह) याकदते हैकि तत्व न्त, य याज्ञ है! पहली बात 
विचारः के लिये निष्प्रयोजन है ( श्र्थात्‌ “तत्व तत्व है" ठेसा कट्‌ देते 
से कुछ ज्ञान सं त्रदधि नदीं होती ) । परन्तु दूसरी बात तो विचार नित्य- 
यति ही करता है । यह तत्रमे कुटु ेसे धर्म वतातादहैजो त्व से 
इतर हं, अथात्‌ श्रतत्व है | तत्व मं वह धर्मं बताना जो तत्व के नदी 
हं शकर परिभाषा मं ब्रध्यास है| च्र्थात्‌ च्रन्य मेँ ज्य बुद्धि । 
( श्रतस्मिस्तद्वुद्धिः ) । श्रध्यास का लक्षण है फिएक चीज वह प्रतीत 
हो जरौ वह नदीं है ( परत्र परावभासः ) | 

( इणिडयन परिलासफो जिल्द्‌ २, प्रष्ठ ५०१५ ) 


शकर श्रध्यास को समाने का नवीन भापा तें इससे उत्तम 
रूप नदी दो सक्ता । श्री राधाकृष्णन्‌ ते च्रध्यास को एसे सरल स 
मं हमारे सामने क्वा है क्रि एक वार तो विपत्ती को मी इसकी सव्यता 
का निश्वयदहा जाता है। परन्तु थोडी सी सावधानता से ही हेत्वाभास 
की रूपरेखा दिखाई पड़ने लगती है । खोज करनी थी तत्व की | यह 
विना सिद्ध क्रिये मान लिया गया किं ^तत्व केवल सन्ता मात्र है| 
उसमं कोड धमं है ही नहीं | श्राप रेते कलित तत्व की खोज करने 
चले । कदी ग्रन्ति नदीं हुई । रतः (पने पोप्रण( कर दी कि संसार 
र स तत्व नहीं| ्र्थात्‌ संसार श्रतत्व या मिथ्या है। दसको साध्य- 
सम हेत्वाभास कते हैँ । यह ठीक है कि दमाय ज्ञान तत्व की खोज 
करने सं तत्व केसाथक्रिसीन किसी धर्मका सम्बन्ध जोड देता है। 
परन्तु इससे तो यह्‌ गिद्ध होता है कि तत्व मे ज्रनैक धमं हँ । तभी तो 
द्मापकी बुद्धि तत्व का धर्म जानने क लिये लालायित रती हे | प्रमाण 
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ज्ञान कासावन ह । उनका तो च्रापने निराकरण कर दिया । अन 
श्मापके पास रह दी क्या गया जिससे श्राप तत्व की खोज करं १ यदि 
कोद पुरुप किसी पुष्प का रंग जाननेकी खोजमे चले श्रौर चलने से 
पते श्रखोँमेष्डटीबोधनल्ेतो एेसे पुरूष को सफलता कीक्याश्मारा 
हो सकती है? 

श्राप तत्व के साथ उसका धमं बताते को शतस कहते है| यह्‌ 
कैसे १ यदि कहा जाय किं नीव नीबू हैतो यह कथन व्यर्थ है | क्योकि 
इतना कहने से कुं पता नदीं चलता । यदि क्य जाय कि नीव पीला 
हतो श्राप कतेहै किं नीबसेरेसे धम का सम्बन्ध लय गया जो 
नीव सै इतर है । याद्‌ स्खना चाहिये कि पलायन नीव का धमः है। 
दसलिये धम बताना श््रतस्मि स्तद्बुद्धिः नदीं है श्राप तत्व के लोजी 
है । श्रापते पते से ही यह स्यो मान रक्लादहै फं तत्य में कोई अन्य 
धम नहीं ग्रोर तत्व एक दी है, श्रनेक नदीं । यदि श्प यह मान वेः 
किच्रापवेः द्याथमं केवल पए्कदी उंगलीदहेतो इस कल्पना के ्राधार 
पर यही कहना पड़ेगा करं श्रन्य चार उगलिया की प्रतीति मिथ्या है। 
श्षिद्याकेकारण है| रध्या हे। यदि श्राप सच्चे तत्व के खोजी 
हतो श्यना मस्तिष्कं खुला रलये । श्र भगिनना श्रारम्म कीजिये | 
सिर एक है इसलिये उको एक कषये । श्रि दोहै ग्रतः उने दो 
कषटिये । दत बत्तीस दै उनको वत्तीस कदिये। यदि गिननेसेकमया 
ग्रधिक निकलें तो उनको वेसा किये । श्राप कहते है करि तत्व को तैत्व 
कदने ८ {२९२१1६४ {5 {२८०५ ) से काम नदीं चलता । श्रोर॒तत्व के 
ज्ञ य ज्ञ कटने ( २८९॥६/ 15 % 2 ¢ ) से तत्व के साथ श्रतत्व 
जाडना प्रडतादहै क्योकिन्ञ्‌, य, ज्ञ तत्य नदींदहै। श्रार एेषाकसरनेको 
ही ्रध्यास कते दै । हम श्रापके प्रध्यास के लच्त्णए को माने लेते 
है परन्तु युक्तियों को नदीं । क्योकि इनमे सममः क फैरदहे। वाक्यके 
दो भाग दौते दै एक उदश्य (उप०८४) दूरा पिंषे प्र ( 01९५1८8प्€}) 
य॒दि विधेप उदेश्य पे स्वथ आ्नन्यदहोतो वाक्यद्यी नद्य बन सकता 
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व्या पने पुत्र कौ लिना रही है । यद्य पुत्रवतीत्व' वंध्या का धर्म 
नही । परन्तु वध्या च्रपना मुहधोरहीहैः ठीक है क्योकि मुद्‌ स्खना 
च्याका धमः है| ग्रतः जितने व्यिय हवे सव उद्य के धर्मौ में 
से किसी धर्म को वरताते हे । कभी-कमी उदेश्य शौर वि सं द्रनन्यत्व 
मीहोताहैजेसे चार दो घ्रौर दो के जे के वराय है ।* यहां 
उदृश्य चारः है श्रौर विधेय दो श्रौर दो का जाड । प्ररन्तु यदि 
गम्भीर विचार से देखा जाय तो चार काएक धम ही वताते का यत्न 
किया गया हे । यह भी कह सकते ये कि चचार तीन श्रौर्‌ एक के बराघर 
दोते हें । यदि विपे उदेश्य से सर्वथा इतर होता है तो उसका के 
नही मानता । जसे कई के कि “चार दस द्रोर पाचके योग के बरावर 
दाते ह 1” यह हे ग्रतस्मिः्तद्बुद्धिः | द्रथात्‌ चार मप्र के धर्मौ 
, की कल्पना कर ली गई | 
यापका श्माक्तेपहैकि हमारा बौद्धिक यंत्र विचार करने मं तत्व के 
साथक्सीन किसी धरम का सम्बन्ध कर देता हे। यदि वही धम 
सम्बन्ध किये जाये जा उसमे विद्मान हैः ता हानि क्या? दानि ते 
तव हागी जव श्रन्य धर्मी से धमः लाकर अनन्य धर्मी मे लगा दिये जाये 
यदि श्राप कहं कि यह धम तत्व ऊ नहीं त क्या यह तत्व के धमः 
ह? फिरते श्रापका श्रत्व भीनामकादही श्चतत्व रहा । वम्ुतः तत्वं 
दे। गया, श्रपितु तत सेमी 4 कर्‌ । श्रापका तत्वत शुन्यत्वके 
याप्त हे गया शरोर ्रतत्व सत्र कद्ध हो गया । यदि श्राप कह कि तत्व 
तो केवल सत्ता माघ है| उसमें को$ धर्मं नहीं। तो यह भी श्रापकी 
कल्पना दी हे । यदि कहते बरह्म ब्रह्म एव (ब्रह्म ब्रह्म है) तो वाक्य 
निष्फल होता । यदि कट्‌ दिया कि सत्यं ज्ञान श्रनन्तं ब्रह्मः तो ब्रह्मम 
वताः ज्ञान तथा अ्रनन्तता श्रादि धमं मानने पड़, क्यो १ इसलिये फ 
यहे ब्रह्मके धम हँ । यहं चतसिमसतदूबुद्धि कैसी १ यदि कहते कि ब्रह्म 
चा मोट है, दस गज लम्बा है इत्यादि तो यह अध्यास होता । य॒दि 
कोई कहे कि हम तो उनको मी काना करगे जिनके दे श्रौं ह क्योकि 
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केबलदेद्ीग्रखिं तो है दस गीत नहीं। तो उसकी इच्छा । उसकी 
दृष्टि मं समस्त संसार काना है क्योकि उसने कने के लक्तण एेमे कर 
र्खे हं श्रार वह इसका शमपना दु्माग्य बतातादहैकि संसार मं वे 

` एेसा नदीं हष्टिगोचर हता जो कानानद्यो। 

यह टीकदहैकि हम श्रल्यज्ञ है । दमाय बौद्धिक यंच्रमीटयके 
समान एक समयमं एक वंश काही बोध कराता है । सम्पूरणं तत्व 
का नदीं । यदि हम सवेज्ञ हाते तो वाद्धिक यन्त्र की श्रावश्यकता न 
ती । परन्तु उस टाच॑से मिभ्यारूप दीलता हो यह नदीं है। क्योकि 
मिध्याल्ल के निण्य के लियेभीतो सत्यका ज्ञान चाहिये । ग्रन्यथा 
तुलना कैसे देगी १ दमाय वोद्धिक यन््रणेसी य्व हैजा कहींतो 
प्रकाश डालता है शोर कदी गरदं प्रकाश ( एलाणाएा3 ) | प्रकाश 
देव मं पड़ी हुई चीज को दम निश्चयः या, सम्यक्‌ ज्ञान कहते है| 
म्रद प्रकाश मंपड़ी हुई चीज को दम शसन्देहः कहते हैः ग्रौर थोडा 
साटाचकाकाण बदल देने सेश्रद्ध प्रकाशक प्रकाश न्ञे्रमे ला 
सकत ह । सन्देट-मिवार्ण कायौ श्रथंहै | प्रकाश, श्रद्ध ग्रकाश 
 श्रंधकार ( सत्‌ , रज, तम ) यद तीन ग्रवस्थायेँ ह । तमसो मा च्योति- 
गमय का यही श्रथहे। ज्योँज्यों ज्ञान बढता जाता है सन्दिग्ध वस्तु 
सेति कारम श्र श्रज्ञात वस्तुं सन्दिग्ब कोटिमे श्राती जाती है । 
यद श्रपि समा का श्रध्यास कहंगे तो ्रध्यास् का लक्षण भीन कर 
सके । क्योकि यदि गाय के सींग नही होते तो गघे के सिर पर उनका 
त्रध्यास मी नही द्ये सकता । ( इसका कुष्टं वर्णन चतुःसूत्री की समा- 
लोचना मे त्राया है । वँ देखना चादिये › | 


अध्याय दृक्तरा 
प्र रोर अपर बह्म 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वः 
भूतानि चिपादस्यासरतं दिवि । 
( यजुर्वेद २३१।२ ) 


द्रथः--इस व्रह्म की इतनी महिमा हई । ब्रह्म तो इससे मी बड़ा 
दे । उसके एक पाद मे सव भूत ( जगत्‌ ) श्रा जाते है । श्रौर इसके 
त्रत सूपी तीन पाद्‌ व्यौ मेँ श्र्थात्‌ इस लोक के परे है । 

तात्पर्य य्‌ हे कि सृष्टि को देख कर्‌ ब्रह्म का पार नहीं पा सकते । 
यह सृष्टि तो व्रह्म की षोदी सी कृति है। ब्रह्म का पूर्वरूप तो इससे 
मी परे हे | ्पार दै, श्रनन्त दै, श्रौर श्रचिन्त्य मी। 

यह उपचार की मापाहै गशित कीनहीं। द्मथांत्‌ इसका यह 
तात्य नहीं कि ईश्वर के चार पाद दै एक पाद सृष्टि है गनौर तीन पाद्‌ 
चोलोक } ईश्वर ्रखंड है । उसके पाद कैसे! वेदिक साहित्य कीः 
शेली हे फि पूणं वस्तु को चतुष्पात्‌ कह कर पुकारा जाय । मनुष्य जब 
ईश्वर की महिमा पर विचार करता है तो केवल थृडेसेद्ीश्चंश को 
देख सकता हे । परन्तु इस थोड़े से अंश मे ही ईश्वर की द्नन्तता की 
भलकश्राजातीहं। जेसे श्रपने षरकेग्रोंगन म खड होकर भी 
श्ननन्त त्ितिज की भावना हो जाती है। जिस सितिज को हम देखते 
ह वद सान्त है । परन्त॒ उसकी सान्तता ही त्रनन्तता की ब्रोतक्‌ है ! 
युरुडक उपनिषद मं इस सान्तता के माव के श्रपरा विद्यां श्चौरः 
श्ननन्तता के माव को परा विद्या कहा गया है |, 


पहला च्रध्याय | ४9 


द्र विदे वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो बदन्ति पराचैवापरःः 
च । तत्रापरा ऋ्ञेदो यजुवदः सामवेदोऽथवंवेद्‌ः शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदन्ञर- 
मधिगस्यते। 

( मुख्डक उप० १।१।५ ) 

वेद्-वेदांग श्रपराविद्ा ह क्योकि इस लोक की वात बताते है । 
सान्त हं । श्ननन्त नहीं । परन्तु इनकी सान्तता इश्वर की श्रनन्तता की 
वोधक्‌ है । यह नहीं कि वेदादि शाख श्रविव्ावत्‌ हां श्रौर उनसे ईश्वर 
के जानने मं सहायता न मिले | केवल कहना इतना है कि शश्वर के 
इतना दी मत समो । बह इससे कहीं बडा दै। उसकीजेा कतिया 
हमक दीखती है वह सान्त हे श्रपर हँ । वह पर दै । महान्‌ है। 

परन्तु याद रखना चाहिये कि विद्याया ज्ञानकेदौ सेद हुये एक 
पर ग्रोर दूसरा च्रपर । ईश्वर के दा मेद नदीं। वहतो एकं हीहै। 
जितने शाख ह वे सव परिमित हें ग्रोर मनुष्य की बुद्धि की श्रपेलला से 
है| पूलमेंरग मीहे शरोर श्राकारमी। रंग स्सायन काविपय है 
शरोर श्राकार गणित का। परन्ठ॒ पूलकेदो मेद्‌ नहीं कर सकते एक 
रासायनिक पूल शरोर दूस गणित-सम्बन्धी फूल । केवल रासायनिक 
पूल तो संसार मं देखने मं नहीं श्राता । न केवल गणित सम्बन्धी दी । 

जव दम 'विश्वामूतानिः श्रथांत्‌ ईश्यररचित सणि पर विचार करते 
है तो इश्वर के श्रनेकों गुण का बाध देता है। परन्तु जब हमारी बुद्धि 
सान्तता का पार कर्के रागे बद्ना चाहती हेतो कहना प्डताहै 
नेति नेतिः । श्र्थात्‌ इतना ही नदीं । तव तो कालिदास के शब्दों में 
उपासक्‌ के मुह से श्रननायास निकल उठता है :- 

तितीपुदु स्तर मोहा दुड्पेनास्मि सागरम्‌ । 

अरेभतोषछोरी सी डोंगी से महान्‌ समुद्र का तैरना चाहता द । 

यह हे रदस्य ईश्वर की सगुणता श्रौर निरुणता का। श्वः 


श्ट | | शांकर माष्याललोचन 


सगुण मीहे शरोर निगुण भी। जव गुणा क॒ विचार किया तौ सगुण 
चचार द्रा जीर जव श्रचिन्तनीयता का विचार किया तो (तति नेति 
केहन सं निगुण विचार ह गया | 

परु भूल से लोगो ने पर ज्ञान ग्रौर श्रपर ज्ञान के स्थान में 
सव्य चरर ग्रपरत्रह्मदो मेद्‌ कर द्विये। इसी प्रकार सगुण व्रह्म श्रौर 
गुण व्रह्म । मानो ब्रह्मदो प्रकारकाहै। यादौ ब्रह्म हं । मेरी समम 
मं यह अन्याययथा श्रौर इसत ग्रनका भ्रान्त्या उत्पन्न कर दीं । 
स्मत न कवल धार्मिक देत्रमें किन्तु दार्शनिकक्तेवमेभी ले सम्प्रदाय 
उत्पन्न कृर इये | शरोर मनुष्य जीवन के दकस्य ही अशान्त वना 
दिया । 

जदा दम इसका रभाव केवल शांकर-भाष्य पर्‌ देखना चाहते हं | 
शक्ररमतमंव्रह्मकेदो भेद स्क ता पख्रह्म जा सवधा निगु 
दे । यद सत्ता मावह । श्रौर दसरा श्रपरत्रह्मज माया की उपाधि 
के कारण बन जाता है| दपका नाम इश्वर दहै) श्र्थात इश्वर 
शहा ऋ एक निचला सव्य है जा माया के कार्ण ह्यो जाता हे । 
£ भावा व्रह्म काक्रिस प्रकार श्रपने उच स्थलसे गिरा देतीहै 
पहं एक प्रलग प्रन्नहं। हम यहाँ केवल एक बात प्र॒ विचार करना 
चाहते हं वह यद कि क्या परत्रह्म श्रौर ्रपरत्रह्म का मेद्‌ जो 
राकिर-मघ्वि म सवत्र श्रोतमरोत है बादरायण के वेदान्त सूत्रांमंभी 
हे श्रौ क्या उपनिपद्‌ भी उसर्व पुष्टि करती 

नसन्त का ्ारम्भ ब्रह्मजिज्ञासा सेदयेता हं रथात्‌ वेदान्त-दशंन 
सवका सन व्रह्मजिद्धासा का निरूपण करता है| यटा यह प्रश्च नहीं 
उतरा ग्ना क जिस व्रह्म की जिज्ञासा है वह श्रप्रत्रह् हे या परत्रह्य | 
ईर अर्‌ तसिर्‌ सूत्रा मं ब्रह्म के लक दिये हे । जन्मा्रस्यतः श्र थात्‌ 
मा वह है जिससे खष्टि उयन्न स्थित श्रौर विलीन दोती हे श्रौर शशास्न- 
वानित्वात्‌ जा शार श्र्थात्‌ ज्ञानके सोत की यानि है | शांकर-माण्य 
1 र चद च्रपरन्रह्य हुश्रा। परखह्मन तु सृषिको उखन्न कर्तान 


दुसरा अध्याय | ४£ 


शा अदि के वखेड़े मं पड़ता । समस्त वेदान्त सूं में को$ एक 
भी फेला शब्द नहीं जिससे प्ता चलस्के फिव्रह्यदेा प्रकार काह 
चख दयौर ग्रपखह्य । कीं कीं परः शब्द तो श्राया दै (परात्‌ ठु 
तच्छ ,तेः, २।३।४१) जिसका प्रथं व्रह्म है। परन्तु उससे मिमाग का 
योतन नदीं ह्येता । यदि वाद्रायण दे! प्रकार का व्रह्म मानते होते तो 
आरम्भमं दी श्रपरघ्रह्य का ल्श न करते। या स्पष्ट कहू देते । 

यदि चाप कै कि श्रपरत्रह्य तो वास्तविक बह्म नहीं| माया की 
उपाधि से अघ्यत्त ब्रह्मद जैसे रजु कासपं।तोदे प्रश्न उठते है | 
रथम तो व्रह्म जिज्ासु को श्रध्य्त बरह्मके वतानेसे क्यालाम १ जनौ 
वादरयण ने यह क्यों किया? जलके म्यासेके म्रगतुश्िका की शरोर 
संकेत कर देना वातो धैखा है या उपहास । द्रे त्रतासिक 
श्मव्यस्त ब्रह्म षटि को उसन्न नदीं कर सकता । जैसे सीप की चँदीका 
कै कञ्ञा नदीं बनवा सकता, न मृगतृष्णिका के जल की रफ जमा 
जा सकती हे । पहले परिणाम होकर फिर विवर्त हे सकता है । जैसे 
सन क रस्सी बनाई, बह सोपि प्रतीत हने लगी।या जल कौ वपः 
जमाई । वह दूर से रुद प्रतीत दने लगी । परन्तु प्रहले विवर्त हे श्रौर 
फिर गुण-परिणाम इसका तो कई दृटन्त ही नदीं मिलता | यदि एेसा 
शि तो उसे षिवतं न करगे | रस्सी का सोपि वच्चे उलन्र नहीं करता । 
नच्लिखोद्ताहे,न कसी का कारतादै, न चहं को खा सकता है। 

केवल एक दृष्टान्त दिया जा सकता है। वह्‌ है खमन का। खन्न 
में देखे हये जल की सयं वकफ़' भी बन सकती है श्रौर उस स्वप्र की 
प्या मी बाद जा सकती दै | परन्तु यह ॒दश्रन्त ठीक नहीं । खप्र मे 
जागरित के देखे हुये जल, जागर्ति मे देखे हये जल से वर बनना 
रीर जागरित श्रनुमूत प्यास का बुमना, इन सव की स्मृतिर्योद्यीते 
रदती हं । स्वम का देखा हुश्रा जल स्वस मे लगी हृ प्या के नही 
जछुभता । वस्तुतः वास्तविक प्यास को वास्तविकं जल ने जागरिते 
-ुभ्यया था उसकी स्मृति मात्र है। 

प 


५५० | शांकर-माष्यालोचने 


दूसरे श्रध्याय के पहले पादके हठेसूत्रके माण्यमें श्री शंकर 
स्वामी लिखते :-- 

दश्यते हि लाफे चेतनत्वेन प्रमिद्धभ्थः ˆ ` विल- 
कणानां केशनखादीनायुत्पत्तिः । अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो 
गोमयादिभ्यो व्रश्चि्ादीनाम्‌ , 

च्रथात्‌ लाक मं देखा जाता है करि पुरुष श्रादि चेतन से विलन्ण 
केश, नख श्रादि की उत्पति दती है श्रौर ग्रचेतन जोाघ्रर श्रादिसे 
विच्छ च्रादि की | 

महश्वायं "~--~-- स्वभावविप्रकर्पः पुरुषादीनां कंशनखा- 
दीनां च स्वरूपादि मदात्‌ । 


प्रात्‌ इतना वड़ा परिणाम हा जाताहै किंपुरुपं के शरीर से 
विचिच्र-विचित्र रंग रूप वाले केश नख श्रादि उस हे जाते है । इसी 
प्रकार व्रह्म से विचित्र सृष्टि उत्मन्न होती है| 


यहां प्रशन यह है कि क्या यह मापा विवर्तवाद की दै, या सांख्य 

के परिणामवाद की ? पुनः यदि परह्य वष्टि का उपादान माना जाता 

ता यह कटना ठीक था फि चेतन ब्रह्म से प्रचेतन सशि उसन्न हो गडु | 

अपख्रह्म केतादा भाग । एक चेतन ब्रह्म श्रौर दूसयै जड़ माया । 

पर्‌ ब्रह्म के चेतनत्वसेतो श्राप सृष्टिकी रचना मानते नदी । माया 

रूपी जडत्व से मानते ह । फिर तो आपकी युक्ति संगति नहीं खाती । 

हां यदि माया का च्रथं सांख्यका प्रधान मानों जैसा श्वेताश्वतर 
उपनिषद में है :-- 

मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ । 
( ४।१० }) 


तो ठीक हे । परन्तु उस दशा मे परह्य श्रौर श्रपरघ्रह्म का प्रश्न उख 
जायगा । इसी पाद्‌ के ्वेसूत्र में 


दूसरा चर्याय | ५४ 


५ ५५, 


छ्मपीतिरेव हि न संभवेद्‌ यदि कारणे कायं --------^ | 
( शां० मा० २।९।६ प्रष्ठ १६० ) 
स्र्थात्‌ प्रलये भी काय्यै च्रपने धम से कास्णमे लम्‌ नदीं ह्येता । 
यह मी वही वात है) ्र्थात्‌ यदि यरद पल्य कोमाना डायतो 
त्ापकी युक्ति का कुल श्रथ दहै श्न्यथा नदीं । इससे श्रपर्ल्च च्रर्थात्‌ 
निचले द्ैश्वर की कल्पना मान कर शं० स्वा° स्वयं श्रपनी बात को 
सूत्रों के ग्रघार पर निवाह नदीं सकते | 
तीसवद्‌ हि" शरोर देवादिवदपि लोके ( वेदान्त २।१।२४-२५ ) के 
भाष्ये मी शंकर स्वामी ने संसार कोमिध्या या शआमासवत्‌ नदीं 
माना । दूध से ददी व्रनना विवते का दृष्टन्तं तो है नदीं। इरी प्रकार 
यथा लाकं दवाः पितर्‌ छपय इत्येवमादयो सदा प्रभावाश्येदनां 
पि सन्ताऽनपेद्यव छिविद्वाद्यं साधयशशय विशम यागाषमि- 
ध्यानमाच्रंण स्त एव वहूनि नानासंस्थानानि शरीगसि प्राादा- 


दीनि च रथादीनि च निमिम॑णा ` मंचाथदारेविहाक्च- 
पुराण प्रामाण्यात्‌ | ( शां° भा० २।१।२५ प्र २११) 


देव ऋपरि च्रादि विना किसी की सहायता के मन्व के यल से राङ- 
भवन रादि वना देते द| 


य्ह क्या शं० स्वा० देवों के वनाये हये राजमवनों को ज तू कै 
भवन समते हं ? यदि नदींतो यह दृष्टान्त व्यर्थ दीह्ु्रा। य्यँतो 


रसस्य सृष्टि की ओर संकेत नदीं प्रतीत होता । 
वेदान्त १।५।२६ ( परिणामात्‌ ) से भी यही वात प्रकट होती है। 
तीसरे श्रध्याय के दूसरे पाद में कह सू्रोंके शांकर-भाष्य से यह 
नोट यदो 'लोके' शब्द से स्पष्ट है किदेवोंसे ऋषि देवता श्रादि 
अमी नदीं दै । क्योकि यह तो लोक की वात नदीं। श्रलोकिक वात 
है । श्ग्नि, वायु श्रादि मौतिकंदेवों कीतोदहो मीसकतीहै। सांख्य 
के गुण परिणाम का यह्‌ श्रच्छा दृष्टान्त है। 
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प्रतीत दता है कि परवह सवथा निगुण है । ग्र्थात्‌ उसमे कोई गुण 
"नहीं है । जेसे : ~ 

( १) न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्र हि । 

( वे° ३।२।११ ) 
इसका चेद शांकरमत मे इस प्रकार है :-- 

स्थानतोऽपि परस्य उभय लिंगं न, सर्वत्र हि । 

“नं तावत्‌ स्वत एव परस्य ब्रह्मण ऽभयक्निगत्मुपपद्यते । न 
ह्येकं वस्तु स्वत एव रूपादि विशेषोपेतं तद्‌ विपरीत चेस्यवधारयितु' 
शत्यं विसेधात्‌ ॥ ( शां० भा० ३।२।११ प्रष्ठ ३५६ ) 

परह्य मं स्वतः ही उमय लिंगत्व नदीं हो सकता { यह्‌ नकीं हो 
सकता करं एक वसु ही स्वतः रूप ॒त्रादि विक्षेषतः वाली मी हो च्रोर 
इसके विपरीत भी द्ये। 

अस्तु तदि स्थानतः प्रथिव्यादि उपाधि योगादिति । तदपि 
नौपप्यते ¡ न द्युपाधियोगादष्यन्याहशस्य वस्तुनोऽन्याटशः स्व- 
भावः संभवति । न हि खच्छः सन्‌ स्फटिकोऽत्तक्ताद्युपाधियोगाद्‌- 
स्वच्छा भवति अममातरत्वादखच्छताभिनिवेशस्य । उपानः 
चाविद्या! प्रलयुपस्थापितत्वात्‌ । अतश्ान्यहरक्िगपरिगरहेऽपि 
खमस्त्िरा परहितं निर्विकल्पकमेव व्रह्म प्रतिपत्तव्यं न तद्‌ विपरीतं। 
सवत्र हि नद्यस्वरूपप्रतिपादनपरेषुवाक्यषु । अशन्दमस्परामः 
रूपमञ्ययम्‌ ( क ० ३।१५। मुक्ति ८।७२्‌ ) इत्यवमादिष्यपास्त- 
समस्तविशेषमेव जह्मोपदिश्यते | ( शां° भा० ३।२।११ प्रष्ठ ३५६ ) 


यदि स्वतः उमयकल्लिंगनदहोतोक्या एथिवी त्रादिकी उपाधि के 
कारण होता है ? नदीं । उपाधिरयं किसी के स्वभाव को नहीं बदल 
सकतीं । त्फटिक लाख की उपाधि से मैला नहीं हो जाता। मैलापन 
भ्रम सात्र है! उपाधिर्या तो रविद्या के धय स्थापितहोतीदहै। इस 
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लिये चाड ्रन्यथा प्रतीति होगी तो भी ब्रह्मतो सब विशेषणं से रदित 
निविकल्य दी है । यही उपनिषदों ने माना है | | 

इससे सिद्ध हे कि व्रह्यन सगुर॒ दैन सगुण हो सकता है। परह्य 
उपाधि मेद्‌ से भी अअपरन्रह्म नहीं हो सकता | 

श्री रामानुजाचार्य ने इस सूत्र का छेद्‌ भी ्रन्यथा किया हैः .- 

न स्थानताऽपि परस्य, उभयल्िग सवत्र हि । 

ग्रथत्‌ शं० स्वा० ग्रद्धविराम लगाते ह उभयलिंग के पश्चात । 
ग्रोर उभयलिंगत्व का प्रतिषेध करते ह! रा० स्वा लगाते है उभय- 
लिंग से पहले । ग्रौर उभयलिंगत्व को स्वीकार करते है । (उभवलिंगः 
का्रथंभीदोनों स्राचार्यं मिन्न भिन्न दी करते है। शंकर स्नामी 
उभय लिंगका श्रथ लेते हं सविशेषत्व च्रौर अ्रविरोपल्यः। गमा- 
नुजाचायं लेते है भनिरस्तनिखिलदोषत्व कल्यारगुणाकरत्व लब्हणो- 
पेतम्‌ त्र्थात्‌ ब्रह्मम बुरे गुणों का श्रमाव मौर ग्रन्लु गुणों का 
माव ह । जसे श्रपहतपाप्मा विजरो विमर्युर्‌ विशोको विजिवत्सापरिपास 
रौर (तत्यकामः सत्यसंकल्पः? । ८ छा० ८।१।५ ) 

दीना त्राचारयो दारा उद्धत उपनिषद्‌ वचनों के मिलाने से शङ्कर- 
स्वामी के श्रपरव्रद्य का तो लवलेश मी नहीं रहता । दयँ समानगाचार्य 
कथित उमयलिंगत्व सिद्ध हो जाता है व्योफि ब्रह्न शुभ-गुस॒ सहित 
( सगुण ) रोर श्रश्ुभ-गुण रदित ( निगुण) है। दो परह्य ( पररदह्य 
चरोर अपखह्च ) नदी । स्वतः मी नहीं श्रौर उपाधि से भी नदीं । 
ब्र एक ही है अर्थात्‌ परब्रह्म । दँ उसको दो प्रकार से सोच सकते 
दै, उपस्थित-गुणौं के सहित श्रौर श्रनुपस्थित श्रवणो से रहित ! 

( २ ) प्रकृतेतावन््वं हि प्रतिषेधति ततो नीति च मूयः। 

( वेदान्त ३।२।२२ ) 

इस सूच का शाब्दिकश्रथतो इतना ही हैकि प्रसंग में केवल 

इतनेकादी प्रतिषेध है। 


५६ / शांकर माष्यालोचन 


"केवल इतने का" ( एतावत्वं ) का स्या श्रर्थं है १ 
उपनिपद में नेति नेतिः त्राया दै (वृह २।३।६ ) नेतिः का 
ग्रथ हे द्रूतना नदी । इसके सम्बन्ध मेँ परश्च है| 
कर स्वामी कहते है :-- 
न ताददुभयभ्रतिषेध उपपद्यते शून्यकादप्रपङ्घात्‌ | किंचिद्धि 
0 प्रतिवध्य्रतं यथा रज्ञ्वादिषु सपादत्रः | 
( शां० मा० ३।२।२२ प्रष्ठ ३६४ ) 


च्रधात्‌ परत्रह्न शरोर त्रपरत्रह्म दोनों क! प्रतिरव तो ह्ये नहीं सकता 
(१ अ ^ व सा + 


त्न्यः शन्यवाद सिद्ध हयो जायगा। कृं लोग नेति नेतिः से यह 
समन्त हं उपनिषद्‌ ब्रह्म के श्रस्तित्य को द्यी श्रस्वीकार करती है। 


यह उतत नदीं ¦ यदय परमाथ के स्वीकार च्रौर श्रपरमार्थं क। प्रिर 
किय रवा हे | 
शी गमानुजाचार्यने नतिः का शर्य लिया है इयत्ता नदीः । 
त्रध.त्‌ कद्‌ केकि बह्म इतना ही है । यह नहीं । ब्रह्न तो च्रनन्त हे । 
र तङ्णा विशेवा प्रकृतास्तद्‌मिशिष्टतथा ब्रह्मणः प्रतीयमाने- 
यत्तः २ नेति (त्रः २।३।६ ) इति प्रतिपिध्यते । 


(स० भा० ३।२।२२ ) 


वधय भी दानं माप्य के ्रथोमे मेद्‌ होते हुये मी परन्रह्म शौर 
त्रपरत ल) व्रह्म विद्ध वहीं हते । 
(८ > } नाथामात्रं तु कार्न्येनानमिव्यक्तस्वर्पः रत्‌ । 
| ( वे० २।२।३ ) 
, अद" वद्‌ रतावा गयाहै किस्म की सृष्टि माया मात हे । वेदान्त 
र म मथि शब्द केवल इसी स्थान पर्‌ श्राया हे । शांकर भाष्य 
भ र: “1: दर एर पर मिलेगा। भमायाः्के घिनातो शं०स्वा० की 
ले 


ग्नी न्य गई उञ्ती। य्हशं० स्वाण्ते माया काद्मर्थं परमार्थ 


-दसया तध्याय | ५५ 
मायैव संध्ये शछष्टिन परमाथगन्धोऽप्यस्ति । 

रामान॒जाचार्यं कहते है मायाशब्दो द्याश्चयवाची' । 

म्र्थात्‌ स्वम्र की सृष्टि त्राश्च्यमय है । 

“मायाः शब्द्‌ के संस्कृत सादित्य मे दोनों ्रथं दी मिलते द । परन्तु 
ययँ हमको शं० स्वा का त्र्थ ठीक जंचता है] क्योकि स्वम की 
सषि श्रौर जागस्ति की खष्टि की वलनां की गई है । परन्तु इससे एक 
बात स्प हो जातीदहै। श्र्थात्‌ स्वप्र माया मात्रहै न किं जागरित । 
यदि जागरित के मायामा न मानो तो श्रपखह्य केलिये स्थान दही 
-नदीं रदता । क्योकि माया की उपाधिसेदी तोव्रह्म ईश्वर के पद्‌ तक 
उतार जाता है। इस सूत्र को समस्त व्याख्या पद जादये श्रोर स्पष्ट 
हयो जायगा कि यह सृष्टि मात्र परमार्थतः सत्य है । च्प्न दी माया हे । 

द्रव चोये ध्याय के दूरे, तीसरे तथा चाये पाद्‌ के लीजिये । 
इनमे जीवनसुक्ति तथा सक्ति का वणन है| ग्रथात्‌ सक्त जीव का 
मुक्ति के पदतले श्रौर उपयान्त क्या दाता हं । 

यहा मी शं०्स्वा० ने चिनासू्रौ के श्राघार के दा भागकर 
दिये । एक वह श्रात्मा जो श्रपरखह्य काज्ञान प्रान्त करके मुक्त हुए, 
स्रौर दमरे वह श्राव्माजा परव्रह्य काज्ञान प्रास्त करके मुक्त हुय। 
व्या्-सूच्रं से ेसा गन्ध नदीं मिलता श्र न उपनिषदा क उद्धरण 
मेदीरेसा ज्ञात होता है। पसत्रह्म माया कीं उपाधि सं श्रपसत्रह्य हो 
मी जाय प्ररन्त॒ सक्तिं तौ तभी दागी जव श्रव्या हटेगी । श्विना हय्ने 

परं श्रपरव्ह्य का ज्ञान होना खर परव्रह्म काञ्ञानन होना स्या श्रथ 
रखता ह । 

दसरे पाद  १२-१४ सू मे शं० खा० ने निरूपण करिया है कि 

तदस्ति यदुक्तं परन्रह्मविदोऽपि देहादस्वुत्‌क्रान्तरत्राान्त 


श्रहिपेधस्य देद्यपादानत्वात्‌ इति । 
( शां० भा० ५।२।१३ प्रष्ठ ४८४-४८५ ) 
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प्र्थः-प्रहाके। प्रहचानने व्रलि मी देदह छो दान्त पमी 

बात नदीं । देदी के साथ श्ादान ्रिमक्तिहैदेद्‌ क साल नी ( शारी. 
रात्‌ न ठ शरीरात्‌, । छतः ददी स यानो की यः. रा त. ॥ पिष 
( यतः शायीरदात्मन एप उत्पान्तियतिपे्रः प्रागान त शानतन्‌ शां 
मा० ४।२।१२ ए्रढ ४८४ ) 

यह्‌ हुश्या पूर्वं प्त इसका उत्तः देत र: - 

द्ापादानेव सा प्रहिषिद्धाभवति, देदादुल्कान्तिः प्राणा ज 
हिनः | 

रथात्‌ देदके साथ श्रपादान का माव मान शर ध निषेध 
सा ह । 

म॒ च्‌ नह्मकिदेः ५1 वंगतत्रहमत्मभूतस्थ प्रन) मकरमण 
उत्कान्तिगतिर्वोपपद्यते निमित्ताभावात्‌ | 

( शां० मा० ४।२।१३ प्र; ५८५ ) 


८९४८ 
श्प) 


{४ 


कि 


(५१, 


य्रथः-जो वरहमलानी दै, भिनमं कामना नं मती उनकी 
उत्करान्ति यागति का कौ कारण नदीं श्रतः उनकी उता त नही 
होती । 

यटा यह तो कदा जा सकता है कि ब्रह्मान दमी श्म मद्यो 
सकता हं जिसके¡ जीवन्ुकति कहते है, परन्तु यह्‌ कर सा सक्तादैकि 
शरीरस कभी वियोग न हो| 

इसी प्रकार चोथे ्रध्याय के नौये पादकेष्वेसून्नमें बादरायर्‌ 
का मत प्रदरिंत करते हुए श्री शं० स्वा लिखते हं । 

च [क द. १५, (७. 
_ एवमपि परमायकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि स्ग्रवह्ारा- 
य ५ (~. र भ भ ‰ † 
पत्तयापूव स्याप्युषन्यासादिभ्योऽवगतस्य माह्स्यश्वयकूपस्या भरत्या 
उयानाद्चरधं बादरायण भाचार्यो मन्यते । 
( शां० भा० ४।४।७ पर ५०६ } 
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यद्यपि यह मान लिया गथाहैकि श्रात्माका स्वरूप पारमार्थिक 
रूप से चैतन्य माच दहैकिरभी व्यवहार की श्रपे्ला से ब्रह्म सम्बन्धी 
ठेशवर्य का मी खंडन नहीं किया । यद्‌ कोई विरोध नदीं हे । 

या ध्यवहारापेन्ताः श्रपनी शरोर से मिलानी प्ड़ी। नसत्रमेदहैन 
उपनिषद्‌ के वाम्यं मे| 

परन्तु जव शं० स्वा० परब्रह्म श्र द्यप मान चुके तो जां 
कहीं उनके सिद्धान्तो से श्रौर सूलं चा उपयिपद्‌ के बाक्योंसे मेलन 
खाता हो वहं एक दी उपाय है श्रथात्‌ धप्रवहारापेन्ताः णेना कह दिया 
जाय } इन सूत्रों के शांकर माप्य पर दन्य माप्यकारों ने स्रापत्ति उटाडई 
है । यद्यपि इस स्थान पर यह मीमांसा नदीं कीजा सकती कि कोन 
माष्यकार किस चरंश तक ठीक है परन्तु इसमं सन्देद्‌ नदीं करिशं०स्वा० 
का परनत्रह् शरोर ग्रपर्रह्म दो मेदं करना स्वको खयकता है । 


तीसरा अध्याय 
सांकरचतुःसजी 


श्री खामी शंकाराचा्यं जीने वेदान्त दशन काजो भाष्य किया 
है उसके श्रारम्भके माग को चवुःसूत्री कहते दै । क्योकि यह पहले 
चार सूत्रों के माध्य के श्रन्तंगत हे। इस चतुःसूत्री सें भाष्यकार ने 
-श्मपते मत कीमुख्य स्प से सूपरेवादी है। इसलिये चतसू्री को 
समस्त शांकर-भाष्य का सार कना चाहिये । वादरायण-कृत चार सूत्रों 
के शब्दों सेतो शांकर-मत का पता नहीं चलता । वे सूत्र ये है :-- 

(2) अथातो व्रह्मजिन्नासा--्रव इसलिये व्रह्म जानने की इच्छा 
है | 

(२) जन्माद्यस्य य॒तः 
तथा प्रलय हती हे | 

(२) शास््रायोनिंखात्‌-वह त्र्य शाल्न की योनि दै श्र्थात्‌ वेद 
बरह्यसेदही श्राविभूत हये ह| 

(8 तत्तु समन्वयात्‌ ब्रह्मकृत जगत्‌ शरोर व्रह्मदत्त वेद्‌ में 
परस्पर समन्वय हे । अर्थात्‌ शास्र मे कोई चीज नदींजो सुशिक्रम के 
विष्ट दहो । खषटिसे शाख का श्रौर शाख्रसे सखष्टिका बोध दोता है। 
दोनों कोत्रह्य की रचना कहना चाये । शास्र को शब्द-र्वना रौर 
जगत्‌ को श्रथ-र्चना । 

शंकर चतुःसूत्री को शांकर वेदान्त की भूमिका या नीव कहना 
चादि । श्री शंकयचायं जी ने पहले इस भूमिका को हृद्‌ किया है । 
फिर रने मत का विशाल भवन बनाया है । इसलिये ज कोई शांकर- 
वेदान्त की मीमांसा करना चहि पहले उसे चतुःसूत्री की मली माति 
मीमांसा करनी चाहिये । प्रशन तीन है । 


भ 


व्रह्म वह्‌ ह जिससे जगत्‌ का जन्म, हिथिति 
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(१) क्या चतु्सू्री मे जो पतिपत्तिया स्थापित की गद हवे 
निर्दोष ह ? 

(र) क्या उनकी सिद्धि उपनिषदों से होती हे ! 

(३) क्या वादराथण के इन चार सूत्रों के शब्दों से यह प्रतिपत्तिरयां 
निकलती ह ? 

ये प्रतिप्तिर्यौ क्या है? उन्दी के शब्दौ मे पहली प्रतिपत्ति 
सुनिये : -- 

१--प्रहली प्रतिपत्ति | 

अस्मत्‌ प्रत्ययगोचरं विषथिणि चिदात्मके युष्मत्‌प्रत्यय 
गोचरस्यविषयस्य तद्धमोणां चाध्यासः । तद्‌ विपययण॒ विषयस- 
स्तद्धमीरं च विषयडध्यासो मिथ्येनि मवितुं युक्तम्‌ । तथप्यन्या- 
नयस्सिच्न नमान्यात्मकृतामन्योन्यधमाश्चध्यस्येतरतराविपेकेन, अत्यन्त 
विधिक्याधमधमिणोमिथवाज्ञान नमित्तः सत्याचते मिथयुनाङत्य, 
ञ्महमिदं मनेदमिति नैनमिकोऽयं ल(कञ्यवहारः । 

। उपोदूवचात प्र १) 


प्रहभाव के ्नोतक चेतन विप्रथी मे तुम-भाव के व्रोतक विपय का 
तथा उसके धर्मो का च्रध्यास्त मिध्यादहै। शरोर विपरय मे विषयी तथा 
उसके ध्मा कामी श्रध्यास मिथ्या दै। परु लोक मे ठेसा नैसगिंक 
व्यवहार है किं विवेक-शन्यता के कारण मिध्या ज्ञान द्वारा एक दूसरे में 
क दूसरे के धर्मौ का ध्यास करके ही भें बटर; चद मेरा दे' ्रादि 
श्रादि का प्रयोग क्रिया जाता दहै । इस प्रतिपत्ति को स्पष्ट करने कीं च्राव- 
श्यकता दै । संसार मेदो चीजें हँ । एकं विषयी ग्रोर दूसरा विषय । 
भं सू््यंकोदेलता हूं इस ग्यापारमें सूर्यः विषय दै च्रोर भैः विषयी | 
मै श्स्मत्‌ प्रव्ययगोचर हू च्रोर सूर्य युप्मत्‌-परस्ययगोचर इसी प्रकार 
छ्नन्य पदार्थो को लेना चाये । एक ज्ञाता श्रोर दूसरा ज्ञेय । श्री शंकरा 
न्चायंजीका कहना है किं विषयी शरोर विषय श्रलग-श्रलग ह ।े 
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ग्रत्यन्त विविक्तः हं । उनमें तथा उनके धर्मो मे कोई समानता नहीं 
परन्तु शज्ञानवश लोग विषयमे विष्रयीका श्रौर विष्रयी में विषय का 
अध्यास श्रथात्‌ मिथ्या कल्पना कर लेते है । भँ सूर्यं को देखत ह 
इत व्यापारममं श्रार मेरे धम, सूर््यंश्मोर सूर्य्यके धर्मों से सर्वथा 
भिन्न ह । म सूय्य नदी, स्य मे नदीं। सूर्य्यं के धर्म सेरे नदीं) मेरे 
धम स्य कं धम नहीं । किर सुभमें शरोर सूथ्यं मेरेसा सम्बन्धं ही 
केसे दो सकता हैक मे सूर्य्य॑को देखता हू । श्रव यदि भं यह्‌ कहता 
किमे सूट्येकोदेखता हूतो मानों त्रपते में सूर््यकाश्रष्यास 
( मिथ्या कल्पना ) कर रहा ह | 

इस प्रतिपत्ति के श्रनुसार जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध है । 

श्री शंकराचायंजी ने गोड़पादीय निम्नकारिकाका इस प्रकार 
सष्टीकरण किया है -- 

अन्तः स्थानान्त भेदानां तस्माजागसिते स्म्रतम | 

यथा तत्र तथा स्ने स्रृतत्वेन भिद्यते । 

जाग्रद्‌ देर्यानां भावानां वेतथ्यमिति प्रतिज्ञा। दृश्यत्वादिति 
हेतुः । स्वप्र टृश्य भाववदिति दृष्टान्तः | 

रथात्‌ जागतेमंजो दृश्य देखते हँ वे मिथ्याहं । हेतु यहदहैकि 
क दिखाई पड़ते हें | जेसे स्वप्न मे देखी हृई चीजे मिथ्या होती है 
दस प्रकार जागतंमंमीजो दृश्य दिखाई पड़ते, वे मिथ्या हं । 

इससं क्या परिणाम निकला ? स॒निये :-- 

. (१) तम॑तमवं लक्तणमध्यासं परिडता अविद्येति मन्यन्ते । 
। र्ठ २) 
(२) न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्‌ व्यापयते । (पष्ठ डफ 


(२) तस्माद विद्यावद्‌ विषयः र्येव म्रस्य्तादोनि प्रभाानि 
शाख्राशि च। ( पष्ठ ३) 


अर्थात्‌ (१) इस श्रध्यास को ही परिडत लोग श्रविद्या कृहते है | 
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(२) जव तक देहम च्रात्मभावका श्रध्यासन किया जाय के 
व्यापार नहीं हो सकता । (३) इसलिये प्रत्यत्त श्रादि प्रमार तथा 
रास्वा त्रविद्यावत्‌ विषयदीह। _ __ 

(४) एवमयमनादिरनन्तो नेसगिकोऽध्यासां मिथ्याप्रत्ययरूपः 
फलत ^खभोक्तत्व प्रत एः सवेलाङ परतप । (ष्ट ४) 
यह्‌ श्रभ्यास मिथ्या है पर्व ग्रनादि च्ननन्त शरोर नैसर्िक हे । इसी से 
मनुष्यकी कर्व॑त्व श्रोर मोक्त्व मे प्रति है| यह सब लोकें 

श्रत्य्त दै । 
` यहतोखष्टदीदैकिं वाद्रयण के सूत्रों के किसी शब्द से इस 
प्रतिपत्ति की लक तक नदीं मिलती । परन्त॒ दमाय कहना है किं इस 
प्रतिपत्तिकीस्थापनामे जोदेतु दिये ग्येदहै वे सव्र श्रयुक्त ( गलत) 
ह| . 

श्री शंकराचार्य इस दहेतु से रारम्भ करते ह -- 

युष्मदस्मत्‌ प्रत्ययगोचर योविषय_विषयिणास्तमः भ्रकाशवद्‌ 
विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्ते त्तौ सिद्धायां तद्धमोण्णसपि 
स्युतरामितरेतरभावाठुपपत्तिरिति 
्र्थात्‌ जै शेरे श्रौर उजाले मे परस्पर विरोध दै। उसी प्रकार 
विषय श्नोर बिषरयी मे मी विरोष है श्रोर उनके धर्मौ मे भी विरोधह। 
इसलिये एक दूसरे के भावों की श्ननुपपत्ति दै । 

ययँ सन से भारी मूल है दृष्टान्त चुनने में। अन्धकार शरोर 
उजाल्ला परस्पर विसेधी ई परन्तु विष्य श्रौर विषयी परस्पर विरोधी 
-नदीं । भिन्नता श्रोर विरोध ममेद्‌ है। यह ठीक है कि विषय विषयी 
नदीं श्रौर विषयी विषय नदीं। परन्तु यह कना ठीक नदीं किजेसे 
अन्धकार श्रौर उजाले मे विरोधदै सादी विषयश्रोर विषयमे भी 
गविरोच है । उजाला शरोर प्रकाश मिल नदीं सकते। प्रकाश श्मति दही 
उजाला माग जाता है प्रस्तु विषय श्रातेद्ी विष्रयी नदीं माग जाता 
-यृह ठीक दै कि नैं सूर्यं नदीं । परन्व॒ मेया श्रोर सूयय का परस्पर विरो 
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मी नहीं हे) यदि प्रकाशनदो तोर वेराहयोगा। यदिश्रेधेरानदहो तो 
उजाला होगा । च्रधेरा च्रौर उजाला साथ नदीं रह सकते पर्त यदिः 
विषयीन होतो विषयनरदेगा श्रौर यदि विषयन होतो विषयी न 
रदेगा । विषय श्र विषयी का परस्पर सम्बन्ध है | वह्‌ सम्बन्ध श्रं घेरे 
त्रोर उजाले मे नहीं है । सम्बन्ध दो भिन्न वस्तुग्रों सेदहीदहोसकतादै । 
एक दही वस्तु हयो तो सम्बन्ध केसा ? सम्बन्ध न श्रध्यास है न अ्रध्यास- 
अन्य | 

जव भूमिका की सवसे पहली ईट ही निर्बल है तो श्रागे दवार 
कैसे ठदह्रेगी ! 

श्रव अध्यास को लीज्यि। च्रध्यास के जो लक्षण श्री शंकराचार्य जी 
ने क्यिदहंउनसव्रको हम मानेलेते हं, क्योकि उनके कथनानुसार 

सवथापि तन्यस्यान्यधमौीवभासतां न व्यभिचरति ¦ (पष्ठ २) 

श्रथात्‌ श्रध्यास के विष्य में कोई सिद्धान्त क्यों न रीक हं एक 
बात तो सव लक्षणों मे समान दै श्रर्थात्‌ अन्यम श्रन्यके धर्मौ की 
प्रतीति । जेसे सीपी में चाँदी की प्रतीति। 

परन्तु मुख्य प्रशन तो यह है किं क्या श्रध्यास श्रनादि,' श्नन्तः 
त्रोर नसर्गिकः है जसे श्री शकर स्वामी ने मानां है । हमको सीपी सें 
चोदी की मी प्रतीति होतीहैग्रौरसीपीकीमी। सांप हमको सांप मी 
ग्रतीत होता ह श्रौर रस्सी मी । रस्सी कभी रस्सी ही दृण पडती है न्नौर 
कमी सोप मी । एेता व्यवहार श्रनादि, नन्त श्रौर नैसर्गिक क्यो माना 
जावे १ यदि यह व्यवहार श्रनादि श्रौर श्रनन्त है तो इसका श्रन्त न हो 
सकेगा च्रौर श्री शंकराचार्य जी का यह कथन सर्वथा त्रनुपयुक्त 
होगा कि 

अस्यानयहेतोः ्रहाणाय आलमैकस्वविद्या प्रतिपत्तये सवे 
वेदान्ता आरभ्यन्ते! (पष्ठ) 

श्रनन्तः का श्रहाणः कौन कर सकता है श्रौर वह भी नैसर्गिक. 


तीय अध्याय | ९९. 


का। च्रग्नि की उष्णता श्रनादि, श्मनन्त ग्रौर नैसर्गिक है। इसका 
तियोभाव तो हो सकता दै परन्तु श्रहाण' कैसे होगा १ दृतरी वात यह है 
कि च्ननादि, श्रनन्त श्रौर नैसर्गिक व्यवहारमे च्रष्यास की सिद्धि केसे 
होगी १ यह रस्वी मे सोप की प्रतीति अनादि, श्ननन्त शरोर नैस्भिंक 
व्यवहार ह तो यदह कैसे सिद्ध दगा कि वस्तुतः रस्सी ह सपि प्रतीता 
रही है । वयोकि जव देखा उसका सपदी देखा । संदेहतेा तबदाता 
जव वही चीज कमी रस्सी दृष्ट पड्णी श्रीर्‌ कभी संपि | यदि एक वस्तु 
सद्‌ा ही सपि दिखाई पडतीदहैते नते संदेह के लिये कई स्थलदहैन 
कौनसी ख्याति है इसकी खाच की श्रावश्यकता | 
श्री संकराचार्यजी ने श्रध्यासः विषयमे लेकके दा च्रनुभव 
दिये दहै एकः 
शुचिः हि रजतवदवमाशते + {प्रं २) 
सीपी चोदी मालम हेती है| दूसरा 
एकश्चन्द्रः सद्वितीयवत्‌' । ( प्रष्ठ २) 
एक चाद के दा चद्‌ दिखाई पडते दं। 
क्या यह देनो श्रनादि च्रनन्त रर नैसर्गिक च्रध्यास के उदाहरण 
है? प्रायः ता सीपीसीपी दी मालुम होती हे। यदि रेखा नडैतातो 
यह्‌ कट्‌ ही नदीं सकते ये पिः वस्तुतः यह सीषी है चोदी प्रतीत हाती है। 
यदि चद्‌ सदादेा दिखाईदेतेतो कोन कहताकिं वस्तुतः एकदहैदं 
म्रतीत द्यते दै । सम्यक्‌ जानः श्रोर श्रतीति' मेंक्यामेद्‌ है? च्रनादि, 
नन्त श्रौर नैसर्गिक तो सम्प्यक्‌ ज्ञान दी दहा सकता ह श्रध्यास नहीं। 
इस पर शंकर स्वामी ने बड़ा प्रबल पूवंपच्त उठाया हे । 
<कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषय‡ध्यासो विषयतद्धमाणम्‌ । 
सर्वो हि पुरो$वस्थिते विपये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्‌ प्रत्यया- 
पेतस्य च प्रत्यगाद्मनो {विषयत्वं त्रवीपि” इति । (ष्ठ २) 
प्रभ कस्ते दै कि ्रविष्रयमें विषय का श्रध्यास केसे द सक्ता 
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दै ? एक विषय मे दूसरे विप्रय का श्मध्यास तो समी मानते है । तुमने 
पहले ही कह दिया किं विषयी विप्रय से विरुद्ध है ¡ अविषय है । 

पर्न बड़ा स्प हे श्रौर प्रबल है, इसका उत्तर सर्वथा ्रसंगत 
-श्रोर निर्बल दै, सुनिये । 

( १) पहला उत्तर- 

न॒ तावद्यमेकान्तेनाविषयः। अस्मतप्रत्ययविषयत्वात्‌ , 
अपरोक्तवा्च श्रत्यगात्मप्रसिद्धेः। (ष्ठ २) 

त्रात्मा एकान्तेन ( पूर पूरा ) श्रविषय नहीं है क्योकि नरह यह 

सान मीतो वियद गया। भह यह ज्ञान ता प्रत्यत हीदहै। यदि 
यह बात है तो विष्य श्रौर विषयी का श्रंधेरे उजलेका विरोध करटो 
रहा? वही विषयी मीदै श्रोरविपयमी। भरहर दष बातको ज्ञान 
सुमकाहे। अर्थात्‌ ही विषय शरोर ही विषयी । क्या मुभे 
द्मपनत्व' का ज्ञान मी श्रध्यास कहा जायगा १ यदि टेसा हो ते श्रथ्यास 
के लच्तण ्रतस्मिंस्तद्बुद्धिः” न घट सगे | 

( २ ) दूसरा उत्तर श्रौर विचित्र है-- 

न चायमस्ति नियमः पुरो {वस्थित एव विषयेविषयान्तरमध्य- 
सितव्यमिति । अप्रत्य्ते$पि ह्याकाशे वालास्तलमश्लनताय- 
` ध्यस्यन्ति | (प्रष्ठ २) 

यह नियम नहींहै किजा विषय उपर्थित हो उसी दूसरे 
विषय का च्रभ्यास क्रिया जाय । श्राकाश ग्रपरत्यच् है फिर मी मृखं 
लोग उसमंरंगका श्मध्यास कर लेते है | | 

यह दशान्त सर्वथा दूप्ित है ! जिस श्राकाश के मूर्खं लोग नीला 
` नीला कहते ह बह दार्शनिक त्राकाश तत्व नही है। न्नर न उसका 
रंग नीलाहे। जा श्राकाशः तत्व व्यापक है उसको तो लोग जानते 
भी नहीं । वह तो प्रत्यत्त प्रकाश काही नीलाया मैला कते हे 
स्के शब्द्‌ के क श्रथ हिते है, दार्शनिक श्राकाशः शरोर बे।लचाल के 
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श्व्राकाशः शब्दको एक दूसरे केश्रथं मंलेना शरोर उसके दृष्टान्त 
अना कर उपसे एक प्रभति की स्थापना करना सर्वथा द्मसंगत है । 

यदि यह कदा जाय कि श्रनादित्व, अनन्तव श्रौर नैसर्गिकत्व 
श्रध्यस्त उदाद्य्णां के लिये नदीं छन्तु श्रामा के अध्यासरूपी व्यापार 
के सामान्य स्वमावकेलियेहे। जसे रलिका काम है देखना । यह 
है नैसर्गिक । परन्तु किस मिशेष वषु के देवन । यह दूमरी बात है । 
तो यह मी ठीक नदीं क्योकि यरि श्रध्यास श्रात्मा का श्रनादि, नन्व 
छर नैसर्गिक व्यापार हो तो उसका प्रदाण कपे हो सकेगा ! 

विषयी शरोर विषय या ज्ञाता शरोर क्तेयके सम्बन्ध मात्रका 
अन्धकार श्रौर प्रकाश से वलनां करन! पहली मोलिक भूल है श्रोर 
उस सव करा त्रष्यास मानना दूसरी । व्वुतः अन्धकार मे कई कर्मी 
प्रकाश का श्रभ्यास नदीं करता च्रौरन प्रकाश मे अन्धकार. का। 

श्री शंकराचाय जीने अध्यास के लक्तण किये ई -- 

स्मृतिरूपः परत्र पूवरृष्टाबमासः । (पष्ट १) 
स लक्तेए का युष्मत्‌ प्रत्यय श्रौर श्रस्मत्‌ प्रत्यय मे कैसे घय 
सकते है । पूर्द् ( पहले देला हुश्रा) क्याहै श्चोर परत्र क्या 
छरध्यास के लिये तीन चीजं चादिये। (९) पूवदष्ट (२) उसकी स्मृति 
-(३) परत्र । मेने पहले वास्तविक सोपि देखा--यह हुश्रा प्रहृष्ट 1 मुममें 
उसको स्मरति रही । दृस्रा, स्स्सी परत्र है जिसमें पूर्वं दृष्ट स्मरति 
के कारण सोप का श्रध्यास श्रा । वतमान जगत्‌ के मिथ्या सिद्ध 
करने के लिए ग्रावश्यक है फि पहले कभी वास्तपिक जगत्‌ देखा गया 
ह्यो । फिर उसकी स्मृति री हो शौर उसके लिए प्रत्रः भी चाहिये ४ 
यदि वास्तिक जगत्‌ पले देखा था तो उस जगत्‌ के सत्य मानना 
पड़ेगा । या श्रागे चलते जाग्रो तो अनवस्थां दोष श्मयेगा। सांशः 
यह है कि यरि “तत्य श्रौर रदत का “मिथुनीकरण नैसर्गिक 
-लोकन्यवहार है तो दपके नैकत्वं का कोई कारण देना चाय 
यदि कहो किनैम्शिंकं तो नैसर्गिक द्वीदहै। हृसंकाः कारण कैसा १ते 
५ 
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इससे टकारे का क्या श्रथ १ रोर नैसर्गिक व्यवहार को मिथ्या कहने 
काक्या श्रर्थं १ यदि जैसर्गिक है तो सत्यायृतः का मिश्ुनीकस्ण नदीं! 
छ्रोर यदि मिथुनीकरण दैतो नैसर्मिंक नहीं। यदि जल का जलत्व 
नैसर्गिक है तो इसमे सत्य श्रोर श्रनरृत का मेल केसा ? 

प्रबल ्रा्तेपों का निबल उत्तर देखना दो तो शांकर चतुःसुत्री मे 
मिलेगा । ग्र्र करते है-- 

“कृथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रव्यक्ञादीनि प्रमाणारि 
शाख्राणि चेति | (प्रष्ठ २) 

ग्र्थात्‌ प्रस्यक्ञादि प्रमाण रोर शास्र अविद्यावत्‌ कैसे ! 

बड़ा कठिन प्रश्च है । यदि प्रत्यत्त दै तो श्रविद्यावत्‌ नहीं तओरौरः 
यदि अ्रविद्यावत्‌ हे तो प्रव्यक्त नहीं| 

इसका उचर सुनिये - 

(१) देहेन्द्रियादिष्वहंममामिमानरदित स्य प्रमाव्त्वानुप- 
पत्ती प्रमाण प्रघत्यदुपपत्तः ( प्रष्ठ २) 
( २ ) नहीन्द्रियास्यनुपादाय प्रव्यक्तादिव्यवहारः संभवति । 

(प्रष्ठ र) 
(३ ) नचाधिष्ठानमन्तरणेन्द्रियाणां व्यवहारः संभवति । 
(पष्ठ २). 
( ४ ) नचानध्यस्तास्मभावेन देहेन कश्चिद्व्याप्रियते । 
स (प्रष्ठ ३ )' 
( ५) न चतस्मिन्‌ सवस्मिन्नस्ति असङ्गस्यात्मनः प्रमाद्त्व- 
सुपपद्यते । (प्रष्ठ ३) 
(६) नच प्रमातृ्वमन्तरण प्रमाराप्रवत्तिरस्ति। (पृष्ठ ३) 
अर्थं -- 
(२) देह, इन्द्रिय आदि में रह (ममः भाव नदीं है। इसलिये 
वह प्रमाता नदी, जा प्रमाता नदीं उसकी प्रमाण मे प्रवर्ति नदीं । 
(२) बिना इन्द्रियों के प्रस्यक्लादि व्यवहार नहीं हेति । 
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(२) विना श्रचिष्ठान के इन्धियों का व्यवहार संमव नहीं | 

{४ ) जिस देह मेँ आत्मा काच्रध्यासन दा वह देह व्यापार नदीं 
केर सकती | 

(५) श्रोर यदि यह सवनदतो असंगत आत्मा प्रमाता कैसे 
दगा ? 

(£) प्रमाता के जिना प्रमाण की प्रवर्ति कैसे होगी? 

पहली तीन वाते ठीक है, पर्छ चौथी ठीक नहीं, श्रौर उसके द्वारा 
जा उत्तर दिया गया है वह मी टीके नहीं । 

यह ठीक है किदेहग्रोर इद्धिर्यो प्रमाता नक्षैहो सकतीं । परन्तु 
प्रमाता कासाधन तोष्ये सकती दह । इसीलिये तोक्हा है कितिना 
इन्द्रियो के प्रस्थक्त श्रादि व्यवहार नहीं हो सकते । उपकस्ख को श्रध्यास 
कहना भूल हं । श्रध्यास के किसी लच्ेण से इन्द्रियो का उपकरण होना 
श्र्यास नदीं कटा जा सकता । स्मृतिरूपः परर पूर्वहष्टावभासः पर विचार 
कीजिये, रौर फिर उसे प्रत्यत पर॒ धयादये । पूर्वदृष्टः क्या है ? उसकी 
स्मरतिक्या है? ओर परर क्याहे१ थोडे से विचार से पता चल 
जायगा कि यह कहना नितान्त श्रयुक्त दहे फि न चानध्यस्तात्ममावेन 
देहेन कश्चिद्‌ व्याप्रियते” । यह तो कह सकते है कि भिना इन्धियों की 
सहायता के श्रात्मा को प्रत्यत्त नहीं हो सकता | श्र्थात्‌ इन्दिरयों 
उपकरण द । 

यदि श््रतस्मिस्तदुबुद्धिः पर विचार करं तो प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ञादि 
व्यवहारमे क्या इद्धया श्रपने को श्रात्मा समती? या श्रात्मा 
अपने को इन्द्रिय समता हे? यदतो स्पष्ट्हे कि इन्द्र्यो श्रपनेको 
राता नदीं समभतीं । उनमें स्वयं बुद्धि हीनदहींजो श्रपने मेकिसी 
श्रन्य वस्त॒ की बुद्धि कर सके । श्रत्मा मी श्रपने को इद्धिय नदीं 
समभता । यदिणेसा होता तो श्न्धे कोमी सूप का श्रवभास् होता 
क्योकि ओअरखिं न होते हुए भी वह श्रपने में आंखों की बुद्धि कर सकता । 
वस्तुतः बात यह है किं जिसको शंकर स्वामी श्रध्यास बताते ह वह. 
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ग्रासना दवाय श्ल का प्रयोग है | दूसरे श्रध्याय के दूसरे पाद के दूसरे 
सूर श्यद्र्ेश्वः का भाष्य करते हुए. शंकर स्वामी ने जो वंन करिया ईं 
वह्‌ रथिक ठीक है । वह लिखते ईः-- 


८न व्रमो यस्मिन्नदेतने प्रवृत्तिटश्यते न तस्य सेति । भवतु 

तस्मैवसा। सातु चेतनाद्भूबतीति वरम: । तद्भावे भावात्तदभावे 
साभातान्‌ ( प्रु २२२) 
यहँ यह बताया गया है किं श्रात्मा ्रवत्तकः दै, देह श्रा इन्दर्या 
प्रवरस्य" & । ग्रोर उनमें श्प्रतक्तिं श्रातमा द्रवाय श्राती है। परन्तु यक्ष 
अध्यास नहीं है । इस सम्बन्ध में शंकराचार्यजी ने एक प्रबल पूवप 
खड़ा किया है “एकत्वात्‌ प्रवर््याभावे प्रवर्तकत्वानुपपत्तिरिति ।” अथात्‌ 
शकर मत मं सव्र जगत्‌ मिष्या श्रौर केवल च्रास्मा दी स्त्यदहतो 
तिना प्रवरः के प्रवत॑कत्व कैषा चरर परवृत्ति कैसी १ यद ेता प्रश्न 
रै कि उससे श्रध्यासवाद का समस्त प्रासाद धराशायी हो गया ह। 
` शंकरावार्थजीने इसका जो उत्तर दिया है वह सवथा सखोखला दै । 
वे कते ई :-- 

न । श्रिदाप्रलयुपस्यापितनामशूपमध्यावेशवशेनाखञ्रत 
भ्रसयुक्तत्वात्‌ । ( प्रष्ट २२३) 
ञ्र्थात्‌ श्रवित्राके कारण नामरूप का मायाजाल बन जाता इ । 

प्रशन का उन्तर नदीं है श्रपितु प्रश्न को च्रौर जयिल बना दिया 
है । यहा श्रविद्या श्रौर माया दोनों शब्द मिले-जुल्ते प्रयुक्त किये गये 
द । यह उत्तर नदीं किन्तु उत्तयामास है । पेसे उत्तरतो किसी प्रश्न के 
दिये जा सकते हई । पूर्वपक्त जैसा का तैसा उपस्थित रहता है । 

छव शंकर स्वामी-प्रदत्त श्रध्यास्त के कुलु उदारं की विवेचनं 
कीजिये । 

(१) पुत्रभायादिषु विकलेषु सकलेषु वा महमेव विकलः सकलो 
वेति बाह्यधमोनाट्मन्यध्यस्यति । (षष्ठ ३) 
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द्म्थात्‌ पुत्र माई च्रादि के सुखदुःख से श्रत्मा स्वय श्रने,को 
सुखी या दुःखी मान लेता है यह श्रपने मेँ बाह्य धर्मो का श्मध्यास है। 

(२) तथा देहधभान्‌-स्थूलोऽ्ं, कृशोऽटं । गोसोऽ्हं, तिष्टामि, 
गच्छामि, लङ्घयामि चेति। ( पृष्ठ ३) 

श्रथात्‌ देह स्थूल है । दुबलीदै, गोरीहै। ग्रात्मा नस्थललदहैन 
कृश न गोर । परन्तु अब श्रात्मा कहतादहै किम स्थलदह्रतोदेह 
स्थूलता धर्म का श्रपने में ग्रध्यास करता है । इरी प्रकार देह चलती 
हैन कि श्रास्मा। 

(द) तथेन्द्रियधमान--मूकः, काणः, क्लीवः, बधिरः, श्चन्घा- 
हमिति। ( पष्ठ ३) 

ग्र्थात्‌ श्रात्मा काना नदी, श्रं कानी है परन्तु ग्रामा कानेपनं 
का श्यपनेमें अध्यास करता है। 

(४) तथाऽन्तःकरणधमान्‌ कामसंकल्पभिचिष्विटमाध्यवसाया- 
दीन्‌ । ( प्रड २) 

अथात्‌ काम संकल्प शादि शन्तमकरण के धर्म है । श्रात्मा ग्रपने 
मं उनका श्रध्यास करता ह | 

यहो चार उदाहरण दिये गये। पहले उदाहग्ण मं कुङ-छुक्ं 
श््यास फी मलक है, परन्तु कुल-कुछ दी । पुत्र भायां आरि के दुःख 
से हम दुःखी श्रवश्य ह्यते ह । परन्तु यह दुःख सम्बन्ध के कार्ण है। 
यदि पुत्रकेपेटमंपीड़ाद्ोतो कोई पिता यद नीं कता भि मेरे पे 
म पीड़ा दै | वद उसके पेटकी पीड़ाका श्रपनेपेट म॑ श्मध्यास कभी 
नदीं करता । उसको दुख पेट की पीड़ाका नदीं किन्तु पुत्र के पुचरप्व 
सेजोलाम होता उसके नाश का है। पुत्रका दुख भिन्न दै श्रोर 
पिता का मिन्न। यह `च्रतस्मिंस्तदूबुद्धिः" का लेगड़ा दष्यान्त है | 

भस्थूलर्हूकास्पष्टश्र्थं यहदैकिमेरा शरीर स्थूल है । किसी 
कये रारीर की स्थूलता मेँ ज्रपनी स्थलता की बुद्धि नदीं हयेती । भे जाता 
हू" यह उदादस्ण तो सर्व॑या श्रनुपयुक्त है । यदि रेल में वैटादुच्रामें 
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। 


प्रयाग से काशी गया तो यह कहना कि वास्तव मं रेल गह मै प्रयाग में 
ही बैठा रहा । मैने रेल के जने का श्रपने में श्रध्यास कर लिया स्पष्ट- 
तया हास्यप्रद है। इसी प्रकार श््रन्धोहम्‌ःका श्रथ यहीरहै फिमेरे 
ग्रखिं नीं । जत्र तो श्नन्धे नहीं होते । जवनेत्र नष्टो जतेदैतो 
मनुष्य श्न्धा हो जाता हे) 
यर्दा शायद अ्राप पूष्धगे कि यदि ग्रध्यास कोद चीज दही नदींतो 

मिन्न-भिन्न ख्यातियों का प्रश्न क्यों उय ! 

हम कहते दै किं इम स्रध्यास का खण्डन नदीं करते | ध्यास 
होता है । परन्तु वह उत्सर्गं नदीं श्रपवाद्‌ मात्र है। हम प्रायः सत्सीको 
रस्सी दी देखते हैँ । कभी-कभी रस्सी मेसोपिकी प्रतीति दो जाती दै। 
इस प्रतीति का कार्ण द्रटनेकेलिये दही ख्यातियोंकी शर्ण ली जाती 
है । इन प्रतीतियां को श्रपवाद्‌ मानने से समस्त जगत्‌ मिथ्या सिद्ध नदीं 
होता । श्रौर यदि इनको उत्सर्ग माना जावे तो श्रध्यास के लक्षण नहीं 
बनते जैसा हम ऊपर कह चुके दै । यदि कमी सोप का सत्यज्ञान दूुश्रा 
ही नदींतो रस्सीमंसपिकी प्रतीति मी नदीं दहो सकती । 

शंकरा चार्यजी जगत्‌ के समस्त व्यवहार को श्रध्यास परक कते 
ह यदी भूल है | उन्दने मनुष्यों के व्यापारकी पडुश्रोंके व्यापार से 
तुलना करके मनुष्यों को पशुश्रों के समान श्रविवेकी बताया है। परन्तु 
दष्यान्त के लिये पश्ुश्रों का वह व्यवहार चुना है जिसको श्रविवेक नदीं 
विवेक ही कहना पड़गा । वे लिखते दै :- 

^“पन्रादिभिश्चाविशेपात्‌ । यथा हि पश्वादयः शब्दादिभि 
भाव्रादीनां सम्बन्धे सति शब्दरादिविज्ञाने प्रतिकरुले जाते ततो 
निवतन्त अनुकूले च प्रवतन्ते यथा दण्डांदयतकरं पुरुषमयिमुख- 
युपललम्य मां हन्युमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते, हरितदणपृख- 
पाणिमुपलम्य तं प्रस्यभिमुखीभवन्ति, एवं पुरुपा श्रपि च्युत्पन्न- 
चित्ताः कऋररद्नाक्छोशतः खडगाद्यतकरन्‌ बल्लवबत उपलभ्य तता 
निवतन्ते, तद्विपरीतान्‌ प्रति प्रवतन्ते, अतः समानः पश्चादिभिः 
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पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः । पच्चादीना च ~ 
पुरःसरः प्रत्यत्तादिन्यवहार तट ामान्यदशानाः 
मपि पुरुषाणां प्रत्यक्तादिन्यवहारस्तत्कलः 
निमीयते |" ह +. 
यहोँ श्री शंकराचोर्यजी को सिद्धः करना है कि जैसे पु मूः 
दै उसी के समान पुरुष भी मूर्खं होते है । इनकी की युक्ति उ ॥ (1 
विचित्रे । पशु यदि किसी को लकड़ी हाथ में लिये देले तो भागता 
दैकिकहदींमारन दे। श्रर`हरी घास हाथमे टु + तो उसकी ओ्रोर्‌ 











पराप्त हुत्रा हे । ्रौर यदि पुरुष भी इसका अनुकरण करते हतोषरिवेकी 
ह श्रविवेकी नहीं दाग यदि पशुश्रों के किसी विवेकश्‌ल्य व्यवहारकां 
दष्टान्त दिया जाता तो ठीक था। पश्यु मी किसी-किसी बात में भ्रान्त 
हो जाते दह श्मौर मनुष्य मी । इससे उनके समस्त व्यवहारो को भ्रम-युक्त 
कहकर समस्त संसार को ग्रविद्यावत्त कहना टीक नदीं । 
फिर शाख को श्रवि्यावत्‌ कहना तो रौर मी बडी मूल है। इन्द्र- 
जाल की पुस्तक श्रौर शांकर-भाष्यको किसी प्रकार भी षण्ककोरि्मे 
नदीं स्ख सके । पहली चीज नितान्त धोखा है । दूसरी मतो करही-कहीं 
भूल हो सकती है । इसी प्रकार उपनिषद्‌ आदि मी शाख रहै श्रोर उनकी | 
कथा या व्याख्या जगत्‌ के व्यापारके न्तर्गत | वे चविश्वत्‌ कै 
~ इख सम्बन्धमं एक. बात विचारणीय है। रस्सीर्मे सौँकी 
अतीति क्यो होती है? दाथी की प्रतीति क्यों नदीं योती? व 
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जि प्रकार ररसीमेसंपिकाञ्ममाव दहै उसी गकार हाथी का भी अभाव 
दै! हठ को भ्रमसे चोर तो समभ सकते ह परन्तु सूरज नद्यं समम्‌ 
सकते । 
हम यह नदीं कदते किं संसार मे धोखा नदीं दै । धोखा है । परन्तु 
उस धोखे की बुनियाद मी सत्य परहै। लोग दूध मे पानी मिला देते 
ह जिससे लेने बालोंको पानी मं दूष-बुद्धि हो जाय, परन्तु दूघमें 
मक्ली डाल कर कोई धोखा नदीं दे सकता । क्या क्रास्ण है कि मनुष्य 
पानीमेंतो दूध-बुद्धिकर लेता है श्रौर मक्ली मे नदीं । संस्ारकी 
समस्त प्रकार की भ्रान्तियों को दक्यूढा करके उनके कारण का विचारं 
कर्य | ओ्रौर पता चल जायगा किं समी प्रत्यादि व्यापार अध्यास 
नींद श्मौर न यह श्चविद्यावत्‌ः हं । ्रवि्ा केदो कारण देते 
१ :- . 
इन्द्रियदोषास्सं्छारदोपाचाधिया । 
पटला इन्द्रिय-दोप, दूसरा संस्कार-दोष्र । यदि व्रह्म ही केवल सत्यै 
शरोर समस्त जगत्‌ मिथ्या, तो न इद्धिय-दोष्र काप्रश्न उठतादैन 
षंस्कार.दोष का । न उपनिषदों के फिंसी वाक्य से इसकी सिद्धि होती है । 
ब्रह्म की जिज्ञासाका आरम्ग ्रध्यसि से करके श्री शंकरावार्यजी 
ते बादरायण के साथ न्याय नहींकिया | च्रारन श्रोर लोगों के साथ । 
यदि बादरायण के जगत्‌ शरोर शाच्र दोनों को ग्रविन्यावत्‌ मानते तो 
ब्य की जिज्ञासा का उन्दींमे ्रारम्भन करतेजेसा कि उन्दने दुसरे 
त्रोर तीसरे सूरो मे किया दै। सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म के लिये यदं 
कोड प्रशंसा की दात नदीं है कि उससे ्रविन्रावत्‌ जगत्‌ का जन्म 
स्थिति अथवा प्रलय द्य शरोर उसको श्रविद्रावत्‌ शास्र की योनि कदा 
जाय । शंकर स्वामी स्वयं मी तो कहते है :-- 
^तदून्रह्य स्वज्ञं स्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थिरिलयक(रणं 
वेदान्तशाख्ादेवावगम्यते 
( शां० मा० १।१।४ आरम्भक वाक्य } 


सरा चऋप्भ्व्याय | 9 


#९६। 


वः अबद्ध विद्यावत्‌ जगत्‌ का मारण केता ? रौर श्रविद्यावत्‌ शाख 
) ( चाड वड वेद होया वेदान्त ) उसकी प्राप्ति कैसी! 
_ , . दृं शरतिपत्ति 

८ ९ > नच तेषां कवस्वरूप प्रतिपादन परतावभ्रीयते, "तत्केन 
प ग्श्यल? इत्यादि क्ियाकारकूफलनिरङ्रणएश्र तेः । 

( १।१।४ प्रष्ठ ११) 

श्चि के वाक्योंसे कत्ता के खरूपका प्रतिपादन नदीं दोतां।' 

भ्थङ््त्‌ व्रच्छ को कत्ता नदीं माना । इहदारण्यक्त २।४।१३ मे कहा है किं 

चिसच्छो च्छौन देखे । इससे क्रिया, कारक शरोर फल तीनों का लरडन 
तेतर ॐ । _ . 

८ > 2 यत्‌ तु हेयोपादेयरहितत्वादुपनेशानथक्यसिति, नैप दोषः, . 
ह्यद चादखश्टल्य ब्रद्मात्मत(वगमादेव सव॑क्सेशप्रहाणात्‌ पुरपाथं- 
सिच्छ- 1 ( १।९।४ प्र ११ ) 

यदिः क्दौकिदेय ग्रोर उपादेय के विना उपदेश का कुलु र्थं नहीं 
पे यद्ध खचकर नदीं स्योकि यदि यह क्षानदयौ जाय किग्ह्मात्मानदेथदै 
ने उखप्ाद्येय दैतोइसी ज्ञान से सव क्लेश दूरदहो जते दै श्योर यदी 
पुखष्नार््यं च्छी सिद्धिदहै। । 

च्प्र््त्‌ भ्रति मं यह उपदेश नहींदे किं यह्‌ छोड़ो शरोर यह क्ये! 
केवत यद्ध त्तानदहो जाना चाषहियेकफिग्रह्यनदहेय हैन उपादेय । 

८ >) नतु तथा चह्ण उपासनाविधिशंपर्पं संभवति 
एकत्वे हेयो पादेयशुल्यतया क्रियाकारशादिद्धेतविज्ञानोपमर्दो- 
पषन्ते: । ज द्येकत्वविज्ञानेनोन्मयितस्य द्वेतविज्ञानस्य पुनः ` ` ˆ 


{7 ¢ भ + 


येन्द्रा स्त स्दाविधिशेषस्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत । ८ १।१।४ प्रष्ठ ११) 
जच्व द्धौ च्ताननष्टहो गया तो देय, उपादेय, क्रिया, कारक श्रादि कां 
प्रष्टन दी नदीं रदता । उस्र समय ब्रह्य की उपासना भी सम्भव नहीं 
रसती १ नन एक नार एकत्व का ज्ञान ह्यो गया च्रोर द्वैत-ज्ञान नष्ट् दो 


, ४ | शांकर माप्यालोचन 


गथा तो ब्रह्म की उपासना के लिये कोई स्थान दी नदीं रहता । इससे 
. कर्म रौर उपासना दोनों का खण्डन दौ गया । . 

(४) "अशरीरं बाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्परशतः' । (ङा ८।१२।१) 
इति प्रियाप्रियस्परशंनप्रतिषाधाच्चोदनालक्ञणधमकायत्वं मान्ता 
. खयस्याशरीर त्वरय प्रतिषिध्यत इति गम्यते । ८ १।९।४ प्रष्ठ १८ ) 

शरीर रहने पर परिय श्रौर च्रप्रिय मी स्पशं नहीं कसते । णेसा 
छान्दोग्य मे लिखा दै । इससे सिद्ध होता दै कि शरीर रहित मोच् के 
लिये वेदोक्त क्म का प्रतिप्रेध हे । 

य्ह वेदोक्त कर्मं की श्रवहेलना की गई हे । 

( ५) अशरीरत्वमेव धमकायंमितिचेन्न, तस्य॒ स्वाभावि- 
कत्वात्‌ ¦ ( १।१।४ प्रष्ठ १४ ) 

य॒दि कोई ऊपर के श्राक्तेपका समाधान करता हूना कदे कि धमं 

-केकारणदहीशरीरसे हुटकाया मिलता हेतो यह ठीक नहीं। शरीर 
का ह्ुटकारा तो स्वाभाविक हे । 
( ६ ) अतणएवानुष्ठेयकमंफलविलन्लणं  मोक्ताख्यमशरीरत्वं 
ˆ ˆ सिद्धम्‌ । ( १।९।४ प्रष्ठ १४ >) 
इसलिये सिद्ध दै कि शरीर से ह्ुटकारा प्राकर जो मोक मिलता दहै 
वह्‌ अनुष्ठेय कर्म के फल से सवथा विलच्षण हे । 

(७) श्रव कहते है कि व्रह्म दी मोच है - 

इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थनित्यं, उयोमवर्सवज्यापि, सवं- 
विक्रियारहितं, निस्यतभ्र, निरवयवं, स्वयंज्योतिः स्वभावम्‌ । यत्र 
धम धमो सह कार्येण कालत्रयं च नोपवर्तेते । तदेतद्‌ श्रशरीरत्वं 
सोक्ताख्यम्‌ । ( १।१।४ पष्ठ १४ ) 

“यह जो पारमार्थिक कूटस्थ नित्य, आकाशवत्‌ सर्व॑व्यापी, स्वं- 
विकार रहित, नित्यतुप्त, श्रवयवबशुन्य, स्वयं ज्योति स्वभाव हे जर्टा 


| (प 


तीत्तरा ध्याय | ७५ 


घर्मं श्रधर्मं कार्यके साथ तीनों कालों मे स्पशं नदीं करते वही यहं 
अशरीरत्व मोत्त है । 
य्य मोन्ञ को नित्य श्रोर ्रनादि माना है क्योकि कालत्रय त्रथात्‌ 
, तीनो कालो का संसर्शं वह नदीं द्योता । यह स्वभाव है | यह मान कर्‌ 
ही शंकराचार्य जी मोत्ञ के लिये कमं का निष्रेध करते है । 
(८) यह युक्ति ( युक्ति-प्रामास ) विचारणीय हे । 
छ्मतस्तद्‌ ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तद्‌ यदिकन्तव्यशेष- 
स्वे नोपदिश्यत , तेन च कतव्येन सखाध्यश्चेनमोज्ञोऽभ्युपगस्येत, 
श्मनित्य एब स्यात्‌ । ( ।१।४ प्रष्ठ १२) 
जिस व्रह्म की जिज्ञासा वेदान्त दशन मंकी गै है वह यदि किसी 
कर्तव्य विशेष का फल हो ग्रौर उसी के द्वारा उसकी प्राम्ति मानी जावे 
तो वह ब्रह्म श्रनिस्य हो जवे । 
हस युक्ति का स्पष्टीकरण श्रावश्यक है । शंकरजी पहले सिद्ध कर 
सके दै कि धरम करने से सुख दोता है । सुल त्रनित्य होता है । मोक 
नित्य है इसलिये उसके लिये धर्मानुष्ठान की. श्रावश्यकता नहीं । यदि 
द्य मी कर्मानुष्ठान का फलदो तो वहं श्ननित्य हो जायगा | अब तक्‌ 
तो हमने श्राठ उद्धरण किय दैवे सब इसी बात को सिद्ध करने के 
लिये दै किपूरवं मीभांसामेजो कमः का विधान वताया गया श्रौर वेद 
का सार्थ॑कत्व इसी पर त्राधासिति किया. गया वह ठीक नदीं हे । 
इस युक्ति मे दोष निकालना कठिन मी हो तो भी किसी मचुष्य को 
यह्‌ युक्ति ठीक प्रतीत नहीं होती । प्रथम तो मोक में ग्रोर बरह्म में मेद 
है । मोक् जीव की श्रवस्या विरोष दहै ब्रह्म जीव नहीं| चौये च्रध्यायमें 
करई स्थानों पर मुक्त जीवों का वणंन शंकरजी ने भी इस प्रकार किया 
है मानो वह मोच रौर ब्रह्म मे मेद करते है भावं बाहरियह ह्येवम्‌ 
- ( ४।४।१० ) पर भाष्य करते हुए. शंकरजी लिखते ईद :-- 
यदि मनसा शररन्द्रियैश विहरेन्‌ मनसेति विशेषणं 
-स्यात्‌ । तस्मादभावः शरीरेन्द्रियाणां मत्ते ¦ . ( पृष्ठ ५०द ) 


१ | शाकर-भाष्यालोचमे 
'मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते? ध 


श्र्थात्‌ मुक्त पुरुष भन से मनोरथो को देखता दुश्रा रमण॒ करता दै ! 
हस पर शंकरञी कहते हं किं यदि शरीर श्रर इद्दियों कामीसाथ 
श्रभीष्ट होता तो मनसाः एेसा न कहते । इससे सिद्धदहैकि मे्तर्मे 
शरीर श्रौर इन्दियों का रभाव है| इससे सिद्ध दै किं मुक्त ॐीव व्रह्म 
न्दी } वह्‌ तो 


“मनसा एतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते । 


इस सूत्र की सगति चठुःसूद्ी से नहीं लगती । 

परन्तु युक्ति मंदोपमी है। वह स्पष्ट है। 

यह टीक है कि धर्मानुष्ठान से जो सुख जीव को होता है वह्‌ नित्य 
नहं । परन्तु जिस व्रह्म के ज्ञान से वह सुख होता है उसवी नित्यता का 
बोध कैसे दो सकता है । धर्मानुष्टान से ज्ञान होगा । वह ज्ञान होगा 
ब्रह्म का | यदि ज्ञान श्मनित्यहयोतौ ज्ञेयमीश्रनित्य हछयेरेसा तो नियम 
नहींहे । ज्ञानज्ञेय के प्राधित हैके ज्ञान के श्राधित नदटीं। श्रह्म 
जिक्ञासा' मं जिक्ामु जीव है । ज्ञान श्नित्य दो सकता है परन्तु भिस 
श्रथात्‌ सेयतो ब्रह है वह श्रनित्य कैसे दोगा १२४ काठ गुणा १६२ 
होता दे । यद नित सचाई है। एक बालक जो इस सचाई को याद्‌ 
करता हे कै वार भूल जाता दहै । वह ज्ञान श्रनित्य दृच्ा। परन्तु ज्ञान 
के अनित्य होनेसेेय का श्ननित्य होना तो दीक नहीं| यह युक्ति तो 
सवथा दोपयुक्त है । परन्तु इसको इतने वाक्यों के ऊरड मे दाल 
दिया गयां दे कि साधारणतया पढने से वह दोप प्रतीत नहीं ह्येता है 4 


एक प्रकार का भूलयुलय्यां है । जो विना योद्धे परिश्रम के स्पष्ट नहीं 
हो सकतीं । 


( € ) इत्येवमाद्याः श्रुतयो ज्रह्मविद्ानन्तरं मोक्ञ` दर्शयन्त्यो 
मध्ये क्ायान्तरं वारयन्ति ( १।१।४ प्रष्ठ १५) 


तीसरा अध्याय | (अ 


यर्हा कुख भर. तिर्यो देकर कते दकि व्रहमविन्ा की प्रापि परली 
मोक्षदो जातीदै | बीच मं कुटु श्र कार्य की श्रावश्यकता नदीं 
पडती | 

यद्‌ वाक्य द्रकेला तो कुदं हानि नदीं करता परन्दु जिस प्रसं 
भे इसका पोगर है वह श्रवश्य दी श्रापत्ति-जनक है| श्री शंकरा 
चायजीका मुल्य ्रभिप्राय है धर्मानुष्ठान अर्थात्‌ कमो की निःसाराः 
दिसखाना । प्रशन यह है कि क्या घर्मानुष्टान ब्रह्मविद्या पाप्तिके लिय 
्यश्यक नहीं? फिर यदि ब्रह्मवि्याकी प्राप्तिद्योगई्तो क्याउसी 
चण से कत्तव्योंका शन्त दो गया? फिर जीव-मुकिति सम्बन्धी सूर 
काक्या बनेगा ? क्योकि ज्ञान दोते ही मोल्ञ श्रौर श्रशयीरत्व प्राप्ठद्ये 
जायर्गा । इनके मत में ब्रह्ममिया प्राम्ति का श्र्थहीयहदहैकि सीव 
भ जीव-बुद्धि न रहकर ब्रह्मबुद्धि प्राप्त हो जावे । तुतीय अध्याय के 
तृतीय पाद्‌ के क्वे सूत्र “व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌” का भाष्य करते हुए 
ओ शंकसाचार्यजी ने स्वयं हमारे आचेपकी पुष्टि की श्रोर अपने 
मत का विरोघ । वे लिखते है 

(मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः फलमिति चेत्‌। न। पुरुषार्थोपयोगा- 
नवगम त्‌' । ( प्र ३८२ } 
्र्थात्‌ यदि मिथ्या ज्ञान की निदृत्तिदी फलदहोतो पुरुपाथंकाक्या 
उपयोग होगा ? अर्थात्‌ मनुष्य को जब तक शरीर है अवश्य ही धर्मा- 
नुष्ठान कस्ते रहना चाहिये । 

शंकराचार्यजी का एक शरोर देप्वामास सुनिये ~ 

न च तद्विज्ञानं कमणां प्रवतकः भवति प्रत्युत कमाण्युच्िन- 
न्तीति वद््यति “-उपमदं च” ( ० सू २३।४।१६ } 

( देखो शां० मा० द।ध८, पष्ठ ४२५ ) 
शंकराचार्य कते दै श्चिव्रह्यका रान कर्मो का प्रवर्तक नदीं, कन्दु 
उच्छेदक है । ग्रतः कान क्म का साधक्र नहीं । य क्म कोो 
अर्थो मेलियागया है। ज्व दम कते है कि श्रसुक वस्तुः कमं कं 


ट | शांकर भाष्यालोचनः. 


परवतक दै तो इसका श्रथ होता है कि वह केम करने में प्रवर्ति कराती 
है इस श्रथ मँ ब्रह्मज्ञान कमः का उच्छेदक नही। ब्रह्मज्ञानी संसार 
के उपकार मँ रत रहता ह । निष्काम कर्मः करता है | परन्तु जघ इम 
कहते है कि ब्रह्मज्ञान कमः का उच्छेदक है तो व्यँ कमः करने से 
तापय नहीं किन्तु कम का फल मोगने से दै । “क्षीयन्ते चास्यकर्माशि 
तस्मिन दण्ट परावरे" मे कम शब्द कमं करने का बोधक नदीं, कमं 
के फलभोग का बोधक है । श्रोर “कुर्वन्नेवेह कर्माणि" म कमः से ताप्य 
है निष्काम कम करने से । इसलिये इस प्रकार की भूलयलैयों से यह 
नदीं समभना चादिये करि धमानुष्ठान श्रूति को श्रमीष्ट नहीं या धर्मा. 
नुष्टान से ब्रह्मज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं । 

(२०) न चेद्‌ ज्यात्मैकत्व विज्ञानं संपद्र.पम्‌ | 

न चाध्याघ रूपम्‌ 

नापि विरिष्टक्रियायोगनिमित्तम्‌ । 

नाप्या्यावेत्षणादिकमवत्‌ कमांङ्गसंस्काररूपम्‌ | 

संपदादिष्पे हि बरश्चातमेकत्वविज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने 'तन्त्वमधिः 


9 ( छा०, ६।८।७ ) 
ह्‌ नह्यास्म ( बृ० १४।१० ) 
(क्म यमासमा नद्यः ( बर ° २।५।१६ ) 


इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मतमेकत्ववस्तुपरतिपादनपरः पद्‌~ 
खमन्वयः पीञ्येत | 


तस्मान्न संपदादिरूपं ह्यातमेकत्व विज्ञानम्‌ | 
( २।९।४ पृष्ट २५.१६ ) 


शंकराचायंजी कहते है किं श्रम श्रौर आत्मा के एक दहोनेका 
ज्ञान ` जिसको मोक्त कहते है न तो सम्पत है श्र्थात्‌ यह किसी ध्म 
आदि कर्मो से प्राप्त नहीं होती। न श्रध्यास है। न विशिष्ट क्रियायोग 
भे प्राप्त होती है | न किसी कर्माग का संस्कार हे । क्योकि यदि इसको 
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सम्पत्‌ श्रादि माना जायतोभ ब्य च्रादि रादि भर.तियों का समन्वय 
नहो सकेगा । 
(१९) अतो न पुरषन्यापारतत्रा ब्रह्मविध्या । किं तहिं भरत्यक्तादि- 
प्रमाराविषयचस्तुज्ञानवद्‌ वस्तुतन्त्रा । एवभूतस्य ब्रह्मणएस्त- 
उज्ञानरय च न कयाचिद्ययुक्तया शक्यः काय्यानुप्रवेशः ®ल्पायतुम्‌ । 


इसलिये ब्रह्मविद्या पुरप्र के व्यापार के श्राधित नदीं हे। श्रपितु 
वस्तु-ख्राधित है जेसे प्रत्यकतादि विषय होते दै । इसलिये इस प्रकार के 
ब्रह्म या उस्केज्ञानका किसी युक्तिसे भी कार्य्य के साथ सम्बन्ध सिद्ध 
नदीं हो सकता । 

श्री शंकराचार्यजी ने विमिन्न युकतियों द्वारा यह सिद्धकियादहैकि 
ब्रह्म का या ब्रह्मज्ञान का कार्य्य से कोश सम्बन्ध नही, श्रौर इससे 
वह धमांनुष्ठान का खण्डन करते ह । यह सव परिश्रम पूर्वमीमांसा के 
कमंवाद्‌ के विरोध मंदहै) परन्तु यह प्रतिपत्ति न तो वेदान्त के इन 
चार सूत्रों से सिद्ध होती है न उपनिषद्‌ वाक्यों से | 

“ब्रह्म का काय्यं से सम्बन्ध नही" इसका क्या श्र्थं १ यदि कहो 
कि ब्रह्म कोई एेसा काय्य नहीं करता किं जिससे उसे सुख दुमखदहेतो 
ठीक है । परन्तु इसका प्रसंग नदीं । पुरुष क्रियाश्रों द्यारा ही बह्यज्ञान 
भ्राप्त करते है । जितना धर्मानुष्ठान है वह जीव के मल, विन्तेप श्रौर 
श्रावरणों को दूर करने के लिये दै । इसलिये शंकराचार्यजी का प्रयत्न 
यातो निरर्थक हैया प्रसंग-विरद्ध | 

श्री शंकराचार्य॑जी को "कार्य्यः या चर्मः से करटो तक द्वेष दै 
इसका उदाहरण नीचे के पदों से सुनिये - 

न च विदिक्रियाकमत्वेन काय्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः, अन्यदेव 
तद्विदितादथो भविदितादधि'। ( केन० १।३ ). 

इति विदिक्रियाफमस्वप्रतिपेधात्‌ | ( १।९।४ प्रष्ठ शदे). 
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(५, 


ह्य भिदिक्रिया का क्म नदींहो सकता क्योकि केन उपनिषद्‌ मेँ 
लिला दै कि व्रह्म विदित श्रौर श्रषिदित दोनों से श्रलग है। स्या 
प्रच्छ युक्ति है| यदि मिदिकिया काक्मन दृश्रातोन्ञाःक्रियाका 
शा । बति क्या हूद। स्वयं शंकराचार्यगी पटले सूत्र की व्धाख्या मँ 
, लिखते है । 
“तच्च कमणि पष्ठौ परिह सूत्रेणानुगतं भवति ।'' 
जो समाधान न्ञाःका रिया जः सकता है वही विदि'कामीदहो सकता 
है । पिदितात्‌' "त्रविदितात्‌ः के स्थान मे शातात्‌" श्रौर श्राताः 
कट सक्ते हँ । उपनिषद मे तो पूर्ण ज्ञानः या "पूणं श्रज्ञानः से तात्पर्य 
या। परु श्रीरशंकराचायगी ने उसको खीच कर श्रपनी युद्ध-स्थली 
मला डाला । क्योकि वे पूर्वमीमांसा का विरोध करने प्र तले हुए ई। 
(६२) तथोपास्तिक्रियाकमतपरतिषेधोऽपि भवति । ष्यद्धा चानभ्यु- 
दितं यन वागभ्युधते इत्यभिषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य ८ तदेव ब्रह्मत्वं 
-विद्धि नेदं यदिदसुपाप्नते” इति । ( केन १।४ ) 
विषयत्वे ब्रह्मणः शाखयानितानुपपत्तिरितिचेत्‌ । 
न । शरजिद्याकल्पितमेदनिवत्तिपसरत्वाच्छास्स्य ॥ 
“इसी प्रकार उपासना-विधि का कमप्व मी ब्रह्न भँ न्दी, क्योकि 
लिखा है कि वह वाणी का विषय नहीं। वाणी उससे कार्य्य करती है; 
इस प्रकार ब्रह्मको अविषय वता कर कहा गया दकि उसी को ठरम 
जक्ष जानो न कि उसको जिसकी जगत्‌ उपासना करता हे 


इस पर ग्राद्तेप उटाते है कि यदि ब्रह्म उपासना का भी विष्य नष्ट 
तो शास्र से उसकी प्राति कैसी ? इसका उन्तर देतेहैकिशास्नकाः 
कामतो यहदहैकिग्वि्याके द्वारा दुर भेद-माव को मियादे! क 
प्रतिपत्तिभीनतो सू्रसेखिद्धदहैन उपनिषद्‌ के वचनं से । माना कि 
ब्रह्म के कल्पित स्वरूप का निराकरण ही शास्र का उदेश्य दृश्रा; तों भी 
मरह की उपासनाः का खरुडन को हुद्रा ? 
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(१३) श्व शंकराचार्यमी शुक्रि करी नित्यता को चतु बना कर कम 
का विरोध करते है: ~ 

अत ऽविद्ाकल्पितसंश्ारिसखनिवर्तनेन नित्यसुक्तात्मस्वरूप- 
समपरान्न मोक्ञस्यानित्यसखदोपः । 
अर्थात्‌ शास्र का उपदेश त्रवि्या-कल्पित ससार की निच्त्ति दे । 
च्रात्मा नित्यख॒स्त है ही । श्रतः मोत मी नित्य ही हुश्रा । इसमें कोर 
दोष नदी । 

(१४) यस्य तूलायो मोन्ञस्तश्य मानस, वाचिक, कायककवा 
कायंमपेत्तत इति युक्तम्‌ । तथा विकायसरे च तयोः पक्तयोर्मोकतस्य 
भू.वभनित्यल्वम्‌ ! न हि दध्यादि विक्टायम्‌ , उत्पाद्यं वा घटादि, 
नित्यं दृष्टं लोके । नचप्यत्वेनापि कय परपेक्ता, स्वात्मस्वपत्वे 
उत्यनाप्यत्त्‌ । स्वहपव्यतिरिक्तत्वेऽपि बरह्मणो नाप्यत्वं, 
सन्‌ गतत्वेन नित्यातस्बरूपत्वात्‌ खवेणब्रह्मणएः, आकाशस्येव । 
नापि सायो मोक्तः, येन व्यापारमपेतेत, संस्कारो दि नाभ 
संस्छायध्य गुखाधानेन वा स्याद्दोषापनयनेन बा} न तावद्‌- 
गुसाघानेन संभवति, ्नाधयातिशयन्रद्य्वहपत्वान्मोक्ञस्य , 
नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्ध ह्मस्वरूपतान्मोक्ञस्य । 

| ( १।४।४, प्रष्ठ १६-१७ )} 
यहां पोच विकल्प उठाये गये । 

(य) यदि मोच्त उवाच (पैदा की हुई ) वस हैतो मानसिक, 
वाचिक या कारिक कार्य्य की श्रावश्यकता होगी । ग्रौर मोत्त अनित्य 
दो जायगा । जैसे घरड़ा | 

(र) येदि विश्रायं वस्तु है जैसे दष दूषका विक्ेतसूपदहै,तोभी 
मोत श्रनित्य होगा । 

(इ) यरि मोत्त च्राप्य (प्राप्त दोने बाली ) वस्तु हैतो मी कारय 
की श्वश्यकता नदीं क्योकि त्रह्न तो स्वात्मस्वरूप हे । क्यों ? स्वय अपे 


ही कोप्रान्तकरनेकाक्या स्मरथ? 
द 
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(ई) यदि जीवत मे मेद्‌ मी दोतो भी कमः की जरूरत नहीं 
क्योकि जसे च्राकाश सर्वच व्यात्त दै श्रौर उसकी प्राति कारश्च नही 
उठ्ता। इसी प्रकार बरह्म मी सर्वर ग्याप्त है। व्यात्त की श्राप्यताः का 
स्या प्र १ 

(ॐ) यदि सोक संस्का है तव मी व्यापार की श्रावश्यकता नदय 
क्योकि संस्कारम यातो कोई गुण बढाते दै या को$ दोष दूर क्रते ह 
ब्रह्म के साथ यह दोनों नदीं द्ये सकते । ब्रह्म नित्य है | इसलिये मोक्ञ 
भी नित्य है। 

` इन देत॒श्ों में कितनी मूल सुकलैयां है ! श्री शंकराचार्यजी को अभीष्टं 
है कम का विरोध। इसके लिये पहले तो यह मान लिया कि मोक्ल 
नित्य ( अनादि शरोर श्ननन्त ) है | इसके लिये लिख दिया । 

“मित्यश्च मो्तः सर्वैर्मोज्त वादिभिरम्युपगम्यतः | 

अर्थात्‌ सभी मोक्लवादी मोच को नित्य मानते है । यह कल्पना मी 
गलत थी । मोच को चाहे लोग श्रनन्त मले दी माने, च्रनादि मानने 
वाले तो बहुत कम होगे । निव्य वस्तु च्रनादि श्रौर श्रनन्त दोनों हेती 
द । केवल अनन्त को नित्य नही कह सकते । मोक्ञ को श्रनन्त मानना 
उत्पाद्य; विकाय या संसायं तीनों विकल्पों से नदीं यकराता । रय श्राप्यः 
कीबवात।सोजो व्रह्म को जीव मानते है उनका विरोध “च्राप्यः से मले 
दी दहदोता हो, मेद्‌ मानने वालों के लियेश््राप्यः काक्या विरोध? 
क्योकि ्राप्यन केवल देशया कालकी श्रपेक्ला सेदोता है किन्तु 
ज्ञान की अपेता से मी। यद्यपि देश ओ्रौर काल की श्रपे्ञा से श्राकाश 
सब को श्राप्य है परन्तु ज्ञान की श्रपेक्ता से नहीं। यदि जीव शौर तरह 
भिन्न दे तोव्रह्य ज्ञान की च्रपेच्ठासे ्राप्यहै। माति के लिये कार्य 
की ्रपेच्ता रपष्टहीहै। ज्ञानविना कर्मके संभव नहीं, यदि शांकर 
भाष्य को च्रविद्या के निराकरण शरोर ज्ञान की प्रापि का साधन मान 
लिया जाय तो शांकर माप्य की प्राति श्रर पने तथा सममे की 
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योग्यता पाने तक कितने व्यापारो कौ श्रपेक्ला होगी? फिर कर्मक 
विरस्कार केसा ? 

(६५) स्वात्मधम _ एव॒ संस्िरोमूतो मोक्तः शछ्छियय त्मनि 
सास्कयमाखञमन्यञ्यते, यथाङडदृश्चं नवषसाक्रियया संस्क्रियमाणे 
भास्वरत्वं धमं इदि चेत्‌ । न कयाश्रयल्वानुपपन्तरासमनः | 

( १; १, ४ प्ृ8 १७ ) 
सरत काय-वाद्‌ का पोषक पूवपक्ती व्मका दसरा श्मथ फरक काय्यं 
कं लियं स्थान तलाश करना चाहता है परन्तु शंकराचार्यजी उसको 
तिल भर स्थान देने को राजी नहीं । वह कहता है # माना कि मोच 
चात्मा का स्वात्मधम दै जैसे दर्पण करा सफाई धमं हे | परन्तु 
दपण पर मैल श्राजाताहै तो उसे कमडे सं रगङ्ते है इती यकार 
द्रत्मा का मैल रगड़्ने के लिये तो व्यापार्‌ कौ ग्रावश्यकताॐ है | 


यन्नित्यं कं बैदिश्मञनदोनादि तत्‌ तत्‌ कर्मन मज 
ज्ञानस्य यत्‌ कायं तदेवःस्यापि कायमित्यर्थः 
( शां० मा० ४। १ १६ प्रष्ठ ४७५ ) 
यहो श्रगिदोत्रादि नित्यकमं का वही फल माना जोन्नान का। 
यट मुख्य प्रतिपत्ति के विरुद्ध है । इसी स्यल पर शङ्खा उठाकर इसका 
समाधान करते दै :-- 
शका--ज्ञान कमणानन्लक्तणकायत्वात्‌ करयकलालपपत्तिः 
सान अरिक्म कष्लांमं मेदं फिर दोनोंका एकंसा फ़ल 
क्यों कहा ! 
समाघान--नेवदोषः । वष्वरमरणका्ययोरपि द्धिविपश्रो ` 
गु उमन्त्रसयुक्तयास्वरप्नि पुष्टि काय दशनात्‌ , तद्वत्‌ कर्मसाऽपि 
ज्ञान संयुक्तस्य मत्त कार्योपपत्तेः 
यह दोप नद्यं । दही खाने से ज्वर हो जाता है शरोर धिप्रखानेसे 
मृत्यु । पर्त दही मं गुड़ मिला दिया जाय तो त्ति हो जाती है | रौर 
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परन्तु शंकराचायजी कहते दै कि इतना गी नदीं क्य। 
क्रिया के श्माश्रय है दी नहीं ्रौर ्रागे चलिये ~ 


(^६) तनु देदाश्रयया स्नानाचमन यज्ञोपवीतादिक 
देही संस्कियमाणो दृष्टः । न ¦ देहादि संहतस्येवावि 
त्मनः संस्ियमाखत्वात्‌ । प्रव्यक्त हि स्नारं 
समवायिव्वम्‌ । तया देद्याश्रयया ततसंहत एव कुशि चद्‌ 
परिग्रहीतः संस्क्रियत इति युक्तम्‌ । 


प्रश्च दहै क्रि स्नान ऋ्रचमन, यज्ञोपवीत शादि क्रिया २ 
शुद्धि के लिये होती ह । शंकरजी कते दै फिवह तोः 
श॒द्धि केलिये द श्रीर्‌ इनसे बही देदी शुद्ध होता दहै जिर 
कारण श्रप्ते को देह से संयुक्त समम रक्खादहै। श्रोष 
मनुष्य कहता है कि मैं स्रव अच्छा हो गया। यह ऋध्या 
कारण हे । 

च्रगि का वाक्य श्रोर मी प्रबल है :-- 
विष को मन्वके साथ ( विशेष विधि के साथ) खाया जाय 
है इसी प्रकार कम शरोर ज्ञान के संयोग से मुक्ति द्यौ सक 

यहो कमं की उपयोगिता बताई है । परन्तु चुःसूः 
खरडन किया है } वदां तो केवल क्ञनको ही मोक्षवक्ासा 
यदि केवल गुड से दही तिदहोजायतो दह्यीमें गुड कौन 
चिना अ्रभिहोत्रादि के केवल ज्ञानसे दी मुक्तिदो जाय तं 
की द्रावश्यकता नदीं । परन्तु श्रभिदतः तो व्यास सूघ 
है । उसका निराकरण कैसे हौ सकता था ? यदि शंकर स्वा 
दीज्ञान श्रौरक्म का सहयोग मान लेतेतो शारीर 
उपनिषद्‌-माप्यों में कई स्थानों पर जो उन्दने कमं का ख 
चह न करते | 
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(१८) तस्माज्ज्ञानमेक सक्ता क्रियया गन्धे मात्रस्याप्यनु प्रवेश 
इह नोपपद्यते । 

प्र्थात्‌ ज्ञान को छोड कर क्रिया की.गन्ध माजर मी इस विधय में 
ग्रवेश नदीं पा सकती । 

केसा गजब का विरोध है ! "गन्धः शब्द्‌ को नोट ीमिए्‌ | 

(१८) व क्रिया का पत्तेपाती कहता दहै | 

ननु ज्ञानं नाम मानश्ती क्रिया (१।१।४। प° श) 


-च्रेक्ञान मीतोक्रियाहीहै। शरीर कीन सही, मन की। 
इसका उत्तर शंकर स्वामी देते दै | 


न, वैलत्तस्यात्‌ । (१।१।४ प्र° श८) 

नदी । बड़ा मेद हे। 

क्या भेद है ? सुनिये 

(१९) £यान्‌ चिन्तनं यदपि मानसं तथापि पुरुषेण कर्तुमकृतै- 
मन्यथा वा कतुं शक्यं, पुरुषदन्वत्वात्‌ । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम्‌ 
भमाणं च यथामूतवस्तुविषयमतो ज्ञानं कतमकतमन्यथावा 
क तुमशक्यं केवलं लस्तुतन्तरमेव तत्‌ । न चोदनातन्त्रम्‌ । 
नापि पुरुषतन्चम्‌ । तस्मान्मानसतेऽपि ज्ञानस्य मह्‌दरेल रर्यम्‌ । 

( प्र १८) 


ध्यान शरोर ज्ञान मे मेद है । यदपि ध्यान मानसिक है परन्तु पुरुष 
के प्रथिकारमें दहै करे, न करे। ञ्नन्यथा करे, ज्ञान प्रमा जन्य हे । 
लान बसु के व्माधीन है । उसमें पुरूष का करने, न करने च्रथवा 
अन्यथा करने का ग्रधिकार नहीं| ज्ञान व्यापार के ्राधीन नही । न 
युरुष के ्राघीन है । इसलिये मानसत्व होने पर मी ज्ञान ध्यान से 
सवथा विलक्षण है । 

ज्ञान ्रर ध्यानकेमेद्‌ का स्पष्टीकरण बड़ी सुन्दरता से किया 
गया द | परन्तु इसका प्रयोग जिस उदेश्य सै किया गया है वह्‌ टीकं 
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नदी, ज्ञान काक्रियासे इतना विरोध नहीं | क्योफि पिया ज्ञान का 
साधन है, श्रोर कमं श्रौर ज्ञान सहयोगी है । 

एक बिचित्र वात हे । यो तो शंकर ओ (श्ञानं तु पमाख्जन्यः 
चताते ह| यह “चोदनातन्त्रम्‌ है "न पुरुषतन््रम्‌ः । परन्तु चध्यास 
की मीमां करते हुये प्रमाण को च्रविं्यावत्‌ वताते ह :-- 

“तसेतमविद्याख्यमास्मानारसनारितरेत राध्यासं पुरस्छृस्य शवं 
प्रसण॒ प्रमेय उ्यबह्‌ारा लाकिका वदिकाश्च प्रवृत्तः ! सवोंखि च 
शाख्खाणिं गरिधि प्रतिषेष सोक्तपरासि | (१।१।१ प्रष्ठ २) 

जत्र प्रमाणो को श्रविद्यावत्‌ सिद्ध कर चुकेतो वह ज्ञान के जनक 
केसे होगे ? यह प्रश्न है । 

(२०) यातु प्रसिद्धे ऽग्नावभ्निनुद्धिने सा चोदनातन्त्रा । नापि 
पुरुषतन्त्रा । रं तहिं भ्स्यत्ञ विषय वस्तुदन्त्रेवेति ज्ञानमेवेतन्न 
क्रिया| (प्रष्ठ श्ट) 

प्रम्निमंनो श्नमि बुद्धि है वहनतोक्रियाके" श्माधीन दहै न पुरूष 
के किन्तु प्रसयन्न प्रमाण के। 

यदि यइ ठीक है तो ऊपर के श्रनुसार यह श्रध्यास्र च्रौर विया 
का परिणाम होगा| 

(२१) प्रव प्रश्नदहोताहै कि वेद्‌ में "लिङ लकार का प्रयोग रर्यो 
हे जव विधि या निनैध का प्रशन ही नहीं उठता। 

इसका उत्तर विलल्षण है :-- 
तद्धिषय ज्लिडयदयः श्रूयमाणा श्रप्यनियेभ्यविषयत्वात्‌ ऊर्ठी 
भवन्ति, उपलादिषु प्रयुक्तद्लरतेद्ए्यादिवत्‌ | ( प्रष्ठ १९) 

द्रथात्‌ जैसे पत्थर पर चलने से च्लुरे की धार कुःडित ह्यो जाती 
हैते दी लिङ लकार श्रादि प्रयुक्त होकर मी बरह्म के विषय मे कुरिठित 
हो जाते है) 

उपमा कितनी श्रच्छी है । परन्तु यह लागू कैसे हो सकती है? 
चरे कौ धार्‌ को करुरिटत करने के लिये पत्थर प्रर चलाना मूर्खता ही 
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तोहे । क्यालिङड लकरका प्रयोग उको कुत करने केलिये 
किया गया है ? क्या यह उपनिषत्‌ कासौ की प्रशंसा है। या ई ? 

(रर) किमथानि तर्हि (अत्मा वाऽरे द्रश्व्यः श्रोतन्यःः 

इप्रादीनि विधिच्छायानि वचनानि 
स्वाभाविक प्रधृत्तिविषय विमुखी करणाथौनीति त्र.मः। 
(प्छ १६ ) 

द्रच्छौ विधि के तुल्य प्रतीत देने वाले दन षधि वाक्यो का 
क्या रथ दोगा जिनमें कडाहैकि श्रास्मा को हयी देना यासुनना 
्चादिये ! 

दमाय (शंकसयचायजी का) उत्तरहै किविप्ों मे जो स्वाभाविक 
परवृत्ति है उसको धिमुखी करने के लिये यह्‌ वाक्य कहे गये है ! 

पाठक थोडा-सा विचार करर । इसी को तो द्राविड प्राणायाम कहते 
है नाक सीधी न पकड़ी सिर के पीडे हाथ करके पक्ड़ी.स्वाभाविक प्रवर्ति 
से विमुख कसना मीतो निधैषदहे। शरोर नियेष चोदना तंत्र हुश्रा | श्रौर 
पुरुष तंत्र मी । फिर यह कना किं धृति मेंक्ियाका गन्धमाच्रामी 
नदी; देखते हुये न देखने के समान है । दूसरे सवं साधारण में तो यहं 
उपदेश लोगोंको श्रकमग्य दी वनातेरहै जैसा किं शांकर-वेदान्तने 
मारतवपर को बना दिमा है । 

(२३, ग्रत प्ूबमीमांसा का स्पष्ट खरडन करते है । 

यदपि केचिदाहुः परवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेषव्यतिरेकेण 
केवल चस्तुवादी वंदमागां नापि" इति तन्न श्रौपनिषदस्य पुरुष- 
स्यानन्यशेषत्वात्‌ | (प्रष्ठ १६) 

जो कते वेद्‌ केरल वस्त॒ वादी नदीं है उस्म प्रश्रत्ति श्मरोर 
निचत्ति की षिथिदहै। तो यह भी ठीक नदीं क्योकि उपनिषदों का पुरुष 
किंसी विधि या निघ का साधन नहीं| 

यहा केवलः शशब्द्‌ पर ध्यान दीभिये श्रोर क्रिया के गन्धमात्रन 
होने पर ध्यान दीजिये । 
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द्मगे के प्रश्नोत्तर से स्पष्ट द्य जायगा कि उपर जिस बात कृ 
खरडन करिया गया ह उसी को माना है| 
(२४) पूवं नीमांसा का सिद्धान्त है किं 
^“ स्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्द्मतद्थानाम्‌ । 
। ( जे सू० १-२-श' 
प्रथात्‌ बेद्‌ का सुख्य प्रयोजन है क्रिया । इसलिए ॐो भ्रति इस 
प्रयोजन को सिद्ध न करे वह निरथक ह्योगी | 
इस सूत्र का स्वाभाविक शधं यह दहै कि वेद-शा शासन का 
पुस्तक है । उसमें जोज्ञानकी वाँ दीद है वह इसीलिये करि मनुष्य 
कर्तव्य च्कतेव्य समभ सके । त्रोर उसी का श्रनुष्ठान करे । यजुवद, 
के ४० अध्यायके दूसरे मंत्रमंमीकहादहैफिः-- 
कुवन्नेवेह कमांणि जिनी विषेच्छुत 5४ समाः | 
छात्‌ मनुभ्य को चादिये कि सौ वपं तकृ वैदिक कमं करते हूय 
जीने की इच्छ करे । इसका यह तात्य नदीं कि किसी बस्तु क्‌ ज्ञान 
ही राख्रमं नदींहे। ज्ञान दहै तो परन्तु है इसीलिये कि उसकी उपलन्धिः 
से मष्य कर्तव्य का पालन स्मर अकर्तव्यं का व्याग करे । 
परमत शंकराचायं जी को शास्र की यह पोञीशन परिय नह| वह 
जेमिनि के इस सूत्र का खण्डन कृरते है । 
(२५) पहले तो उन्दने कटा :- 
एतदेकान्तनाभ्युपगच्छतां मूतोपदेशानथक्य प्रसङ्गः । 
(१।६।२ प्रष्ठ २०} 
रथात्‌ इस सूत्र का पूरापूरा शाब्दिक प्र्थंलेने से तो वह भाग 
जिसमे वस्तज्ञान (मूत-उपदेश) दिया है निरथक हो जायगा । 
(२६) परन्तु जव उनसे कटा गया कि महाराज ! 
्रव्तिनि? सि विधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं चेद्‌ वस्तूषदिशति 
भञ्याथस्वेन | (१।१।४ प्रष्ठ २०) 
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स्थात्‌ वस्तुकाज्ञान विधि श्रर निषेधका साधकदयोगा। तो इसः 
पर श्रान्ञेप करते दं । 

कूटस्थनित्य भूतं नेापदिशतीति को हेतुः। (२।९।४ प्रष्ठ २०). 

कियदिव्स्वुकाज्ञान दियाजा सक्ता है तो कूटस्थनित्य वस्त 
{अथात्‌ ब्रह्म) काज्ञान क्यों न दिया जायगा | 

न चतात्रता वस्छवनुपदिष्टं भवति । ( १।९।४ प्रष्ठ २०). 


परन्तु इतने से यह तो नहींकहा जा सकता कि वस्तु उपदिष्ट 
नहीं है | 

क्रियाथत्वेऽपि क्रियातिवतन शक्ति मद्‌ वस्तूपदिष्टमेव । 

कछयाथत्व तुं प्रयाजन तस्य | ( त° १।४ प्रृष् २० ) , 


वाहे वहक्रियाके उदश्य सेदी कदी गई हो। परन्तु वस्तुका 
उपदेश तो हो गया। 

ठीके | मेरा कहना यह है कि यदि यह सिद्धान्त पदलेसे ही स्वीकार 
होता तो श्री शंकराचायं गी को इसके खरडन की क्या श्रावश्यकता 
थी । बह तो (क्रियाः का गन्धमात्र भमी सहन नहीं कर सकते य । यहं 
तो कोई नदीं कता कि वेद मे कूटस्थनित्य ब्रह्म का ज्ञान नदीं । मन्त 
के मन्त्र भरे प्ड़ेह। जेमिनिसू्र काञ्रमिप्राय तो केवल इतनादै कि 
शास्र कतव्य श्रकतन्य के पालन के लिये हे। मेयी समभसेतोश्रीः 
शंकराचा्य जीने व्यर्थका वाद खड़ाकर दिया। क्रिया का गन्ध मात्र 
तो माननादी प्ड़ा। जैमिनि की श्वम जिज्ञासा श्रौर बादरायण कीः 
“ब्रह्म जिज्ञासा एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है । परन्तु श्री शंकराचार्य जी 
ने श्रपनी युक्ति-संतति के द्वारा इसको एेसा वना दिया है | 

समस्त वाद्‌ वेदान्त सूनां से सवथा श्रसंगत है | 

(२७) जैमिनि जी के उसी सूत्र के विरोध में रौर युक्रि्यो ` 
देखिये :- 

अपिषव श्राह्यणो न हन्तव्यः इति चैवमा्या निव्तिरूप- 
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द्यत । नचसा किया ¦ नापि चछ्रिया साधनम्‌ ॥ अक्रियथो- 
नायुपदेलोऽनथश्श्चत्‌ “ब्राह्मणो न हन्तञ्यः? इत्यादिनिवरत्युष 
दशानामानथक्यं प्राप्तम्‌ | ( प्रष्ठ २१) 


कृटत ह क यदि (क्रया-शूल्य श्रतिर्यो ्रनर्थकर होतो ब्राह्मण को 
न मारना चाहिय इत्यादि ध्ररतिर्यो मी निरर्थक दो जायंगी क्योकि यहो 
निदृ्युपदेश' हें । किसी काम का करना नही वताया गया ङिन्तु “न 
करना बताया गाहे । यहनतोष्छियाहैन क्रिया का साधनं |> 

जमिनि के पोप्रक कह सकते है कि “स्वभावपाप्तहन्त्य धानुरागेण 
नजः शक्षमपराप्त क्रियात्वम्‌ ( ( १।४ प्रष्ठ २१ ) 

तव्य इस क्रिया के साथ निषेधार्थक (नजः लगाते सेरेसी 

क्वा काद्मययश्मावाजौ श्रमी प्राप्त नहींहे। क्रिया का सम्बन्ध तो 
र्दा 2 । श्रानन्द भिरिने इस युक्ति को इन शब्दों मे प्रकाशित 
किया है| 

ननु “न देन्तन्यः* इत्यत्र हननं न क्यीदिति न वाक्यार्थः 
(क स्वदननं क्थीदिति । वतो हननविराधनी संकल्प॑क्रिया हननं 
स्प ऊवामत्यव रूपा कायतया विधीयते तेन निषेध वाक्यमपि 
रयोगनिह्ट सश्र 
अथात्‌ जव कहते हैकिन मारना चाः तो केवल निनेध वाक्य 
नदीं हे । नियोग-वाक्य मी दहै क्योकि हस्या की विरोधिनी क्रियाका 
` संकल्प करना होता है । 

पूय पर बड़ा प्रजलहै। च्रोर जैमिनिके सूत्र की पुष्टि करता 

डे परन्तु श्री शंकराचार्यजी ने इसके खर्डन मं जो युक्तिदीहै वह 
स्व्टतवा स्(चातानी प्रतीत हती है । वे कहते है | 

नजश्वव स्वभावो यत्‌ स्वसंबन्धिनोऽभावं बोधयतीति । 
्छभाय धुद्धिश्चादाक्षीन्यकारणम्‌ । सा च दग्पेन्धनान्नि वत्‌ 
स्जयपम्रवापशाम्यति । ( १।१।४ प्रष्ठ २१) 
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(नज. का यह स्वमाव है किजिसक्रियाके साथ जुड़ता है उसके 
च्रभाव को वताता हे । जेसे न मचे! यनन कार भ्मासे" क्रिया के 
साथलगकर पसिःक्रियाकेश्रमाव को वततातो है| च्रभाव बुद्धिका 
स्थं हे उदापीनता।' उदासीनता क्रिया नदीं है िन्तु प्रिय की त्रन्तक 
दै । जपे श्नि ईैधन को पहले नाश क्के फिरस्वयं मी नाश दहो 
जाती है । दसी प्रकार न कारः पहले करिया के प्रति च्रमाव-बुद्धि स्थापित 
करके स्वयं भीनष्टदहो जाता है। यह्‌ युक्तिश्र ह्ला सुष्ड नदीं है। 
इसवणे एके कड़ी बड़ी कमजोर ह । वह है यह “त्रमाव बुद्धिश्योदासी- 
न्यकारणम्‌ ।' श्रमाव बुद्धि उदासीनता का कार्ण है ।' यह ठीक 
नहीं । वदि एेषादोतो पतंजलिके श्र +हिसाः, श्र +स्तेथः, त्र + 
परिह श्ादि शाब्दं प्रनथक हो जायंगे | यदी नही, यदि वस्वुतः देखा 
जाय तो ब्रह्मचर्यः का उपदेश भी निपरेधालसक है। श्र्थात्‌ श्रते वीयः 
कानाश मत करो! इनसे उदासीनता प्रकट नदीं होती । 


(रत) अज यह प्रशन दै कफिक्या हमारा शरीर दमारे पूरं जन्म- 
छत धर्म त्रम के ्रनुचरूल दै? कर्म-सिद्धान्त की यह एक प्रिद्ध 
प्रतिपत्ति हे । शंकराचार्य जी इतका मी खरडन करते है :-- 

“ततकृतथमावमनिमित्तं सशर)रस्वमिति चेन्न, शरीरमंबन्ध- 
स्यासिद्धसवाद्‌ धमाधसयोरात्म्ृत्रा सिद्धेः । शरोरसं दन्धस्य घमां 
धमयंस्वत्छरतत्वस्य चेतरेताश्र प्रप्र ङ्गा दन्धपरम्परेषाऽनादित 
कल्पना | ( १।१।४ प्रष्ठ २२) 


यदि कहो किं सशरीर आ्रत्मकरत धर्म च्रधर्मं के कारणदहैतो 
ठीक नदीं । क्योकि जव शरीर का सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं तो श्राव्मङ्कत 
धमं शरोर प्रधम कैसे शिद दोग? शरीर के सम्बन्ध श्रौर आत्मकृत 
धमं श्रमं के एक.दूसरे के प्राश्य होनेसे च्नन्ध-परम्पस चल कर 
श्ननादित्व की कल्पना हो आयमी। 

यह वही दलील दै जो ईसाई शरीर मुसलमान पुनर्जन्म के विरुद्ध 
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दिया करते है कि कम पहले है या शरीर । परन्तु श्री शंकयाचाय जी 

तो पुनर्जन्म को मानते है । वे देशोपनिषत्‌. के तीसरे मन्त्र के माष्यमें 

लिखते है :- । 
“अन्धे नादशनात्मकेना ज्ञानेन तमघा ऽऽ्रता भाच्छादितास्तान्‌ 
संथावरान्तान्‌ अत्य स्यकलेमंरेहमभिगच्छंन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ¢ 


अथात्‌ “कमः ओर शास्र विधान के श्नुकुल श्रन्धकार से श्राच्छादित 
स्थावर च्रादि योनयो को शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ प्राप्त होते दै" यल 
स्थावर आदि योनि गी मानी श्रौर कम के श्रनुकूल मानी। जव कर्म 
के श्नुदरूल योनि मिलती है तो प्रश्न यह होता दहै कि किसके कम के 
अनुकूल † उत्तर स्पष्ट हे ^जो करेगा वह पायेगा । यटा श्रात्मक्रत 
घम ~ध का लरुडन तो नदीं होता । फिर दूसरे श्रष्याय के पहले 
पराद्‌ के देवे सूत्र की व्याख्या में तो इसको स्पष्ट टी कर दिया 
देखिये :- 

खष्रयुत्तरकलं दि शरीरादिविभागपित्तः कम, कर्मापक्ञश्च 
शरीरादिविमाग इतीपरेतराश्रयतं प्रस्नन्येतत । शतो विभागादर्वं 
कमापेकत ईश्वरः प्रवततां नाम । प्राग्विमागाद्‌ वैवि्यनिमित्तस्य 
कमणोऽभावीात्‌ तल्यैवायया सष्टिः प्राप्नोतीति चेत्‌ । नैष दोपः । 
अनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेदेष दोपो यद्यादिमान्न संशारः स्यात्‌ । 
अनादौ त॒ सं पारे वीजांद्धरबद्धतुमद्धामरेनकमणः रुगवेषम्यस्य च 
अवरत्तिने विरुध्यते ।: \ शां० मा० २।१।२५ प्र° २९८) 


“श्रश्न करते ह किं सृष्टि उत्पन्न होने के पश्चात्‌ शारीर की श्नपेत्ता से कमः 
होते है शरोर कमः की श्रपेक्ता से शरीर रादि । इसमे तो इतरेतरा 
अय दोप्र ्रा गया । उत्तर देते ह कि नहीं| यह दोष नदीं है | क्योकि 
संसार अनादि ह । यदि संसार श्रादिमान्‌ होता तो यह दोप्र होता । संसार 
के अनादि होने पर बीज श्रौरश्रकुर के तुल्य यह मी विरोध नही 
च्पाता |” 
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क्या इसको परस्पर विरोध नहीं कहते ? स्या यह श्रपने दी 
सिद्धान्त का खरडन नदीं है ? जिस श्नादित्व कल्पनाः को शंकर जी 
ने चतुःसूत्री मेँ न्ध परम्परा कदा उसी को दूसरे श्रध्याय मंस्वयं 
माना । महद्र चिच्यम्‌ । 
(२६) ग्रौर चलि्रे - 
क्रिया ससवायाचाद्मनः कठखातुपपत्तः । 
अत्मा का कर्ता हना सिद्ध हयी नदीं ह्य सकता ! क्यों १ क्रिया ग्रौर शआ्रात्मा 
-क[ समवाय-सम्बन्ध नहीं । 
संनिधानमात्रेण राजमग्रश्रतीनां दरं कत्‌ स्वमिति चेन्न, धन - 
दानाथुपाजित भृत्य संबन्धिखात्‌ तेषां छ्‌ त्वोपपत्तेः । न त्वास्मनो 
धनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसंबन्धनिभित्तं किंचिच्छक्यं 
कृल्पयतुम्‌ । ( १।१।४ पृष्ठ २२) 
यदि कटो कि जैसे राजे श्रादि भ्यो से काम क्रालेते द इसी प्रकार 
श्मात्ना का कतुत्वदहै सो भी ठीक नदीं क्योकि राजे आदि तो धन देकर 
त्यों से कामले लेते रै। श्रात्मा रोर शरीर श्रादि का्ेसा सम्बन्ध 
कल्पना म नदी ग्राता। 
श्री शंकरयाचाय जी का यह्‌ सच प्रयास क्रिया के षिरोध में है । परन्तु 
द्रध्याय २, पाद्‌ १ के सूत्र ३४ के भाष्यमें क्या करहैगे ¶ 
प्रभ्रथा मि ष्श्वरने फिसीको सुखी किसी कोदुम्खी बना कर 
 व्रिमता क्यों की ग्रार्‌ इससे ईश्वर निदयी क्यों नदी, इसका विस्तृत वणन 
 कृरके उत्तर देते ह| 
एव प्राप्त धरूमः--वेपम्यनेशु' रथे नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मात्‌ १ 
सापेक्तत्वात्‌ ! यदि हि निरपेक्तः केवत्त दंश्वरो विषमां सरटि 
निर्मिमीते । भ्यातामतौ दोषौ वैषम्यं नेघु'ए्यं च । नतु निरपेक्तस्य 
निमा वृतवमस्ति । सपिक्ञो दोश्वरो विषमां सखि निभिमीते । किमि 
‹येन्ञत इति चेत्‌ । धमाधरमवपेक्तः इति वदामः । (प्रष्ठ २९७) 
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श्री शंकराचायं जी कहते है कि हमारा उत्तर यह है कि ईश्वरमें 
विषमता या निदयता का दोष नहीं श्राता क्यों? पेता से। यदि 
इश्वर निरपेच्न माव से सष्टि बनातातो ये दोनों दोप श्राते। परन्तु 
खषटि-उत्पत्ति निरये तो नदीं है । श्रच्छा तो किसकी ग्रपेत्ताहै? धर्म 
तरर अधमं की ! व किये । दोनोंको मिला कर॒ न्याय कीन्िये। 
कोन ठीक है ? वस्तुतः है तो यही सीक्‌ ] परन्तु दाप्र हे उस प्रवृत्ति का 
जो चः सूरी मं श्रोतप्रोत है । 


(३०, अव प्रश्न करतेहेकिश्राप्मा श्रौर शरीर का सम्बन्ध गोण 
क्यो नहीं । मिथ्या क्यों है? यदि गौर्‌ मान लिया जाय तो क्रिया का 
खर्डन न हो । परन्तु भरी शंकरजी उत्तर देते है कि नदी, गौर श्र 
मिथ्या मे मेद्‌ है। “देदादावदं प्रत्ययो मिथ्यैव न गौरः परन्तु शरीर 
के मिध्या होने के लिये कोई प्रवल हेतु नहीं दिया गया । यदि मान 
मी लिया जाय तो श्री शंकराचार्य जी के नीचे के वाद्य का क्या श्रर्थं 
होगा ? 

तस्मान्मिथ्याप्रत्यय निमित्तत्वात्‌ सशरीरस्य सिद्धं 
जीवतोऽपि विदुषोऽशरीरत्वम्‌ | (प्रष्ठ २२) 


त्रथांत्‌ शरीर का भाव मिथ्या दै। इसलिये जिसको ज्ञान हये गया 
(किर ब्रह, शरीर मिथ्या है) उसका जीवन म मी ग्रशरीरत्व 
सिद्ध हे । जीवतोऽपि श्रशरीरत्वमू? काक्या च्र्थ॑ह! शरीर यातो 
सत्यदहेयामिध्या। यदिमिध्या दै तोमिध्या ज्ञानक दूर होते ही 
जीवन कामी श्रन्त हो गया श्र शरीर का मी। यह नदीं हो सकता 
कि शरीर काश्रन्तहोश्रौर जीवनकान द्यो। यदि मिथ्या मुकुर 
पहने दर अथात्‌ सुकर तो नहीं है परन्तु सुदुट की गरतीति होती है तो 
जिस समय चह मिभ्या ज्ञान दूर होगा स॒कुट ग्र राज-पन दोनों ही 
निदत्त हो जायेगे । यह कैसे होगा फ़ सुकुट न रदे श्रौर राजा बना 


=| 
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दूसरी बात थह है कि यदि शयीरादि मिथ्या दह श्रोर ओव वस्तुतः 
बर्यदहीदहै रौर मिथ्याज्ञान के निवारणका नाम दी सुक्तिदहै तो व्योँदी 
डीव को ज्ञान होगा वहं मुक्त दये जायगा श्र्थात्‌ वहं ब्रह्म दहो जायगा) 
पिर सक्त जीवों की मुक्त श्रवस्या का श्रलग वंन कैसा? परन्तु 
“संकल्पादेव त॒ तच्छ तेः” (४-४-८= ) के भाष्य सँ श्री शंकराचार्य 
जी लिखते द :- 
एव प्राप्रे ब्रमः संकल्पादेव तु केवलात्‌ पिद्रादि सयुल्थानमिति | 
कुतः १ तच्छ्वु, तेः ˆ संकल्पादेवास्य पितरः क्षयुत्तिष्टन्ति? | 

( छा०° ८।२।१ ) ( भणल, प्र० ५०७) 


ग्र्थात्‌ मुक्त जीवों के पितर संकल्प से दी उठ बैव्ते है। यदि मुक्ति 
म मी जीव ब्रह्म नहींदहो जातातो मेद खष्टतयासिद्धदै श्रौर श्री शंकर 
ञी की कोद युक्ति इसका खण्डन नदीं कर सकती! चतुः सूघ्रीमें 
बृहदारण्यक काजो उदादस्णदिया गया है उससे मी शरीर का 
मिध्यात्व सिद्ध नदीं हेता :- 

“तद्‌ यथाऽहिचिल्वयनी वल्मीके. मरताप्रस्यस्का शयीतैवमेवेदं 
शरीरं शते ।” ( वृह० ४।४]७ प्रष्ठ २२ ) 


जसे वावी में सोपि की केंचुली निर्जीव श्रौर तिरस्छुत पड़ी रहती है 
वैसे दी युक्त श्रात्मा का शरीर पड़ा रच्छ है। इस उद्धरण से शरीर 
का श्रात्मा से इतर होना तो सिद्ध है परन्तु मिथ्या होना नदीं। 

(३१) श्रव प्रशन करने वाला कहता है किं उपनिपरद्‌ कहती है कि 
श्रात्मा श्रोतव्य है, मन्तव्य है श्रौर निदिध्यासितव्य हे। इससे सिद्ध 
होता है किं पहले सुनो, फिर मनन श्रार निदिध्यासन क्ये। इससे तो 
ब्रह्म के साथ विधिवाक्य की संगति मिलती हे । 

इस स्थापना का निषेध तो हो नदीं सकता, ठीकदीहै। ब्रह्म के 
विषय मे उपनिषद्‌ कहती है सुनो, फिर विचार शरोर ध्यान करो । परन्तु 
शंकराचार्य जी इस कथन को निजशेली के श्रनुसार वर्णन करके कक्तं 
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काङके करदेतेहै। वे बीच में धिधिशेषत्यः डाल कर ूवंपन्न के 
इस प्रकार वणन करते है : । 
शविधिशेषत्ं ब्रह्मणो न स्वप पय॑वसायित्वमिति ।” 
( प्रु २२१५ 
इससे ब्रह्म का विधिशेषरत्व तो सिदध होता है परन्तु स्वरूपपर्यवसा- 
चित्य न सिद्ध हो सकेगा ग्रथति बह्म विधि के प्राधित न होगा| स्वरूप 
से सिद्ध रहेगा । पूर्यपती के सुल मे एक रेखा शब्द डाल देना जिससे 
चा पतत्‌ हास्यजनक प्रतीत दो श्रोर फिर बलपूरवक उसका निषेध 
करना तिनके काशन बनाकर किर वीरता से उसका वध करने के 
स्मान है । कोई पूर्यमीमांला का पक्पाती यह्‌ न कटेगा कि इससे ब्रह्म 
का विधिशेषत्व है स्वरूपपर्यावसायित नदी, सुनने वाला, मनन करने 
` बाला च्रौर ध्यान करने वाला तो जीव है । जीव सुनेगा ब्रह्म के विषय 
म च्रोर उसीका मनन या व्यान करेगा । जीव द्वारा भ॑तव्यः या 
निदिध्यासितव्यः होने के कर्ण ब्रह्म कौ स्वरूप सिद्धिम स्या बाधा 
हो सकती है । दुखती हई ओँल र्यं को देखने का यल करे तो इससे 
-सूष्य मे तो कोई दोष नही श्राता। विधिशेषरत्य का क्या र्थं है? 
भामती मं लिखा है: 
विधयो हि धम॑प्रमाणम्‌ , ते च साध्यसाधनेतिशृतग्यता मेदा 
धिष्ठाना धर्मोत्पादिनश्च तदधिष्ठाना न ब्रह्यातपैक्ये घरति प्रभवन्ति, 
£ विरोधादित्यर्थः; | 
“धमं में विधिर्यँ प्रमाण ह । क्योकि उनमें साध्य, साधन, इति- 
 करतन्यता भेद होते ह । जन ब्रह्म रौर जीव एक हतो उसमे विधि का 
श्या प्रभाव? वर्होतोविरोधदहै, फिर कहा है ; 
अटते हि विषयविषग्रिभावो नास्ति। नच कत्त, का्याभा- 
वात्‌ । न च करणत्वम्‌ श्रतएव । 
पर्थात्‌ श्रद्रत मे विपय-िषयी तो है नदी, न कार्य्य है। श्रतः 
कतु त्व है न करणत्व | 
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शरी शंकराचायं ओ ने स्वयं श्रतः' शब्द्‌ की व्याख्या करते हुये बह्मजिज्ञासा 
के लिये चार साधनों को ग्रावश्यक बताया है ( १ ) नित्यानित्य वस्त॒ 
विवेकः (२) इहामुत्राथ मोग विरागः (इ) शमद्मादि साधनं 
संपत्‌ ( ४ ) ससुन्तत्व । (ष्ट ५) 

ट्म पूते ह कि ये चारों चीजें ब्रह्मान के लिये श्रावश्यक हैया 
ब्रह्मजिज्ञासा के लिये । य॒दि नित्य च्रनित्यका विवेकं हा गया तो शेष 
क्या र्दा! यदि इस लेफ श्रौर परलोक के भगोंसे वैराग्य हो 
गया तो श्रे क्या रह गया? शमदम श्रादि साधन क्या ब्रह्म 
जिन्ञासा, उपासना श्रादि के जिनाहीप्राप्त द्यो जा्येसे। ? शरोर 
क्या इनको यासि मे धर्मानुष्ठान यज्ञ श्रादिका को$ उपयोग नदीं १ 
यदि इन साधन चुश्य के पश्चात्‌ ही ब्रह्मजिज्ञासा का श्रधिकार हेतो 
वेदान्त के चार श्रध्यायों काक्या उपयोग दह्येणा जिने क्मानुसार 
समन्वय, विरोधपरिदार, साधन च्रौर फल की मीमांसा उताई ग है १ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मँ जो यह वाक्य है “^तव्येद कर्मचितोलोकः 
चीयत एवमेवामु पुसयचितो लोकः चीयते" ( छा ०, ८।१।६ ) इत्यादि 
इस वाक्य को शांकर मत मँ बहुत बदा चदा कर वर्णन किया है श्रौर 
इसके ्राधार्‌ पर क्मांनुष्ठान यज्ञ, इष्टियों, कर्मकारड, उपासना त्रादि 
का बलपूवक खण्डन किया गया है । परन्तु है यहं उपनिपद्‌-वास्य का 
दुख्पयोग । उपनिषद्‌ का यह वाक्य तो केवल इतना वताता है कि 
कमं काफल नित्यया श्ननन्त नहीं है कमीन कमी त्ती दोगा । 
क्योकि कमं मी तो सान्त दै । इसका श्रनन्त फल कैते १ परन्तु इसका 
यह श्रमिप्राय नदीं कि कमः की च्रवहेलना की जाय। हम अवन सँ 
जितने कम करते हे वे सव सान्त ह श्रौर उनके फल मी सान्त है। 
परन्तु इन सान्त कर्मोकोष्छोड भी तो नदीं सकते] उन सव सान्त 
कर्मो का उपयोग है । च्रपनी जीवन यात्रामे मै जो पग उठाता ह वह 
सान्त अवश्य है परन्तु सान्त होते हुए भी, वह मुभे त्रपने निर्दिष्ट 
स्यान के निकरन्तर परहुचाता है । यदी इसका उपयोग है | 


४०० | शाकरट-माप्यालोचन 
वादरावण॒ के सूर्यो का शांकर-माष्य श्रत्यन्त. विद्वत्तापूं है । शंकर 
स्वामी की त्रिवरण शक्ति गजरकी है। ग्रौर उनकी मोलिकता मी 
गजव की । इसका एकमाच्र प्रमा यह है कि जितने माष्य छव तक्‌ 
उनके विरोध में लिखे गये उन सब प्र उनकी छापदहै। एक प्रकार 
से रिन्दीँंथोीसी वार्तोमे विरोध करते द्ुएमीवे उन्दीका अनुकरण 
करते ह | परन्तु शांकर-चवुः सूत्री में वेदान्ताध्ययन के श्रारम्म मेही 
दो वड्ी हानिकारक मनो्त्तियां उत्पन्न कर दी जाती है एक तो जगत्‌ 
की वार्तपिकता के मिरोध मे ग्रौर दूसरी कम के विरोध मे! ये दोनों 
मनोद्र्चियां वाद्रायण केसू्रों की सिरिटि के विरुद्ध है। न्वतुःसूत्ी 
इन्दी दो बातों से मरी है। यद्यपि वेदान्त केबहुतसे सूर की शंकर 
स्वामी ने इन मनोटत्तियों के विरुद्ध व्याख्या की है क्योकि सब स्थानों 
पर इस विचित्र प्रतिपत्ति के निबाहना कठिन था | शौर कीं व्याव- 
हारक शरोर कदी प्रातिभासिक व्याख्या करके किसी न किसी मकार 
छुटकारा पाने का यत्न क्रिया है । तथापि जो क्षैला वातावरण उल्यन्न 
कर दिया गया है उसने समस्त ्राय्यं ्खीवन पर्‌ बुरा प्रभाव डाला है । 

हम यह मानते है कि बोद्ध के वेद्‌-विरोधी-वातावरण को हया कर 
आचाय शंकर जी ने वेदों की स्थापना की । परन्तु उपनिषदौ को वेद से 
टा क्र एक एसा वातावरण उत्पन्न कर दिया जिसमें वेदाध्ययन 
स्वधा द्भूट गया । श्रोर संसार कार्यं केन को छोड़ कर लोग एक 
मनो निभित कल्पित जगत्‌ की तलाश मे संलग्न रदे जिसकी काल्पनिकः 
सत्ता कितनी ही रोचक क्यों न दो, वह वात्तविकता से बहू दूर है । 

शांकर भाष्य मं कई श्ापत्तिजनक प्रतिपत्तियां है परन्त॒ उनका 
चणंन चतुः सुतर मे नदीं है श्रतः उनका वर्खुन न्यव मिलेर। । 
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यदि एसा हे तो जन्मास्य यतः" च्र्थात्‌ ईश्वर जगत्‌ का कर्ता 
हि इसका द्या श्रधं होगा? 


तेदान्त कलपतर मं इसी सम्बन्धमें कहा है :-- 


च्यंशा भावना हि घमः। तद्विषया विधयः साध्यादिमेदा- 
धिष्ठानास्तद्धिज्याः) श्नपि चेतेऽनुष्ठयं धम वुपदिशन्त्तदुरपादिनः 
पुरुषेण तमजु्ठा वयन्तीति साध्य मौधिष्ठानास्तसपरमःणानीदि 
यावत्‌ । अतो निरथरसिद्धाद्ेतत्रह्यावगमे तेषांविरोध इति । 


प्रथात्‌ विधि का सम्बन्ध धमंसेहैव्रह्मसे नहीं। धर्यकीमावना 
में तीन चर॑ तेरह साध्य, साधन, इति कर्तव्यता | नित्यसिद्ध अहत 
ब्रह्म मेँ साध्य, साधन का प्रश्न दी नदीं उव्ता। व्ह्यतोसिद्ध है नित्य 


। 


विधि 


सिद्ध है, कभी साध्यकी कौटिमें नदींश्राता। शतः शास्र मे विधि 
वाक्प्र की युन्नायश नदीं । 

इस प्रकार बाल की खाल निकाल कर जैमिनि की मीमांसा च्रौर 
क्मंक्रा प्रशोष शिया गया ह । परन्तु यह च्रंगत दहै। व्यास-सूत्रो 
मतो इनकी गन्ध भी नहीं| यह्‌ दीक है कि ब्रह्मज्ञान के पधात्‌ जीव 
को कुटु रोपर नदीं रहता । परन्तु ग्रल्म जीव को ब्रह्मज्ञानी होने श्रौर 
मुक्ति प्राति करने तक्तो कमे काश्राश्रयलेना हीष्डेगा] च्तः धर्मा 
नुष्ठान ग्रौर ज्ञान में सहयोग तो है परन्तु विरोध नदीं! श्री शंकयचार्यं 
जीने वेदान्त सूनो से पूय-मीमांसा की श्रनुप्योगिता दिखाई है यह 
टीकर नद्रीदह। 

शंकर स्वामी ने वेदान्त ३, २, २१ के भाष्यमें चिना प्रसंगकेही 
इस प्रन को फिर लेडाहै प्रर बडी लम्बी चौड्धी व्याख्या करके 
बता है :- 


५५ ~ च ५ (त ति 


त्रेदान्त ३।३।३३ सूत्र तथा उसके माष्यसे स्पष्टहै करि दाद्रायण्‌ 
जैमिनि के पिरद न थे । उसे पूर्वमीपरांसा ३।३।८ की ग्रोर्‌ सक्रेव है । 


५९) 
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तस्मादवगतिनिष्ठान्येव ब्रह्य वाक्यानि न नियोगनिष्ठानि ।' 
( प्रष्ठ ३६३ ) 

ग्र्थात्‌ ब्रह्मवाक्य ज्ञान-निष्ठ दै कम॑-निष्ठ नदीं । 

"्रष्टव्यादिशब्दा शपि परविद्याधिकारपटितास्तत्ामियुखी 
करण प्रधाना न तत्वावबोधविधि प्रधाना मबन्ति। (प्रष्ठ ३६२) 

ग्र्थात्‌ ज्यं कहा कि ्रात्मा को देखना चाहिये इत्यादि । वहां 
तत्व के ज्ञान की धिधि नहीं बताई गई तत्वकी शरोर ध्यान दिलादिया 
गया हे | 

यह दलील मी विचित्रदी दहै) "विधिः सेन जानेक्यों चिद्है? 
ध्ध्यान्‌ दिलाया गया है । ज्ञान प्राप्ति की विधि नदीं बताई गद |" यह वातः 
य्या हद ! 

(३२) श्रच लिखा ह -- 

तस्मान्न प्रतिपकत्तिविधि विषयतया शाद प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः 
संभवतीत्यतः स्वतन्बमेव ब्रह्म शाक्चप्रमाणएकं वेदान्तवाक्य 
समन्वयादिति सिद्धम्‌ । एवं च सति "अथारो ब्रह्मजिज्ञा घ्रा इति 
तद्विषयः प्रथक्‌. शाखारम्भः उपपध्यते । प्रतिपत्तिविधिपरत्वे हि 
"अथातो धमजिज्ञासे व्येवारब्धतवान्न प्रथक्‌ शाखमारभ्येत । 
द्मारभ्यमाणं चैवमारभ्येत--'अथातः परिशिष्ट घमजिज्ञासेतिः 
"अथातः क्रलवर्थपुरषाथंयोजिज्ञाखशःः (जै° ४।१।१) इतिवत्‌ । 

(पष्ठ २३) 

यह तो रीक हैः कि भिन्न-मिन्न शाख मिन्न-मिन्न विप्रयो का प्रति- 
पादन करते दै । परन्तु वे विषय एक दूसरे के विरोधी नदीं होते । रोर 
न बादरायण का श्रमिप्राय जैमिनि-विरोध हे। श्रह्मजिज्ञासाः लिखने 
ते 'धमः-जिज्ञासाः का विरोध नहीं, वस्तुतः ब्रह्म जिज्ञासा मी क्रलथं च्रौर 
पुरुषां की जिज्ञासा दी है । करयोकरि जव च्ल्प जीव मेँ तरह के जानने 
करी इच्छा होती है तो उसको उन साधनों की भी इच्छ होती है जो ब्रह्म- 
ज्ञान की प्रामि मे सहायक है । ब्रह्मज्ञान दू मन्तर सेतोदह्ोनदीं जाता) 
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प्रधानस्याचेतनस्येव सतः सवंज्ञतव मुपचय॑ते । 

इस प्रकार यद्यपि प्रकरति श्रचेतनदहै तोभी उपचार से उसको 
सवंज्ञ कहा है । 

प्रथम तो यदि गीता केऊ्प्रर केवाक्यको प्रमाण माना जाय तो 
गीता मांख्य-ग्रन्थ सिद्ध हो जाता है ग्रोर शंकर स्वामी को उसका प्र्युत्चर 
देने का श्रधिकार नहीं क्योकि शां० भाग्मेंगीताको सबसे ्रधिकः 
प्रमाणित स्मरति मानादहे। दूसरी बात यहदहै कि प्रकृति के सत्व गुणको 
लान का साधनमानादहैन कि सवन्न ! इसका केवल इतना तायं दहै 
करिहमारया शरीर प्राङृतिकदहै। उसमान का उपकरण मध्तिष्क मी 
प्राक्रतिक है । प्रकृति के सत्वगुण से दी श्रच्छा मस्तिप्क बनता है च्रच्छ 
मस्तिष्क से ज्ञान की प्रत्रति मी शोती है। इसका यह श्रथं कदापि नदीं 
कि मस्तिष्क ज्ञातादहो जातादहै। प्रतिमेदो श्रौरभी तोगुण रै 
रजोगुण रोर तमोगुण ! इसलिये प्रकृति को केवल एक गुण के कारण 
सवज्ञ तो नदीं कह सकते । जर न्धे ग्रौर लगड का दष्टन्त दिया जाता 
है वर्दभीतो प्रकृति को श्रज्ञ ग्रोर पुरुष को विज्ञ कहा है । त्रिगुणात्मक 
मरकृति में सत्वगुण होते द्ये भी उसे सवन्ञ नदीं कह सकते । 

रौर सव से विचारणीय बाततो यह दहै किंककिंसी सांख्य-वादी ने 
यह दावा नदी किया । इसलिये वादरायण का सांख्य के विरोध मं सूत्र 
जनाना श्रसंगत ग्रोर श्रनावश्यक दोनों था। ग्रौर इसीलिये वाद्रायण 
ने एेसा नहीं किया । यदि वह करते तो स्पष्ट कहते । 

शंकराचाय जी ने सूत्र का एसा पद्च्छेद्‌ किया है; 

इतेः न, भरन्दम्‌ । | 

श्र्थात्‌ ईत्तति क्म पाये जनि से प्रकृति जगत्‌ का कारण नहीं, 
क्योकि यह प्रशब्द श्र्थात्‌ वेदविरुद्ध हे । 

हम पृषते रै कि प्रकृति करटा ते श्रा गद? ज्सिश्रूतिमं इणः 
शब्द पड़ा हे वर्धा भीतो भ्रकरति की ग्रोर को$ संकेत नहीं हे | 
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फिर वेद्धिरुद्र दहदोनेसेः। यह्‌ श्रथ मी टीफ नहीं क्योकि यदि 
सांख्य का पून स्वीकार कर जिया जाय तो श्रशन्दं नदीं रहता} 
पू्पच्त में तो उपनिषद्‌ के वाक्यों के श्राधारपर द्यी प्रकृति के कार्ण 
होने का दावा किया गया हे। 

अनसू व्याख्या के व्याजसे सांख्य मत का खंडन करत दहै 
प्रथम तो सतखधम से ज्ञान कधी उयत्तिकाखडन किया है इसके लिये 
तीन युक्तयो दी ह :- 

(१) नहि प्रधानावस्थायां युग म्यात्‌ सन्वधर्माज्ञासं*संमचति। 

( पृश २६) 
स्थात्‌ प्रकृति की मूल अवस्था मतो तीनों गुणौ कासाम्य दहै} 
अतः सत्व से ज्ञान कैसे उत्यन्न दोगा । 

(२) यदि गुणसाम्य स्ति सत्वन्यपाश्नयां ज्ञानशक्ति मारस्य 
सवज्ञं प्रधानमुच्येत कामं रजस्तमो व्य्पाश्नप्रामपि ज्ञान प्रति 
वंन्धङशक्तिमाधिन्य किंचिज्‌ज्ञ सुच्येत | 

अथात्‌ यरि साम्यावस्था मं भी सव्व 
तो रजोगुण तमोगुण ज्ञान के प्रतिबन्धक 
माननी पड़गी । 

(६) शअ्रपिच नासान्निका सत्ववृत्तिजानाति नाऽभिधीयते | नं 
चा चेतनस्य प्रधानस्य साच्ित्वमस्वि | ( प्रष्ठ २६) 


सत्व धम भिना साङ्ती केतो ज्ञान नदीं रखता श्रौ ्रचेतन प्रधान 
साक्ती है नदीं} अतः प्रधान या परकृतिं को सन्न नदीं कह सकते । 

तीनों ्रात्तेप दीक ह । परन्तु ह ्रप्रासंगिक ! क्थोकि को$ सांख्य- 
वादी प्रधान को सवज्ञ मानता ही नदीं । यह तो बन्ध्या के पुत्र पर विजय 
पाने के सुमान है । 

राप श्रागे एक एेसी बात कहते है जिससे आपके सिद्धान्त की दह 
अनि सिद्ध है :- 


इ ए 
राश्रव से सवक्ञता मानौ 


के 
हं इस लिये ग्रसज्ञयता भी 


कै 


[थ्‌ श 
चाया अध्याय 
सफर सां ख्य-पिसेध 


( आगा)1८3115 98116000 ५18 } 
(१) 


ईद्ति-प्रधिकरण्‌ 
जगन्मिथ्यायाद सिद्ध करने केलिये विवर्तवाद की श्रावश्यकता हे 
छ्नीर इन दोनों की सिद्धि नदीं ह्यो सकती जव तक्‌ सांख्य केद्धौत श्रौर 
गुण-परिणाम वाद्‌ .का खर्डन न क्रिया जाय । इस लिये श्री शंकसचा्य- 
जीते श्रपते शारीरक भाष्य मे सांख्य का तीव्र. खश्डन कियाहे। 
वाद्रायण के सूरो मे को$ एेसा शब्द्‌ नदी मिलता जिससे सांख्य-विरोध 
सिद्ध हो सके । प्रधान, प्रकृति च्रादि जितने परिभाषिक शब्द्‌ साख्य 
वादियों के है शरोर जिनका उल्लेख शांकर-माष्य मं स्मान-स्यान पर 
मिलता है उनम से कििसीका वणन मूल सूत्रम नदींहे। परन्तु यहं 
शांकर मौलिकता का नमूना है किज्चिना मूल मेँ दूये मी उन्दने माष्य 
मे सांख्य का इतना विरोध किया दै मानो वादरायणने यहसूत्रदी 
सांख्य के खरडना्ं स्वे ये । विचित्रता यह है किं जिन सू्नीं को सांख्य- 
विरोध परक लगाना हृश्रा उनके पूर्व ज्रपनी शरोर से एक प्रवल पू्रपत्त 
खड़ा कर दिया जिसका पहले सूत्र में गंध मी नदीं मिलता । 
सव से पहले सांख्य का लरडन सूत्र १।१।५ मे श्राया है.। यह 
सूत्र हं :-- 
ई्ततेनाशब्दम्‌ 
इसका स्पष्ट श्र्थं यह है कि शतत कम पाये जने सेव्य का 
जगज्जन्मादि कारण या शाख्रयोनि दोना श्शब्द्‌" नदीं है । श्रथात्‌ वेदो 
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म इसका प्रमाण है । यँ सांख्य, या सांख्यकार कपिल या उसके किसी 
सिद्धान्त या प्रधान श्रादि पारिभाषिक शब्द का चिह्न नीं श्रौरन इससे 
पहले किसी सूत्र में कोई एक मी एेसा शब्द है जिससे वअनुमान लगाया 
जा सके कि ग्रगला सूत्र श्रसुक्र प्रश्न का उत्तर है| परन्तु श्री शं० स्वार 
ने इस सूर के माध्य से पूवं एक लम्बा पू्पत्त खड़ा क्र दिया | 

(१) तत्र स्राख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति 
मन्यमाना चाहुः--यानि वेदान्तवाक्यानि सवज्ञ्य सवशक्तरनह्यणो 
जगत्कारणत्वं द्‌ शयन्तीत्यबोचस्तानि प्रघानकारणपक्तेऽपियोजयितु" 
शक्यन्ते । ( प्रष्ठ २५) 


भोका 


द्मथात्‌ सांख्यवादी तीन गुखवाली अचेतन प्रकृति को जगत्‌ का 
कारण मानते दहं वे कहते दहै किवेदान्त के जिन वाक्यों से त॒म सवज्ञ 
सवशक्तं व्रह्म कां जगत्‌ का कारण सिद्ध करते उनको तो ग्रान 
अधात्‌ प्रकृति के कारण होने के पत्तमे भी लगाया जा सकता है । 

-शक्वन्ते' शब्दसे ही ज्ञात होता है किकिसी सांख्य-वादी की यहं 
गतिज्ञा नदीं है । भाष्यकार स्वामी ने इस पूवपच्त को स्वयं ही कल्पित 
किया हे। प्रकृति को श्रचेतन तो समी सांख्यकार मानते ई परन्ठ॒ सर्व॑ 
कोह नदीं मानता । न किन्दी सांख्य मन्थो में रेखा लिखा है कि वेदान्त 
(उपनिपदों १) के श्रमरुक वाक्य मे जो सर्वज्ञ शब्द्‌ श्राया है वह्‌ मृतिं 
केलियेदहै। 

(२) परन्तु स्वंञता को प्रकृति के सिर किंस उलर-फेर से मढा 
गया हे । देखिये :- 

यत्तज्ञानं मन्यसे स सत्वधमे; ।...-.. सत्वस्य हि निरतिशयो- 
रकष स वज्ञन्वं प्रसिद्धम्‌ । ( प्रष्ठ २५) 

जिस को ज्ञान कदते है वह प्रकृति का सत्वधमं है । सत्व के बहुत 
चद्ने से सय्ञता होती है | 

गीता मं मी कहा है सत्वास्सज्ञायतेज्ञानम्‌ः (१४१७). 
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रहता है । जब भँ धिल्ली को देखता हू तो भिल्ली विषयक ज्ञान द द्रोर्‌ 
जन चीं को देखता हतो चीटी विषयक । परन्तु श्मचेतन सूयय के 
प्रकाशे प्रकाशित वस्तु के बदलने से को$ परिवतन नदीं होता । 
इसलिये सूर्यं की उपमा ठीके नदीं धघटती। ग्रोर शंका का समाधान 
नदीं होता | 

ऊपर के पांच कथनो मे जो द्रा कथन है वह सवथा दोषरयुक्त 
है यहो ज्ञान श्रौ प्रकाश की ठलना भ्रम-मूलक हे । “सर्वविषयावभासन्‌ 
त्मज्ञानं' से तोषा प्रतीत होता दै कि जसे सू्य॑का प्रकाश सब 
वस्तुश्रों को ग्रकाशित करता दै श्रौर उसमे विकार नहीं होता इसी प्रकार 
ब्रह्म का ज्ञान सब विषयों पर प्रकाश डालने से दोष युक्तन होगा } 
परन्तु जेता हम ऊपर कह त्राये ह कोद विषय इसलिये ज्ञेय नहीं होता 
कि ब्रह्म का प्रकाश उस पर पड़े । प्रत्येक शेय मे जेयत्व की अपनी 
शक्ति है यदि ज्ञाता दोगातो ज्ञेय ज्ञात हो जायगा । श्रचेतन सूयय की 
उपमा चेतन ब्रह्मसे नदीं दीजा सकती | क्मसे कम इस विषय 
मे नदीं । 

त्ब रागे एक ग्रौर उलभी हृद डोर को दिखलाते ह । 

(१) नलु सवितुदीह्य भ्रकाश्य संयोगे ति दहति प्रकाशयतीति 
ञ्यपदेशः स्यात्‌ । 

नतु ब्रह्मणः प्रागुन्प्तेज्ञोन कमं संयोगोऽस्तीति विपमो दृष्टान्तः 

(र) न, श्र ्षदेयपि कमणि सविता प्रकाशत इति क तुत्वव्य- 
पदेशदशनात्‌ । 

(३) एवममत्यपि ज्ञानकमंणि ब्रह्मणः “तदन्ततः” इति कठत्वञ्य- 
पदेशोपपत्तेन बेषम्यम्‌ । 

(९) पूरव पधी कता दै फि दुम्हाय सूघ्यं का दृष्टान्त ठीक नदीं 
क्योकि सूर्यं का जब जलने वाली या प्रकाश होने वाली वस्तु के साध 
संधोग होता है तभी तो कहते ईद कि सथ्य जलाता या प्रकाश करता है। 
जह्य का तो उत्पत्ति के पहले श्ञान-कमं के साथ संयोग दी नदं । 
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(२) नदी | कम॑केनहोते हये मी सव्रिता प्रकाश करता है 
उसमं कृतत्व पाया जाता है । यह श्रावश्यक नहीं कि कर््ताविना कर्म 
केन्य सके 

(२) इसी प्रकार ज्ञानकमंके संबोगके विना बह्ने मी इक्ष्‌ 
काक्तृत्व है। इसमे कोई विषमता नदीं। 

देम ऊपर कह चुके है कि दृष्टान्तके विषम होने म कोई संदेह 
नहीं शौर जो समाधान दिया गया है वह सर्वथा ग्रयुक्त है । घर में 
कोद चीजेनदोतो मी दीपक का प्रकाश पैल सकतादहै। परन्तु व्रिना 
सेय के ज्ञान नहीं द्ये सकता । श्रागे चलिये : 


( १ ) कमपित्तायां 6 नह्यमणीज्ञितृत्थश्र तयः सुतरामुपपन्नाः । 

( २) कं पुनस्तत्म, यतस्मागुपत्तेरीश्वरक्ञानस्य जिषयोः 
भवतीति । 

( २ ) तत्रान्यत्वाभ्यामनिवंचनीये नामलह्पे श्नञ्याकते व्याः 
चिकीर्षिते इति जर सः। ( प्रष्ठ २७ ) 

शकर जी सभाधान कस्ते हं कि(१) यदि स्गरम्भममे कमःकी 
च्मपेठा हेतो ब्रह्म को ई्तण कर्तां बताने वाली श्रतियें श्रौर भी ग्रच्छी 
तरह सङ्धत हो सकती है । (२) यदि का किसर्गारम्ममें कौन सा कमं 
है जो ईश्वरकेन्ञान का विष्य दरै। (३) तो हमारा उत्तर यह हैकि 
चाम श्रौरसूप जिनको नतो तत्व कद सकते दहन दछ्तत्व | यह है 
अनिवचनीय } यह व्यक्त नहीं हैँ परन्तु व्यक्त होने वाले रै | 

यह है श्रीशंकर डी के समस्त दरशन का निचोड़। प्रथम तो 
सूय्यकाइष्टान्त देकर कम की च्रनावश्यकता बताई फिर ईक्तितत्व के 
अधारपरकम कीखोजकी। यदिषेसा ह्यो तो किंसीको श्रकम॑क 
क्रियाहीन कह सकेगे । फिर अकमक शओरौर सकमका का मेद्‌ मिट 
जायगा । परन्तु शंकर स्वा को अपनी युक्ति मेंश्रमी हद्मूमि प्रतीत 
नदीं होती । अतः कोद न को छर्म बता हयी दिया | परन्तु बह है क्या ` ` 
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योगिनां तु चैतनत्वात्‌ खलवोक्कषं निमित्तं सवक्षस्वमुपपन्नमिव्यनु ` 
दाहरणम्‌ । (पृष्ट २६ 

्र्थात्‌ योगिथों का उदाहरण जो दिया गवा वह प्रासंगिक नदीं है । 
स्यो १ इसलिये कि योगी तो चेतन ह इसलिये सतोगुख के उत्कर्पंसे 
वे सर्वज्ञ हो जाते ई। 

यहा उदादस्ण की सुसंगता श्रसिद्ध करनेके लिये कटा गया कि 
योगी लोग चेन होने के कारण सत्र गुण के उक्कपसेक्ञान प्राप्त 
कृर लेते है । यद प्रधानका खंडन तौ किया नदीं] द्यं इत. लाना 
कि केवल प्रधान सर्वज्ञ नदीं । जैसे कदा जायकि मांग सेनशा देता 
है । को$ कटने लगे कि भांग श्नचेतन है फिर उसको नशाकेसे। ती 
कृहा जायगा करि यदि चेतन को पिल दी जायतोनशा हो जायगा! 
इससे मांग का नशीलापन खंडित नदीं दृ्रा | 

य॒य वीच मे एक मनोरजकवाद खडकर दिया गया ( शांकर 
माष्य मे रेसे स्यलों की कमी नदीं ) प्रश्न यद हैक व्रह्म के सर्वज्ञत्व 
से क्या तारय है? “सर्व्ञानशृक्तिमत्व से या (सवेविषयज्ञानं' से । 
स्रथात्‌ क्या यह माना जाय कि ब्रह्मम सव॑ज्ञान की शक्तिहैया सन 
विषयों का ज्ञान हे। 
ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वात्यं ब्रह्मणो हीयते ष्ठ २५). 

श्र्थात्‌ यदि ब्रह्म सर्वज्ञ है श्रौर उसकाज्ञान नित्यहैतोसंसारमेंः 
जा क्रियाय हूुश्रा कर्ती ह उनके जाननेके लिये ब्रह्म स्वत न र्देगा | 
क्योकि उसका ज्ञान बदलेगा नदीं । 

भथाचित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म, तदा स्व- 
ज्ञान शक्तिमस्वेनैव स वंज्ञत्वम।परतति । 

च्रोर यदि वह्‌ ज्ञान च्ननित्यहैतो ब्रह्म कभी ज्ञान क्रिया से उपरत 
मीदहो नायग। | अथोत्‌ बह कमीज्ञान क्रिया को नहीं भी करेगा: 
इसलिये यही मानना चाहिये कि ब्रह्म की सव॑ज्ञता से सर्वज्ञान शक्तैः ` 
ही अभिप्रेत है । 
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ह था पूवप । इसका उत्तर देते हैः - 

(१) कथ नित्यज्ञान क्रियते सर्व॑जञस्वहानिरिति । 

(२) यस्य हि सवविषयावभाश्ननक्तमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोऽदर्वज्ञ 
इति विप्रतिषिद्धम्‌ । 

(३) अनित्यत्वे हिं ज्ञानस्य कदाचिल्लानाति कदाचिन्नजानाति- 
:-इति श्र सवज्ञन्व मपि स्यात्‌ | 

(ष) नसो ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । 

(५) ज्ञानानिस्यत्वे ज्ञान विषयः स्वातन्त्यव्यपदेशो नोपापय्यत 
इति चेन्न । प्रततोष्एय प्रहारोऽपि सवितरि दहति प्रकाशयतीति 
- स्वातत्य ञ्यपदेश दशनात्‌ । (गढ २७) 

श्रनुवाद्‌-- । 

(१) ज्ञानक्रिया के नित्य होने से सर्वजत्वकी हानि कैते ? 

(२) जिसके ज्ञान में सव पिप्रयो पर प्रकाश डालने की स्मता 
! ननिव्य हो वहं श्रसर्वज्ञ कैसा ? 

(३) यरि ज्ञान अनित्य दोगा तो कभी जानेगा कमी नदीं । इसीलिये 
- छअसवन्न होगा । 

(४) इसलिये ज्ञान के नित्यत्व में कोई दोष नहीं | 

(५५ वदि कटो किज्ञानके च्रनित्य होने पर ज्ञानी कोज्ञान के 
विपथ मे स्वतंत्र न कह स्केगे । तो यह टीक नदीं । क्योकि यद्यपि सूय 

की प्रकाश शक्ति ग्रौर दहन शक्ति निरन्तर है भ्रिर्‌ मी कहते है कि वह 
- इसको प्रकाश करने या उसको जलाने मेँ स्वतंत्र हे | 
यां युक्तियो की डोर को उलफा दिया गया है। यदि पाठकगण्‌ 
समभा चाहते ह तो उनको धै्यपूर्वक पहले इस डोर को सुलमःा लेना 
` च्ादिये | 

लाता ग्रोर चेय मे वही सम्बन्ध नहीं है जो सूर्यं श्रो प्रकाशं 

दै । ज्ञताकाज्ञानज्ञेभकेच्राधित दै श्रौ ज्ञेय की श्रपेल्ा से बदलता 
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(३) उस जीव को ज्ञान के लिये शीर श्रादि की श्रपे्ता हुईं । 

(४) ब्रह्म को नदीं | ब्रह्मा विना शरीर के भी क्ञान-प्रात्त करता ह । . 

यह चारौं वाक्य शंकरस्वामी को मान्य हं । शरलग श्लग। परन्तु यदि 
चाये को मिला कर पढा जाय तो विचित्र परिस्थिति बन जाती है। यदिः 
ब्रह्य ज्ञानी दै श्रौर विना शरीर की श्रपे्ताके ज्ञानी है तो उसको देदादि 
की उपाधि कैसे लगी शओरौर फिर वह देहादि केफदेमं क्यों श्राया 
घटाकाश को श्राकाश से भिन्न समभने बाले तो घट ग्रौर आकाश दोनो 
से भिन्न श्रज्ञानी जीव दै | व्रह्म को जीव समभने वाला इनसे इतर कोन 
है १ यदि आकाश दी एक मात्र सत्ता होती ओर बह भी होती सवज्ञ तो 
वह कभी श्रपने को घर, करक; गिखिगुफा च्रादि की उपाधिमेंन 
डालती | श्रौर यदि मिद्धीसे बने हये वास्तविक धड़ा श्रादिनदहीतेतो 
हानी जीवको मी वयाकाश श्रादि का ्रलग ज्ञान न होता| 

स्प श्माकाश का दृष्टान्त देकर कहते हं :- 

तथेहापि देहादि संघातोपाधि संबन्धाबिवेकक्ृतेश्वर संसारिभेद 
मिभ्यावुद्धिः । 

त्र्थात्‌ देहादि संघात की उपाधि के सम्बन्ध से उत्पन्न हुये अविवेक 
के कारण ईश्वर श्रौर जीव का सेद्‌ मिथ्या है| 

याँ अविवेक किस को हे? देहादि संघात कोयाब्रह्म कोया 
देहादि संघात के कारण ब्रह्म को। देहादि संघात श्रचेतन द । च्रचेतन 
को मिथ्या बुद्धि कैसी? व्रह्म सवज्ञ है उसको मिथ्याबुद्धि केसी ? यदि 
कहो कि देहादि संघात के कारण व्रह्म को। तो यह क्यों कहतेदहोकि 
ब्रह्म को देहादि की ्रपे्ा नदीं, वह स्वतंत्र हे ।. 

यदप्युक्तं प्रधानस्यानेकारमकत्वान्‌ सृदादिवत्‌ कारत्वोपपत्ति-. 
नौसंहतस्य ब्रह्मण इति तत्‌ प्रधानस्णाशब्दत्वेनेव प्रदुक्तम्‌ । 


“यह जो कहा कि मिद्ध के समान प्रकृति मे कद चीजें ह उनके. 
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संवातसे खि उसन्र हो सकती है ब्रह्म से नदीं । इसका खेडन 
तो इस वातसेहोजाताहक्रिवेद ने प्रधान का खंडन किया है 1” 

यहा एक प्रबल च्।च्ञेप है जिसका उत्तर ` श्रशब्द्‌' कह कर याल 
दथा गया । हमारे सामने एक इच्त दै । उक्त प्रवी जल श्रादि के श्रनेक 
समुदायो से बना हे । संघात इसका मूल है । यदि केवल एक ग्रहवितीय 
द्रौर परिणामी व्रह्म ही होता तो उसके उपादान से वत्त कैसे बनता । 
- इतका कोई उत्तर नहीं दिया गया । रही श््रशब्द्‌ः की बात | इसको हस 
ऊपर समभा चुके दै । 

इसके प्रशवात्‌ छुः सूर में श्री शंकराचायं अने विचारे सांख्य को 
ही निस्तर ङा है यद्यपि वादराथ्णके सूरो मेनतो सांख्य के प्रधान 
का उल्लेख है श्रोरन ` ` म वह पूर्वं प्ल मिलता है जिसको 
खड़ा करके उन सूं के श्र्थं करिये गये है| 

सूत्रों के सीषे साधे श्रथ यह है -- 

६ - गोखग्ध नात्म शब्दात्‌ | 

द्मथात्‌ ई्तण भैण र्थं मे नहीं प्रयुक्त दुच्रा है कृयोकि बह्म के 
लिये शत्रात्मः शब्दं श्राया है। 

कभी-कभी ईदण गौण त्रम भीच्राता है जैसे श्र देखती है । 
( यहां रख नदीं देवती अम्तु श्रत्मा श्रोंखि द्वारा देता है) या 
कलम लिखती हं (लेक कलभ से गिखता है )। परन्तु श्राताः 
शब्द्‌ बताता है रित्य में ईद्ण खयं श्मपना है| ब्रह्म किसी का उप- 
` करण नदीं | 
७- तज्रष्ठस्य मोक्तोपदेशात्‌ | 
तत्‌ = व्रह्म तज्निष्ठ = वड जीव जिसकी ब्रह्म मेँ निष्ठा है। 
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ॐ बादरायण ने ३-३-११ ( श्रानन्दादयः प्रधानस्य ) मे पधान 

शब्द्‌ ब्रह्मकेश्रथमं प्रयुक्त कि हैग्रौर शंकर स्वामीने भी इसी 
द्मथंमंजियाहै। ( एए ३८५ ) 
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नामश्रौरस्यजोन तत्व हैन श्मतत्व। व्यक्त नहीं श्रौर व्यक्त 
होते बले दै ( श्रध्याक्रते व्वाचिकीरिते ) । व्यायिकीरषण तिना इच्छा 
के कैसे होगा? श्रोर इच्छाषिना इष्ट व्स्तुके कैसे होगी? श्रर ब्रह्म 
से इतर चेतन दी सिद्धिदयेनेसे द्वौतकी रद्रि हयोगी, यदि कटो किं 
नामनश्रौरस्पव्रह्यकार्ह मग वो व्यक्त च्रव्यक्त का ममेला कैसे 
सुलमेणा १ जो न तत्व है न श्रत्व वद क्रमः का काम कैसे देगा? 
फिर एक शरोर प्रश्न होगा । यदि यह श्रनिर्वचनीय नाम च्रौर खूप 
ईश्वर-ज्ञान के विष्रयर्दै तो ईश्वर उनको जानता है, क्योकि सर्वज्ञ है) 
जव जानता है तो त्रनिर्वचनीय कैसे १ यदि कटो किं इनन ज्ञान का 
विषय तो कह सकते दै वश्वन का विषय नदीं । अथीत्‌ ज्ञात है वचनीय 
नदी, तो मी ठीक नहीं क्योकि जव नामः श्रौर रूपः यह दो शब्द्‌ 
प्रयुक्त कर दिये गये तो ववनीयः हो गये । यदि कल्ये कि भलीमांतिं 
वचनीय नदीं तो सर्वज्ञ व्रह्म सम्थक्‌ ज्ञान होने पर उनके लिये सम्यक्‌ 
शब्द क्यो वहीं सुका देता ? फिर भी श्निर्वचनीयता नाम श्रौर रूप्रमें 
तो न रदेगी यह दोष बोलने बलति का होगा कि उसके पास एक्‌ भाव के 
व्यक्त करने के लिए शब्द नदीं । 

यदि को कि नामं श्रौर रूप ईश्वर के ज्ञान के विषय नहीं किन्तु 
अज्ञान या मिथ्याज्ञान के पिषरय दै तो सर्वज्ञता करटो रहेगी ! 

सारांश यदह है कि युक्ति-रूपी घटम खिद्रदीषद्र दै । ऊपर छिद्र 
पेदे मे छिद्र, दई शरोर खिद्र, बंद शरोर छिद्र । पानी ठर की न्दी 
"सकता | 

प्रव युरिति न देकर भबुकषता को श्रील कसते है :-- 

धयत्‌ प्रसादाद्धि -यागिनामप्यतीतानागत विषयं प्रव्यक्त ज्ञान- 
मिच्ुन्ति सोगशा्चवद्‌ः, किभुवक्तव्यं तस्य निन्यरिद्धस्येश्वरस्य 
{सृ स्थितिसंदृतितिषयं निन्यज्ञानं भश्तति। ( पृष २७ ) 

ग्रथात्‌ जिस ईश्वर की कग से योगी लोग मूत च्रौर भविष्यत्‌ को 
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मरतयत कर लेते दै उसके सृष्टि, स्थिति ओओर संहार-विषयक नित्यज्ञान में 
क्या संदेह रह सकता हे । 

स्या इसको युक्त कह सकते हँ ! 

यह जो कहा कि ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपनिव्यत्वे ज्ञानसाधनापेन्ञानुपपरचेः 
अथात्‌ ब्रह्म का ज्ञानस्वरूप होना नित्य है) उसको ज्ञान केलिए 
भौतिक मस्तिष्क की च्रावश्यकता नही, यह ठीक ही है। परन्तु इससे 
ज्ञान के उपकरणों की च्रननावश्यकता बताई गई हे जैसे मस्तिष्क, चन्त 
प्रादि | ज्ञेय की श्नावश्यकता नहीं। बिना मस्तिषककेतोन्ञान का 
व्यापार हो सकता है परन्तु विनाक्ञेय के नहीं| यदि ज्ञेय को श्रव्यक्त 
रूपमे मी स्वीकार करगे तो ग्रत की षिद्धिन हये सकेगी । 

प्रव पूर्वपती प्रशन करता है कि जव तुम ईश्वर से श्नन्य किसी 
संसारी जीवको मानतेद्ी नहीतो यह क्यों कहतेदहोकिं संसारिणः 
शरीराच्यपेद्ठा जानोघत्तिनंश्वरस्यः इति (पृष्ठ २८ ) श्र्थात्‌ ज्ञान के 
लिए शरीर की च्रावश्यकता जीव को हे ईश्वर को नहीं | 

इसका उत्तर शं° स्वा° देते हैः- 

सत्य, नेश्वरादन्यः संसारी । तथापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध 
इष्यत एव । घटकरकगिरिगुहाद्युपाधि संबन्ध इव व्योम्नः | 

(पष्ट २८) 

सत्य हे, ईश्वर से अन्य कोई जीव नहीं, तथापि देदह श्रादि संघात 
के उपाधि सम्बन्ध से ठेसा कहा जाता है | जैसे घडे, कमण्डलु, प 
की गुफाश्रादि की उपाधि के सम्नन्धसे श्राकाश को श्रलग श्रलगं 
मानते ई । 

थोड़ा सा विचारने कास्थान है। ऊपरके वाक्य को पद्‌ कर 
विश्लेषण कीजिये - 

( १) ईश्वर से अन्य ओरौर कुल नदीं । 

(२) देहादि उपाधि के सम्बन्ध से वही ब्रह्म जीव हो गया । 

जेसे घटाकाश श्रादि। 
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हेयत्वावचनाच्च 

प्र्थात्‌ त्रहेधस्ववचनात्‌ | 

ब्रह्म वह दहै जो जीव का श्नन्तिमि लद्यय दहै | श्न्य लद्य तो सीटी 
के उणडों के तमान च्रागे के लच्य तक पर्हुचाने के लिये होते है श्रत 
देय होते है, श्र्थात्‌ उनको पहले ग्रहण करके फिर छोडना पडता दै । 
परन्तु त्रन्तिम ल्प श्रिय ह्येता है । वरहो परह कर फिर ऋगे गति 
नहीं| ब्रह्म भी वैसा ही श्रहेय है| 

( < ) स्वाप्ययात्‌ | 

स्वप्नः की क्रिया भी बताती है किं जव जीव सुषुप्ति को प्रात होता 
तो स्वंहि श्रीतो भवति ( छ्ला० ६।८}१ ) अथात्‌ श्रपते श्राप में 
लोट जाता दै । श्र्थात्‌ ब्रह्म श्रात्मा कामी श्रात्मा है। 

(६०) गति सामान्यात्‌ | 

ब्रह्मदही सब की गतिदहै। संसार फी समस्त गलियों का केन्द्र 
ही हें | 

(११) श्र तत्वःच् | 

वेदमंरेसादहीदहे नैते: 

-यन्तूनमश्यां गतिं मित्रस्ब यायां पथा। 

अस्य प्रियस्य शमस्यदिंसानस्य सथिरे ॥ (° ५।६४।३ 9 

इस प्रिय, दिसारषित, मित्र प्रयुके धामकौ (शर्मणि) विद्वान्‌ 
लोग प्राप्त होते है ( सश्चिरे) उसीमित्र कीगति को यै च्रवश्य ही 
अति होऊं । श्रश्यां ) रौर दीक मार्मसे चलू ( यायाम्‌ }। 

इन चतर मं सांख्यमत को घसीने का कीं भी स्थल नही है! 
परन्तु श्री शंकराचायं जीकोतो सांख्य मत का विरोध करना था इस 
लिये कदी की हैट श्रौर कहीं कारो इका करके सांख्य प्र श्रा ट्टे 
द । छृन्दोभ्यादि उपनिषदों के जिन स्थलों का इन सूत्रं के भाष्य सें 
उल्लेख हे उन स्थलों के किसी सांख्यरार कृत भाष्य से यदह नदीं दिख 
सकते ग श्रमुक साख्यकार ने भ्रम फैला रखा था जिनका निराकर्ख 
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कृरने के लिये बादरायण ने यह सूत्र लिखे श्रौर शंकराचायं जीका 
छ्मपने माष्य मे उनका उल्लेख करना पड़ा | 

(&चत्यधिकस्णः का केवल तात्पयं यह दै किं जगत्‌ के मूलकारण 
करो एक ज्ञानवती सत्ता वताया जाय । यह उन मोौतिकवादियों ( लोकायत 
श्रादि) के श्र्तिपोंकास्माघानतोद्यो सक्तादहैजो संसार कोना 
ज्ञान के श्राकष्िक हय मानते द । पर्त सांख्य तो प्रधान श्रौर पुरुष 
दोनों को मानता है 1 शणः पुरुष्र का स्वभाव है दी । श्रतः इन सूरो 
को सख्य-विरोध मे पेश करना किसी प्रकार युशिति-संगत नहीं कदाजा 
सकता । परन्तु दुर्माम्य का विषय दै कि शंकर ने एक ग्रह्तेप-योग्य 
प्रणाली श्रारम्भ कर दी श्रौर च्रन्य भाष्यकार जैसे रामानुज, निम्बाकं 
श्रादि मी उसी लकीर को पीटते चले गये। 


शां कर-सांख्य बिरोध 
॥ ॐ ५ 
'द्यमनुमान? का श्रथ 
किसी शब्द केदो श्र्थं होते है । एक व्यौ्पत्तिक श्र्थात्‌ धात्वथं 
दूसरा पारिभाषिक । श्रंगरेजी के शब्द्‌ कलेक्टर" का धात्व है इकट्ठा 
करने वाला? । पैसा इकटूठा करे वह भी कलेक्टर, टिकट इ कट्टा करे वह 
भी कलेक्टर श्रौर कूड़ा इकट्डा करे वह भी कलेक्टर । परन्तु इसका पारि 
माषिक श्र्थं है जिल्ञेका शासक | इसी प्रकार संस्कृत शब्द्‌ श्रद्धिः का 
धात्वर्थ है "वदनाः परन्तु पाणिनि व्याकरण की परिभाषा मँ “चरद्धिरादेच ^ 
श्र्थात्‌ शाः %ः शरोर श्रः तीन श्र्रो को बदि कहते है। श्रा, 
षः श्रोरश्रोः ही क्यों बरद्धि कहलये, रया ऊ क्यों नही, इसके लिये 
कोई युरिति नदीं दी जा सकती । पाणिनि सुनि ने इसी शब्द्‌ को उपयुक्त 
समभा शरोर नियुक्त कर लिया । यद पारिभाषिक शब्द हो गथा । संमव 
है कि पाणिनि से इतर वैयाकरण वृद्धि कोदइस श्रथमेन लँ। यहतो 
णिनि के व्याकरण की ही विशेषता है । धात्वथं के लेने का प्रत्येक 
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पुरुष को अधिक्रार है जव तक वह शब्द पारिमाषिक न हो। परन्तु 
पारिभाग्रिकं शब्द्‌ का श्रथ उसी शास्र के श्रनुसार लेना पड़ेगा जिसे 
उस शब्द्‌ का सम्बन्ध हे । दूसरी स्मरणीय बात यह है कि बाहर के लोग 
किसी एेसे शब्द का पारिभाषि+ नहीं बना सकते जिसको उसी शाख के 
विद्वानों ने नदीं माना । परिभाप्रा बनाने का अधिकार उसी शास्नके 
नि्मांताश्रों को है बाहर वालों को नदीं। 

त्व श्रनुमान' शब्द्‌ को लीभिये | श्रनुमान का धात्वर्थं हे पील की 
माप । न्यायमं अनुमान एक प्रमाण हैजो प्रत्यक के श्ननुरूप होता 
दे । अन्य शस्त्र मे च्रत॒मान के न्य पारिमाष्िकश्र्थं हो सकते है । 

शरी शंकराचाभ्यं जी ने श्रपने व्रहमसू्ो के माप्य मे श्रनुमानः का 
अथं मधान या प्रकृति किया है। हमारे विचार में यह्‌ सर्वथा श्रनुचित 
हे । क्योकि ्रनुमान का धात्वथं श्रकृतिः नदी हौ सकता । श्मुमीयते 
इति श्र॒मानम्‌ यह व्युसत्ति ठीक है परन्तु इससे बहुत सी चीज ्रनु- 
मान कहलाने लगेगीं । अनुमान का पारिभाषिक श्रथ प्र धान इसलिये 
नदीं फि सांख्य शानौ में किसी ्रान्थकार ने इसको इस र्थ मे नदीं 
लिया । शंकर स्वामी श्रपने को सांख्यवादी नदीं कहते । वादरायण॒ को 
भी स्यिवादी नहीं बताते । यदि वादरायण का तार्यं कपिल य| किसी 
अन्य सांख्यवादी के सिद्धान्तं को खंडन करने का होता तोते साख्य की 
दी किसी परिभाषा को चुनते । श्रपनी श्नोर से एक शब्द्‌ गद्नेकीस्या 
द्रावश्यक्ता थ १ वादरायण को सांख्य के प्रकृति या प्रधान शब्द्‌ के 
चुनने मं क्या पत्ति थी १ इससे सिद्ध होतादै कि श्नुमान का श्रथ 
धान या मरकृति करना श्रन्याय दै । वाद्रायण कौ ेसा श्रभिपरत नदीं 
था । परन्तु शंकराचाय्य जीने श्ननुमान को इसी श्रर्थं मे लिया है| 
कैसे १ नदीं जाने । यहां प्रशन दोसकता है कि क्या शंकराचार्य को 
पारिभाषिक शब्द निर्माण करने का ग्रधिकार नहीं| हम कहते है कि 
नदीं । कोई भरन्थकन्ता ग्रपने।पक्त या सिद्धान्त या शाख ये तो परिभाषा 
नियत कर सकता है परन्तु श्रपने बिपक्ती के पक्त मे नही । उसमे तो उसे 
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उसी शख की मर्यादित तथा प्रचलित परिभाषरश्रों का प्रयोग करना 
पडेगा । य्ह हम इन सब सूत्रों को देते ई - 

(१) कामाच नानुमानपिक्ता । वे १,१।९८) 

इसका श्रथं करते दै :-- 

कामयितृ निर्देशान्नानुमानिकमपि श्ांख्य परिकल्पितमचेत्तमं 
प्रधानमानन्दमयत्वेन कारत्वेन वापेक्नितन्यम्‌ । (शष्ठ ३६ ) 


ग्र्थात्‌ (कामः शब्द्‌ त्रानेसे ्रनुमान ब्र्थात्‌ सांख्यवादियों के 
चेतन प्रधान की श्रपेक्ता नदीं। 

यह प्रधान कर्द से कूद पडा ? 

सूज का सीधा अर्थं यह दै किं “कामना पाये जाने के कार्ण जीव 
स ग्रानन्दमय होने का श्रनुमान नदीं किया जा सकता 1 

इसे पदले सूत्र मे ब्रह्म श्रौर जीव काभेद बताया गया दै । ब्रह्म 
भूमा है रोर जीव श्रम है। ब्रह्मम फिसी चीज की कमी नदीं ्रीर 
जीव शपू देने से पूर्णता की इच्छा किमा करता ह । जब यह प्रत्यत ही 
हे कि कामना सव जीबों में पाई जाती है तो प्रव्यक्त के विरुद्ध ग्रनुमान 
कर लेना कि जीर श्रानन्दमव मौ दहै मितान्त त्युक्त है । यह हे सूत्र 
काश्चर्थं। इसमें प्रधान या प्रकृति कौ रोर संकेत तक नहीं । परन्तु 
भाष्यकार ने सूत्रकार के म्ये मन मानें अ्रथ मढ दिये। 

शंकर स्वामी ने हर सूत्र मे श्रनुमानः का अथं प्रधानः नदीं किख 
जेसे :-- 

स्म्यम.खमनु मातं स्यादिति (१।२। २५) 

ययँ श्य्रनुमानः का चरथं लिङ्क सा गसक' कियाद प्र ठ) | 
सो ठीक दहै । 

(२) नानुमानमतच्छन्दात्‌ ¦ ( १।२।२ ) 

का शब्दिक श्र्थं येग ¢त्रनुमान नदी, क्योकि इस विषय का को 
शब्द्‌ नदीं है 1" शंकर स्वामी इसका एेसा श्रथ करते हँ -- 
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“नायुमानिक सास्य स्ति परिकल्पितं प्रधान मिह्‌ दुभ्ब- 
द्यायतनत्वेन प्रतिपत्तन्यम्‌ । कश्मात्‌ । तच्छब्दात्‌” ।* ` ` “न 
्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादक; कथिच्‌ हच्दोऽस्ति । 

( शां० भा० १।३।३ पष्ट ६६) 


श्रथात्‌ वहाँ सांख्य कल्पित प्रधान को ब्यूलोक श्रौर प्रथ्वीलोक का 
अयतन नदीं माना जा सकता । क्योंकि एसा कोई शब्द नहीं हैजो 
अचेतन प्रधान का प्रतिपादक हो। 

यहा च्रन॒मानः का श्रथ श्रधानः करने के लिये कोई प्रमाण नहीं 
है । शंकयाचायजी के इस सूत्र के माष्य के पहले श्रौर प्ि्धले वाक्य 
विचारणीय है :-- 

श्म) यथा ब्रह्मणाः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो सैव- 
मथाौन्तरस्य वेशेषिको हेतुः प्रतिपादकोऽस्तीन्याह । 

र्थात्‌ जेसे ब्रह्य का ग्रतिपादक विशेष दहेतु दिया इसी प्रकार विशेष 
हेतु श्रन्य रथम नहींदिया जा सकता। 

(श्र) अरत एच न बायुरगीह युभ्वायायतनन्षेनाश्रीयते 

य्र्थात्‌ इसलिये वायुमी य्हँच्यौ, मू श्रादि का श्रायतन नहीं 
समश जा सकता । 

इससे स्य है कि शंकराचाय जी के समान प्रधानः को विरोष्रतया 

कहना सूत्रकार को श्रमभिप्रेतन था । शंकरस्वामी के इन शब्दोँसेतो 

केवल इतना प्रकट होतादहैकि ब्रह्म सेदइतर श्रौर कोवस्तु द्यौ, मू 
छदि का श्रायतन नहीं हो सकती । 

श्री श्रानंदतीथं ( मध्वाचायं ) ने श्रनुभाष्यमें इस सूत्र पर लिखा 
ड :-- 

नानुमानान्सकागमपरि कल्पित सद्रोऽतर वाच्प्रः | 

द्र्थात्‌ यर्दा श्रनुमानात्मक श्रागम कल्पित ख्द्रका शरमिप्रायं 
नदीं है | 


{~ | शांकर भाष्यालाच्न 


श्री शंकर स्वामी ने नानुमानमतच्छब्दात्‌ः ग्रौर श्राखथ्च दो 
अलग-प्रलग सूत्र दिये । श्री रामानुज नेश्री माप्य मेडन दोनोंको 
मिलाकर एक कर दिया हे । परन्तु दोनों माष्यकयों ने श्नुमानः के 
पले का नः श्राणश्चः के साथमभी लगाया है । मेरा विचार मिन्न है। 
-प्राणभ्त्‌ के साथ चः लगनेसे प्रती होता दहैकिइसकेसाथनःकी 
्ननुचत्रत्ति ठीक नदीं है । 

(३) भानुमानिङृमप्ेकेषामिति चेन्‌ न शरीररूपकविन्यस्त- 
गरटीतेदशयति च । ( १।४।१ ) 


कु लोगों का श्रनुमान सम्बन्धी सिद्धान्त माना जायतो रीक 
नहीं । क्योकि शरीर के स्यक का प्रकरण दै, मन्नमेभीस्तद्यीदहै। 

यह है शाब्दिकि श्नुवाद | इसमे प्रकृति या प्रधान के विर्ड कुड 
नदीं है | ¦ 

परन्तु शंकराचार्य लिखते हैँ :-- 

"यदुक्तं प्रधानस्याशब्दत्व तद सिद्ध, काुचिच्छास्मसु प्रधान- 
समपणामासानां शब्दानां श्रूयमाणत्वात्‌ । श्रत: प्र्ानस्य कारणत्वं 
वेदधिद्धमेव महद्भिः परमांषभः कपिलग्रथृतिभिः परिगरहीतमिति 
श्रसजयते-*" श्र स्तेषामन्यपरन्वं दशंयितु' परः सन्दर्भः प्रवत्तते । 

( शां० भा० प्रष्ठ १५५ ) 


('्र्थात्‌ यह कहा जाता है कि कुदं शाखाच्नं मे प्रधान को जगत्‌ 
का कारण माना है श्रीर कपिल श्नादि महर्षियोंका एेा सिद्धान्त रहा 
है । ग्रतः श्र्र यह बताया जायगा ङि उनके त्रथ॑ही कुलु श्रौर है! 
इसके उदाहरण लीजिये - 

(अ) काटे हि पल्यते--' महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः 
परः ( १।३।११ )` ` - --- स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयते । 

कठ उपनिषद्‌ में कहा है किं महत्तस्व से परे अव्यक्त है । अव्यक्त 
ये प्रे पुरु्र । यरो श्रव्यक्त से प्रधान श्रभिप्रेतहै। 


चाथा च्रध्याय | प ए ८ 


शकर स्वामी का उत्तर 

नह्यत्र यादृश सृति प्रसिद्धं स्वतन्त्र कारणं त्रिगुणं प्रधानं 
तादृशं प्रव्यमिज्ञायते । शठ्दमात्र' ह्यत्राग्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते । 
स च श्रो न उ्यक्तमञ्यक्तमिति यौगिकरत्वादन्यस्मिन्नपि सूद्मे 
सुदुलेदये च परयुञयते । ( शां० भा० प्रष्ठ १८५ ) 


यँ सांख्यवादियों के तीन गुण बाले प्रधान का तास्पयं नहीं है । 
ञ्रव्यक्त यौगिक शब्द्‌ है। जो व्यक्तन दहो वह श्रव्यक््। कोद चीज 
अभ्यक्त हो सकतीदहै जोसूच्महो श्रौर जिसका ल्ण न करिया 
जा सके | 


हमारी समालोचना--कितना निल समाधान है १ जब यहं कहा 
कि महत्त्व से परे अय्यक्त है श्रौर अ्मव्यक्त से परे पुरुष । तो श्रव्यक्तं 
काञ्र्थ प्रधान दही दयो सकता दहै मन्य कुं नदीं । क्योंकि महत्चस्व, 
श्रभ्य 7? श्र "पुरुषः तीनों सांख्य के पारिभाषिक शब्द्‌ दै । त्रन्यक्तः 
के योगिकश्र्थं लेकर मी मानना पडेगा कं पुरुष के ्रतिरिक्त कोई 
सूम, दुर्लच्य वसतु है । दुलंदय ह्ये, पर्व॒ है तो । प्रकृति भी दुलंद्य 
ही है क्योकि प्रकृति की साम्यावस्था का लक्षण विकृति के शब्दों में 
किया जाता है) केवल दुर्ललय कह देनेसे तो दत-सिद्धिमे भेद्‌ 
नहीं श्राता। 
शं० स्वा०--यातु प्रधानवादिनां रूढिः सा तेषामेव पारि 
- आषिक्की सती न वेदार्थं निरूपणे कारणभावं प्रतिपद्यते 1 न च 
कऋममाच्रपतामान्यात्‌ समानार्थं प्रतिपत्तिभवत्यसति तद्र प्रन्य- 
मिज्ञाने । न ह्यश्चस्थाने गां पशपन्नश्वोऽयमिन्यमूटढोऽध्यवस्यति 
( शां० भा० १।४।१ प्रष्ठ १४५-१४६ ) 


प्रधानवादियोंने जो शब्द रूढि बना लिया है वदतो उन्हीं की 
"परिभाषा है | वेदार्थं के निरूपण मे उसक्रा उपयोग नहीं| क्रम मात्र 
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की सम्नतासे तोश्रर्थं की समानता नही होती । पघरडेकेस्थान मँ 
माय बांध दी जाय तो कोई बुद्धिमान उसको घोड़ा महीं मान खकता | 
हमार समालोचना--जब कटोपनिषद्‌ मे सांख्य की ही परिभाष 
का प्रयोग हूुश्रा हतो शंकर स्वामी उसको कैमे नहीं मानते? प्रर 
तो कठ-उपनिषद्‌ का है । वहाँ महत्‌? श्रौर पुरुषः के मध्य मेँ शरश्यक्तः 
पाह । उसका श्रथ वहीलेना होगा जो प्रधानकाहै। मिद्ठीसे, 
धड़ा, शयावा; नांद श्रादि सभी बनते ह । मिद्ध उनका उपादान दहै) 
उस मिद्धी म ये सज चीजें न्यक्त दै । यदी उपादान का लक्षण है; 
इरीको रप परिभाषा कह सवते है । इसका कोईश्यौरश्र्थदहो हयी 
नहीं सकता । यह ठीक हैकिक्रम मात्र की समानता से श्रथ कीं 
समानता नहीं हती । परन्तु यहाँ तो पूर्वापर प्रकरण श्रौर प्रसंग का 
प्रश्न हे । घोड़े के स्थान में गायर्बोधने का नहीं| यदि श्चश्व के स्थानः 
सश्रश्व ही बाधा जाय श्रर उसका नाम श्रश्वन कह कर्‌ तुरंग 
कह दिया जाय तो कोई बुद्धिमान्‌ उसको घोड़ा कहना श्रस्वीकार न 
करेगा । यदि भमहत्‌ः शरोर पुरुषः के मध्यमे ध्रधानः न कह कर 
अव्यक्तं केह दिया तो केवल शब्दौ का सेद्‌ है। चीज बही है। घोड़े 
स्थान गं गाय नहीं किन्तु घोडे के स्थानमें तुरंग है। 
श० स्वा०-शरार द्यत्ररथषूपकविन्यस्तमनग्यक्तशब्देन परि- 
गृह्यते । ८ शां० मा० १।४।१ प्रष्ठ १४६ ) 
यहा रथ का स्पके बाधने से अव्यक्त राब्दसे शरीरका शर्थु 
लिया गया हे 
हमारी समालोचना--शरीर तो व्यक्त है च्रवयक्त नहीं। च्रभीः 
रप योगिक त्रथले रहे ये वह कर गया ? 
यहो शं० ्वा°्ने बडी लम्बी चोडी व्याख्या इस बात को सिद्ध 
करनेकेलियेि कीहैकि च्व्यक्तका श्र्थं शीर हीदै। यह व्याख्या 
व्याख्या नहीं । केवल शाब्दिक दहेरफेरदहै। थोडा सा सावधानी के 
साथ पढने से पता.लग जाता है कि शांकर प्ल दीक नहीं| शं० स्वार 
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^“ चिचावतोमोक : ” ( एर १४७ ) श्र्थात्‌ श्रविद्या वत्‌ भोक्ता लिखते 
द सड प्ननुचित हे | श्रविद्रा शब्दनतोसूत्र मंदहै न कठ-उपनिषत्‌ के 
उरण में। 
शं° स्वा०--यदयपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्त शब्द महं त, . 
त इएपि तस्य त्वारम्भकं भूतसूदममन्यक्तशब्दम्हति । प्रछुति 
४रद्ग्ध विकारे दृष्टः । यथा भ्गोभिः श्र सीत मन्सरम्‌” 
( ऋभ्वेद सं° ६।४६।४ ) ( शां० मा० १।४।२ प्रष्ठ ° १७८ ) ` 
ययपर स्थूले शरीर को “ग्रव्यक्तः नहीं कद खकते । परन्तु उसके. 
शछ्ार्‌मक भूत सूल्मको श्रव्यक्त कह सकते है| विकरतिकेश्र्थं मे 
श्रक्रति शब्दकाप्रयोगच्रातादहै। जसे ऋष्वेदमें काह किं “सोम 
कै स्वाथ गायों को पकाश्नो श्र्थात्‌ गाथकेदूध को। (गायकादूघ 
कास्य हैश्रौर गाव कार्ण । यर्दोकायं के ्र्थमे कारण शब्द श्रा 
गस )| 
हमारी समालोचना--उलय फेर कर वही बात श्रा गई! स्थूल 
श रोर को श्रव्यक्त नही कह सकते । तो सूल श्रारम्भक को श्रव्यक्त 
किये | इसी का नाम तो प्रधान या प्रकृति है। ऋग्वेद के दश्न्त से- 
तरै खोर स्पष्टहो गया। परन्तु हम फिर कहते है किंशं० स्वा० का 
यद कथन ठीक नहीं| श्रव्यक्तःका श्र्थ वर्ह श्रक्रतिः हीहैन किः 
वि रत शरीर । चाहे वह सूम हो चाहे स्थूल । कठ-उपनिपद्‌ का समस्त, 
श्र करण पद जाइये श्र यही परिणाम निकलेगा । घोडे की जगह 
वच्छेा मलेदीहो। घोड़े की जगह गाय नहीं है। रदी सूत्र की वात, 
वद्ध लग है| वर्हान ञ्रव्यक्त हैन प्रधान न प्रकृति । 
शं० स्वा०-(अ्) यदि वयं स्वतन्त्रां कांचित्‌ प्रागवस्थां 
जगतः कारणन्वेनाभ्युपगच्छेम, प्रसञ्जयेम तदा प्रधान कारण. 
च्या द्दस्न्‌ । परमेश्वराधीनात्वियमस्माभिः प्रागवस्था जगतोऽभ्युषगम्यते' 
न स्वतन्त्रा सा चावश्याभ्युपगन्तव्या| | 
(शां० मा० १।४३े पृष्ठ श४८)}.' 
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श्रगर हम जगत्‌ कौ किसी स्वतन् प्रागवस्था को कारण रूप से 
- मानते तो प्रधान को मानते। परन्तु हम तो स्वतन्त्र प्रागवस्था को 
मानते नही, परमेश्वसधीन मानते है । शरोर इसको मानना दही चादिये | 
क्यों! 
(अ) अथवती हि सा । नहि तया विना परमेश्वरस्य कष्टत्वं 
सिद्धयति । शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत््यनुपपन्तेः । 
( शां० भा० प्रष्ठ १४५८ 


उसका प्रयोजन है} उसके बिना परमेश्वर को खषा ( रचयिता } 
केसे सिद्ध करेगे । यदि ईश्वर शकरितरहित हो तो प्रवर्ति नदीं होगी । 

(इ) मुक्तानां च पुनरनुत्पत्तिः । कुतः । विद्यया तस्या बीजशक्ते- 
दांहात्‌। अविद्ातिमकाहि बी दशक्तिरठ्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वरा- 
श्रया मायामयी महासुपिः। य्या स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते- 
संसारिणो जीवाः | ( शां० भा० पृष्ठ १४६ ) 


इसी के कारण सक्त जीवों की पिर उत्पत्ति नहीं होती। क्यो? 
विद्या से उस बीजशक्तिकादाह दहो जाता है। यह बीजशक्रिति श्रविद्या 
रूपी दहे । इसी के लिये श्रव्यक्तः शब्द श्राया है। यह परमेश्वर के 
आश्रय है। यह मायामयी-है। यह एक महासुतति ( गहरी नीद ) है 
जिसमं संसारी जीव श्रपने स्वरूप से अ्रनभिज्ञ पड़े रहते है । 

हमार समाल्लोचना--इन तीनो संदर्भो पर विचार कीज्यि रौर 
- संगति लगादइये | 
जगत्‌ की प्रागवस्था है । बीज शक्तिके रूपमें। 
परमेरवराधीन है | 
्मविन्या रूपदहे | 
विद्रा से उसक्रा दाह हदो जाता है। 
इससे मुक्त जीव फिर उत्पन्न नदीं होते | 
व प्रविन्रा के समभने का यत्न कीजिये | “श्रतरमतदूबुद्धि" । 


चाथा अध्याय | २३ 


जो जेता न हो उसको वैसा मानना अविच्ा है । यह श्रविद्या परमेश्वर 
के त्रधीन कैसी? श्रौर इस प्रकारकी श्रविद्या रूपी बीजशक्रिति से 
सष्टि की उदयत्ति कैसे १ फिर उसका दाह किसकी विद्या से होता है? 
ईश्वर की विद्यासे या मुक्त जीवों की विद्या से? पहली बात श्रसंगत 
दै । दुसरी मी श्रसंगत दही है क्योकि जीव तो वस्तुतः ब्रह्म दही है। 
किसकी विद्या ग्रोर्‌ किंस की श्रविव्ा ! 
न जाने मुक्त जीवों का प्रसंग ही केसे चल पड्म श्रवसरतो था 
हीं | फिर मुक्त जीवों का श्रलग श्रस्तित्वहै या नहीं? यदि हैतो 
अविना के दहन के पश्चात्‌ भी उनका व्यकरितत्व कैसे स्थित रहा ? यदि 
नहीं तो मुक्तजीव कहां से कूद पड़ ! 
शब्द्बहूल्य मेँ श्र्थशूल्यता का यह एक अरच्छ नमूना है । 
जो प्रकृति को केवल उपादान कार्ण मानवे दै श्रौर ईश्वरको 
साथ दही साथ श्रोत पोत निमित्त कारण | उनके मत पर यह श्राक्तेप 
श्रा दी नहीं सकते। 
शं° स्वा०-तदिद्‌ं "महतः परमन्यक्तम्‌ः इर्युक्तमज्यक्त 
अभवत्वान्महतः, यद्‌ दैरण्यगमीं बुद्धिमंहान । 
( शां० मा० १।४।३ प्रष्ठ १४६ ) 


यह जो कहा किं महत्‌ के परे श्रव्यक््य है | इसका श्रथं यहदहैकरि 
अव्यक्त से महत्‌ उत्पन्न श्रा है । महत्‌ तत्व क्या है १ दिष्यगमं सम्बन्धी 
बुद्धि । 

यद्‌ तु जीवो महांस्तदाप्यन्यक्ताघीनत्वाञ्जीवभावम्य महतः 
परमठ्पक्तमिदयुक्तम्‌ । भविश्याह्यत्यक्तम्‌ । ˆ `` जीवस्य 
खवः सन्यवहार सतता वतते । (प° १४६) 

यदि जीर को महत्तत्य कटो तोभी ठीक है क्योँकिं जीव माव 
अव्यक्त के श्राधीन है अ्रवि्ा ही अक्त हे । जव का सन व्यवहार 
अविद्याकेद्वारादही होता दे) 


४ / शांकर भाष्यालोचनः 


हमा चमालोचना- ययँ दो विकल्प दिय । दोनों श्रसंगत शओौर 
अटकल माच । अविद्या श्रव्यक्त है श्रौर उससे हिरस्यगभं सम्बन्धी 
बुद्धि की उत्पत्ति हुई है । यह्‌ कैसे ! 

शं° स्त्रा०-्रत्राह सांख्य :--क्ञेयत्वावचनात्‌? इत्यसिद्धम्‌ । 
कथम्‌ । श्रुगरतेदयुत्तरत्ाग्यक्तशच्डोदितस्य पानस्य ज्ञेयत्वव चनम्‌ 
अराब्दमश्पशमहपमञ्ययं तथाऽरसं निव्यमगन्यवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्र वं निचाय्यतं सृ्युमुलात्‌ परमुच्यते 1 
{ का० २।३। १५ ) ( शां० भा० २।४५।५ प्रष्ठ १५९१}. 


सांख्य कहता हे शश्ेयत्वावचनात्‌ ” सूच सिद्ध नहीं । ज्यो १ इससें 
रागे केठोपनिषरत्‌ २।३।१५ मे प्रधान का जञेयत्व कहा है । 

हमारी समाल्लोचना- तराप सांख्य का कहीं ठेसा कथन नही बता 
सकते कि कटोपनिषत्‌ के इस वाक्य मे प्रधान का उल्लेख है । यह 
आप श्रपनी रोर से सांख्य की प्रतिपत्तियोँ कल्थित करते है ओ्रौर फिर 
उनका खाडन करते हं जिससे साख्य बदनाम हो श्रौ यह प्रकट किया 
जाय कि वाद्रायण कपिल के विसेधी ये। इसी सूत्रके भाष्यमेंश्याप 

चो स्वयं लिखना पड़ा कि-- 

नहि प्रधान मात्रं निचाय्य म्रद्युमुखात्‌ प्रमुच्यत इति साख्यै- 
रिष्यते । चेतनात्मविज्ञानाद्ि मृत्यु सुखात्‌ प्रमुच्यते इति तेषा- 
सम्युपगमः। ( शां० भा० १।४५१ पृष्ठ १५१ >. 


अर्थात्‌ सांख्यो को एेसा इष्ट नहीं है कि घान माच केज्ञान से 

च्छत्यु मुख से ह्ूट जाते है षेतोचेतन श्मात्मा के विज्ञान से ही मृत्यु 
से ह्ुटकारा मानते ई 

नास्तिको के मोतिकवाद को च्माप त्रप खरडन का लच्य बनाते 

तो ठीक गी था। परन्तु सांख्यो के प्रधान को लकय बनाना तो कोई अर्थ 

नदीं रखता क्योकि सांख्य न केवल प्रधान को ही मानता है श्रपितुः 
चऋपनात्मा पुरूको मी) 


न्वैथा अध्याय | २५ 


शं° स्वा०- 
ज्रयाणासेब चैवमुपन्याखः प्रश्नश्च | = { १४।६ ) 


इतश्च न प्रधानस्याग्य् शव्द वाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा | 
(शां० भा० प्रष्ठ १५१) 


सैवं प्रघानविषयः प्रश्नोऽस्ति | ( शां० मा० पृष्ठ १५२} 


परथानकल्पनायां तु न वरप्रदानं न प्रश्नो न प्रति वचनमिति 
चेषभ्यम्‌ | (शां मा प्रष्ठ १५४ ) 


इस सूत्र मे प्रधान का विषय नदीं ह। 

हमारी समालोचना सूत्र मे प्रधान का खण्डन भी नहीं है। 
किर श्रधानः के श्रप्रासंगिक होने का उल्लेख भी श्रयुक्त दै । यदि कोई 
सांख्यकारं श्राग्रह करता कि ययँ प्रधान का उल्लेख है त्ब तोकहा 
-भी जाता | 

शं? स्वा०--महद्‌ वच । ( २।४७ ) 

यथा महच्छब्दः सांख्यैः खत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न 
तमेव वैदिकेऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते । बुद्धेरात्मा महान्परः" ( का 
५१।३।१० ), महान्तं विमुमात्मानम्‌ ( का १।२।२२ ,), वेदाहमेतं 
शयुरषं महान्तम्‌ ( पव २।६ ) 

इव्येवमादावःस्मशष्द प्रयोगादिभ्यो हेतुम्यः । वथा उग्र 
शब्दोऽपि न वैदिके प्रग्रोगे प्रधानमभिधावुमहति । 

(शा० मा० पृष्ठ १५५ ) 


हमारी समालोचना - यदौ भी प्रधान का प्रसंग नदींदे। सूत्र का 
दर्थं यह्‌ है “रौर महत्‌ के समान । चर्थात्‌ जैसे महत्‌" शब्द्‌ करद 
अर्थौ श्रता दै | श्रौर परमात्माका भी बोधक दहै इसी प्रकार अरन्य 
शब्द्‌ मी श्रनेक अर्थ देते दै । ऊपर जो श्रापने उदाहरण दियर वटो 
“महान्‌ या "महत्‌ ब्रह्म के श्र्थो मेदी च्राया हे । वह यक है ¦ परन्तु 


+: | शाकर-माष्यालोचन 


भ क 


सून यह तो नदीं कहता कि श्रन्यत्र की महत्‌' शब्द प्रधान के श्र्थो मे 
नहीं श्राता । 

त्रापकी यह श्रनोखी युक्ति है कि महत. शब्द कहीं-कहीं परमात्मा 
का वाचक है इसलिये व्यक्तः शब्द्‌ कठोपनिषत्‌ के १।३।११ में 
न का वाचक नहं । वहतो स्ट लिखा है रि चअभ्यक्तात्‌ पुरुषः 
परः श्रर्थात्‌ श्नन्यक्त से परे पुरुष है । इसलिये सिद्ध है कि श्रव्यवत वह 
वस्त हे जा पुरषसे इस श्रोर छ र्यो कि पुरूष उसके परे है | यह 
सकता है कि श्न्य स्थानों पर श्रव्यक्त शस्मत्मा का मी वाचक हो। परन्तु 
इससे प्रधान के श्रस्तित्व का खरडन नही दोता । श्री शंकर स्वामी को सांख्य 
से चिड़ सी प्रतीत होती है) ज्रतः जहा यसंग नहीं वहो भी वह सांख्य 
का विरोध कर बैठते दै । कपिल का सांख्य यह तो कहता नहीं कि श्राप 
बरह् वाचक शब्दां को मी प्रधान-वाचक बना | प्रधान प्रधान है श्रौर 
ब्रहम ब्रह्म । योगिक श्र्थो मतो प्रधान को बरह्म केश्रर्थो मे श्रौर ब्रह्म 
को प्रधान केश्रर्थो मील सकते हँ | परन्तु प्रसंगवित्‌ होना चाहिये । 
"महत्‌ वच सू मे “वत्‌ शब्द बताता हे कि मदत्‌? कही-कहीः प्रधान 
कगे पहली विति को भी बताता है श्रौ चरो कदी-कही बह्म को मी । 
इससे प्रधान के अस्तित्व का खरुड़न नहीं होता ।न यह सिद्ध होता है 
किं वादरायण सांख्य के विरोधी है । 

शांकर-सांख्य-विरोध 
(३) 
मजा शंब्द | 

श्वेताश्वत्र उपनिषद्‌ मे एक वाक्य है :-- 

अजामेकां लोहित शुक्लङ्कष्णां बहु; प्रजाः सजमानां 
सरूपाः । भजा ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तमोगाम 
जोऽन्यः | ( श्वे०४।५ } 

इसका सीधा र्थं यह है कि तीन सत्तायं अनादिः श्रौर श्ननन्तः 


चथा अध्याय | ०२७ . 


है । इनका जन्म नदीं होता । इनको च्रज या श्रजाकदाहे। एक 
उपादान दै जो न्रजाः है। उसमे लोहित, शक्ल श्रौर कृष्ण श्र्थत्‌ 
रजोगुण, सतोगुण श्र तमोगुण तीन गुण दै । उसी से समस्त 
सृष्टिके श्रन्यान्य पदाथ बनते र। एक रज च्रथात्‌ जीव उसका 
भोक्ता दै श्रौर दूसरा श्रज श्रत्‌ परमात्मा उसको नदीं भोगता । लगभग 
इसी श्र्थ का श्दासुपणाः श्रादि ऋण्वेदका मंत्र है जो श्वेत।श्वतरं 
मेमीहे। 

यदि इक श्रर्थ॑को माना जायतो सांख्य की प्रकृति श्वेताश्वतर से 
सिद्ध है। यदिन मानाजाय तोक्या श्रथ किया जाय ?` क्योकि शब्द 
स्पष्ट है । न किचिदपि तिरोहितमस्ति । परन्तु शंकर स्वामी को यह स्वीकृत 
नदं । वे वेदान्त के पहले श्रध्याय के ४ये पाद्‌ के तीन सूत्रों (८१०) 
मे इसका विचि रीति से विरोध करते ह । हम शंकर स्वामी के शब्दों 
मे समसत प्रश्रोत्तर को रखते ह । 

सांल्य-विगेधौ- नन्वजाशब्दृशृद्धागायां र्टः । 

( शां० मा० पृष्ठ १५५ ) 

रे ! श्रजाकाश्र्थंतो बकरी हे। 

सांख्य.वादी-- बाढम्‌ सा तु रूदिरिहनाश्रयितुः शक्या, 
विधा प्रर्णात्‌ । ( शां० मा० प्रष्ठ १५५ ) 


हँ है तो ! परन्तु यह रूढि यर्हो केसे लगेगी १ यर्दोतो वि्याका 
ग्रकर्ण ह । 
तस्माच्छ तिमूलैव प्रधानादि कल्पना कापलानामिति । 
( प्रष्ठ १५६ ) 
इसलिये कपिल के मत मे जो प्रधान दै वह भ्रति मूलक हे श्रुति के 
विरुद नदीं । 
शं० स्वा० का निज्ञमत--नानेन मंत्र ण श्रू तिमच्वं सांख्य- 
वादस्य शक्यमाश्रयितुम्‌ । नह्ययं मन्त्रः स्वातन्ञ्येण कंचिदपि वादं 


ईट | शांकर माष्यालेच्ण 


समथयितुसुरसदते । सर्वत्रापि यया क्याचित्कल्पनयाऽन्नास्वादि 
संपादनोपपत्तेः । सास्यवाद एवरेहाभिप्रेत इति विशेषावधारण- 
कारणाभावात्‌ । चमप्तबत्‌ | 
शंकर स्वामी कहते है कि इस मंत्र से सांख्य का भतिं मूलत्व सिद्ध 
नदीं होता । यद मन्त्र तो स्वतन्त्र रूप से किसी वाद्‌ का समथंन नहीं 
करता | किसी न किसी प्रकार श्रजास्वः तो समी वादों मे लग जाता है। 
जेसे बृहदारण्यक के २।२।३ मे श्वमसः शब्द का विशेषणु न होनेसे 
-इसका चमचे के स्थानमे ्मन्यश्रर्थमीले लिया गया वैसा ही य्ह मी 
अनाः का प्रकृति श्रर्थंन लेकर श्रन्य्‌ शरर्थ्‌ लिया जा सकता है | 
हसाये अलोचना-- शंकर स्वामी का यह समाधान किसी प्रकार 
“मी युक्तिसंगत नही । श्वेताश्वतर में श्रनाः क इतने विशेषण दिये है 
कि इसका श्रोर ङु श्रथहोदही नदीं सकता श्रौर्‌ न शंकर स्वामी ने 
कोद बताया । सूत्र मे मी यह नहीं है किं “चमसे का उदाहरण शयरजाः 
-शब्द्‌ विधयक हे । इस सूत्र के बहाने से सांख्य का सलेण्डन एक धिचित्र 
व्वात हं । श्राप लिखते दहै फि ज्रजाः तो क्रिसी कद्‌ मं लग जायगा । 
किर श्राप को सांख्य के खरडन का क्या ्रधिकार है? शरोर यदि श्चजाः 
-समी वादं से सम्बन्ध रखता है तो श्रापने इस मन्व को क्यों चुना? 
मूल सूत्र मं तो कु है नीं। 
श॑° स्वा०--मूतत्रयलन्तशोषेयमजा विज्ञा न गुणत्रय- 
` लत्तणा । कस्मात्‌ । तथा ह्येके शाखिनस्तेजोबन्नानां परमेश्वरादु- 
-रपत्तिमाम्नाय तेषामेव ॒रोहितादि रूपतामामनन्ति । प्यद्ग्ने 
-रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छक्लतदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य इति । 
( शां० भा० १।५।६ प्रष्ठ १५६ ) 
यहां “स्रजा को तीन मूलो के लक्तणवालली मानना चाहिये न कि 


लीन गुणौ बाली, क्यो १ इस किये फि एक शाखा बाले तेज, जल श्रौर 
अन्न की परमेश्वर से उप्पत्ति मानते है श्रौ कहते दहै किञ्रणिमेजो 


चथा त्र्याय | ०२६ 


लालीदहै वदतेजकी, जो सफेद ह वह जलोकी च्रोर ज कालापन है 
वह ग्रन्न का। 

हमारी समाललोचना--इष्मे मी ्रधिक हास्यपद्‌ समाधान क्या 
कोद दो सकता है ? उस शाखा मंश््रजाः शब्द्‌ तो श्राया भी नहीं, 
वरदा तो श्रणिनि की लाली, श्वेतता श्रौ करष्णता का वंन है। होम 
मं तीन प्रकार के पदाथ जलाये जाते दहै उनमें तेज, जल श्रौर श्न 
रहता हे, इत्यादि । रने मत की पृष्ठि के लिए करट से काँ उदाहरण 
दे दिया ? श्वेताश्वतर के शब्दतो व्डे स्पषठरहै। वँ एक रजाः 
खछ्रीलिद्भदेच्रारदोग्रन पुर्लिङ्क। “जीवेशं णेस श्राया मी कई 
स्थलों परर ह | 

शं° स्रा०-तयेहापि ब्रह्मवारिनो बदन्ति। किंकारणं नह्य? 
(१३० ९।१ ) इत्युपक्रम्य ते ध्यान योगानुगता श्रपश्यन्‌ देवान्म- 
शक्ति सगणनिगृढाम्‌ ( खे० १।३) इति परमेश्वर्याः शक्तः 
समस्त जयद्विधायिन्या वाक्यो रकमेऽगमात्‌ । वास्यशोषेऽपि 
"मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु ` शति ध्यो यानि 
यानिमधितिषएठतयेकः" ( ९३० ४।६०।११.) इति च तस्या एवावग- 
-मान्न स्वतन्त्रा काचित्‌ प्रकृतिः प्रधाने नामाजामन्त्रेणाम्नायत इति 
-शक्रयत वक्तु | ( शां० भा० १।४।६ प्रष्ठ १५६, ११५७ ) 


शरवतोश्वतर मं प्रभ्र उखाया है “ब्रह्मवादी कहते ह । व्रह्म किसका 
कारण है" य से ्रारम्म करके कहा है “उन्होने ध्यानयोग से ईश्वर 
षी श्रात्मशक्रित को श्रपने गुणों से युक्त देखा” । इससे पता चलता 
हे फिपग्मेश्रर की शक्त से दी समक्त जगत्‌ बनताहै] यह भी लिखा 
देकरिमाया को प्रकरति समो श्रोरमायी को महेश्वर! नजो एक 
योनि का श्रधिष्ठाता है” ( श्वे ४।१०।११ ) इससे ज्ञात द्योतादहै कि 
रजाः वाक्ते ऊप्ररके मन्त्र से म्रिसी स्वतन्त्र प्कर्ति या प्रधान की. 
सिद्धि नर्द दती | 

& 
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हमारी पमाल्ोचना-- परमेश्वर की शक्ति को जगत्‌ का कारण 
मानना ध्रधानः या प्रकृतिः के उपादानत्वं का खण्डन नदीं करता} 
यदि कटा जाय करं हलवाईं ने मिष्टान्न बनाया तो इससे श्रे, घीया 
शक्कर का खरडन नदीं होता । श्राप कहते ह किं श्रजावालेः मन््र में 
प्रधान का उल्लेख नदीं} श्रजी बर्हतो स्पष्ट एक्‌ श्रजाः ध्ुक्तमोगाः 
है शरोर दूसरा भोक्ता श्रज'है। ईशधरकी शक्तिको श्रजा तो कह 
सकते ये परन्तु भुक्तभोगाः कैसे करगे शरोर ग्रनुशेतेः तथा "जहात्येनां 
काक्या श्मर्थं क्रेगे ! 

ग्रापने करद स्थलों पर यह बल दिया है कि “न स्वतन्त्रा काचित्‌ 
ग्रकृतिः"? श्र्थात्‌ कोर स्वतन्र प्रकृति नहीं । यदि ्त्वतन््रः का च्र्थ 
प्राप लेते ह निजतन््रः वाली, तो टीकदहे। उपादान कभी स्वतन्त्र 
नहीं होता । वह कतां का परतन्व होता है । उसमे वनने की योग्यता 
दै बनाने की शक्ति नदीं इसीलिये सांख्य मं कहा भी हे :-- 

८५३ हि सवंवित्‌ स वंकन्तोः' ( सांख्य ३।५६ ) 


ह सर्वज्ञ शरोर स्का कर्ता है । परन्तु यदि श्राप स्वतन्त्र का यह 
ग्र्थंलेते कि प्रधान या प्रकृति रूपी को$ उपादान कारण सष्टिका 
नदी, ब्रह्म दी उपादान है । तो यह ठीक नदीं । श्वेताश्वतर में स्पष्ट लिखा 
दै कि माया शब्द्‌ प्रकृति का वाचक है श्रौर मायी परमेश्वर का | इससे 
परकृति का श्रस्तित्व तो स्पष्टतया सिद्ध है । यदी श्रजा है| 


शं ° स्वा०--न्भयमजाकछृतिनिभित्तोऽजा शब्दः । नापि योगिकः। 
किं तर्हि कल्पनोपदेशोऽयम्‌ | अजारूपकङ्गपिस्तेजोवन्नलक्षणाया- 
शराचर योनेरूपदिश्यते । यथाहि लोके यदृच्छया काचिद्जा 
लोहितशुक्तकृष्णवणा स्याद्‌ वहुवककरा सरूपबकरा च, तांच 
कश्िदजोजुषमाणाऽनुशयीत, कधिच्चैनां भुक्तभोगां जद्यात्‌ , 
एवमियमपि तेजोवन्नलक्तणा मूतप्रकृतिद्चिवणा बहू सरूपं चरा- 
्वरलक्तणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च रेतरज्ञेनोपञुभ्यते 
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कि मद्‌ पारमाधिकदहै च्रौरमंत्रमेंडइथ्ट्है। कैसा कि सांख्य वादियों 
का सिद्धान्त हे । 

उत्तर नहीयं कते्रज्ञ मेद ध्रतिषिपाद्यिष्रा श्तु बन्ध मोक्न 
व्यकम्था प्रतिरिपादयिषा व्वेषा। प्रसिद्धं तरु मेदमनृय बन्धमोक्ञ 
ठउ्यवस्था भति पाद्यते । मेदस्तूपाधिनिमित्ता मिथ्या ज्ञानकल्पितो 
न पारमार्थिकः | (शां० भा० २।४।१० प्रर १५७) 


यर्दा श्रुति काच्रमिग्रायक्तेव्रज्ञोके मेद्‌ को दिखने का नदीं 
किन्तु बन्ध श्रौर मौक्‌ की व्यवस्था करने का है । बन्ध शौर मन्न की 
व्यवस्था ही तव बनेगी जव मेद्‌ माना जाय । प्रयन्तु यदहं सेद उपाभि 
निमित्त मिथ्या ज्ञान हे । पारमिक नी । 

हमारी समालोचना-ग्रमि्राय चदि मेद दिलाने कान र 
परन्तु भेद तोख्यष्टहो ही गया। यदि गाय को दृधं दोहने करे लिये 
लाया जाय तो उसके सींग छि नही सकते । बन्ध श्रौर्‌ मोक्तकी 
व्यवस्था का प्रति पादन करते ह्ये दीमेद भी सिद्ध दहो जाता ष । यदि 
इष भेद कौ पारमायथिक्र न मानेंगे तो मोच का प्रश्न दीन उद सक्रेगा। 
दरार शंकरमतकी मी हानि होगी । क्योकि यदि वंध च्रौर मीन की 
समस्या वास्तविक नहीं किन्तु मिथ्याज्ञान के कारण है। तो सव चिन्ता 
दी चली जाती है | काल्मनिक रोग के लिये कोन डाक्टर्‌ को ब्रुलाचे ? 

शं° स्वार मध्वादिवत्‌ । यथा श्रादित्यस्प्रामघुनो सधुतम 
( चा०३।९ ), वाचश्च धेनोधनुत्वम्‌ ( बृ ५।). दयुलो कादीनां 
चानग्नीनःमग्नित्वम्‌ (व° ८२।६ ) इत्येवं जातीयकं कल्प्यते 
एवमिद्‌मनजाया अजात्व कल्प्यते इत्यथः । 

जसे श्राव्य मधु नदीं है परु मघ मान लिया गवा, वाणी वेन 
नदीं हे परन्ठु वेनु मानली गई, चू.लोक श्रादि श्रम्नि नही है परन्तु 
इनको श्रमग्नि मान लिया गया । इसी प्रकार यँ भी श्रजा नहीं है परन्तु 
जा मान ली मह | । 


चथा अध्याय | | २२ 


हमारी समालोचना--ऋमघुमेंसमघ्ुकीया श्नमि मेंश्रमिकी 
कल्पना इसलिये की जाती है किं उसमें मघुत्व या श्म्नित्व की कृ 
लक मिलती है । शरोर उस भलक को दर्शना दी तात्पर्यं होता है। 
जैसे जोशेरनद्ोउसमेरोर की कल्पना वीरता दिलाने के लियेकी 
जाती दै । परन्तु श्रनजा' में ्रजात्वकी कल्पना कते काक्या श्रभि 
प्रायदहोगा ? फिर श्रजाः शरोर श्नजाः का श्रथ क्या? शं०स्वा° 
यौगिक श्रथंको तो स्वीकार नदीं करते । श्रय केवल यही च्रं रह गया 
कि बकरी नदीं है परन्तु उसको वकरी मान लिया गया} इस बकरी 
पनस कोन सी दाशनिक विशेषता दै यद्‌ सममः मे नदीं श्राना। 


शांकर साख्य-पिरोध - 
(४) 
"ध्पञ्चपञ्चजनाः' 


हरदारण्यक मं एक श्रूति हे । 
'्यस्मिच्‌ पच्चप्श्चजना श्राकाशश्च तिष्ठतः | तमेव मन्य 


भत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌ } (° ५४१७) 
दसक्रा सम्बन्ध वेदान्त सूत्र १४११ से बताया जातादै। सूत्र 
यह्‌ हे :-- 


न सख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च । 

सूत्र का शाब्दिक श्रथ यह है :-- ` 

“संख्या के कथन से मी नदीं, क्योकि नाना भाव है श्रौ श्रतिरेक 
मीहे” सूत्र मंसंख्या शब्द्‌ है] यह शब्द्‌ कौनसी संख्याक ग्रोर 
संकेत करता दै ? एेसा सूत्रम कलले मीनदींहै ग्रौरन सख्यवाद्‌ के 
किसी ग्रन्थ मं यह्‌ च्राग्रह किया गयादहै कि उपनिषद्‌ के इस वाक्यका 
सांख्यवाद्‌ से कोद सम्बन्ध है । परन्तु सांख्यवाद्‌ को रगड़ डालने के लिये 
सांख्यवादियों की ओ्रोरसे यह प्रभ खड़ाकरियागया कि परचपंचजनाः से 
तात्यं है ५८५ = २५ तत्वों से जिनको सांख्य मानता दै ओर इस 


ष 
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मभ को उठाकर फिर बलपूर्वकं इसका खरुडन क्रिया गया जिसे कि 
वाद्रायण का कपिल से वियेध सिद्ध हो। 

स्रगला सूत्र हैः 

प्राणादयो वाक्यन्तेषात्‌ । (१।४।१२) 

इससे बह तात्पयं लिया गया है कि "च पंचजना- से प्राण च्रभि- 
परेत ह । यह वात विना सांख्य को बीच मे लाये हये भी सिद्ध हो सकती 
थ । शरी च्नानन्दतीथं ने त्रु मा्य मे ग्रच्छा कहा है। प्रश्न उठत रै 
किं ~ 

“घव शब्दानां परमात्म वाचकत्वे कथमन्यत्र ठयवहार इत्यता 
जबीत्‌ समाकर्षात्‌” (१।५।१६) 


सव राब्द्‌ यदि ब्रह्म परक दो गये तो श्रन्य व्यवहार कैसे चलेगा । 
इसके उत्तर मं वाद्रायण॒ कहते ह कि प्रसंग से देख लीजिये। 


शांकर सांख्य-पिरोध 
(५) 
प्रकृति 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ । (१।४।२३) 
इसका शाब्दिक ्रथदुश्रा थरक्रृति भी, क्योकि एता माननेसे 
पतिज्ञा शरोर दष्टन्त का विरोच नदीं है ।” यँ शंकर स्वामी ने यह अथ 
लियाहै कि व्रह्म उपादान कारण मी दहै रौर च्रपने ही बनाये हुये पूवं- 
पत्त का कुचं उत्तर नहीं दिया जो इस प्रकार है :- 
““तद्त्‌ परमेश्रस्यापि निमित्त कारणत्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम्‌ । 
कांय चेद्‌ जगत्‌ सावयवमचेवनमशुद्धं च दश्यते, कारशेनापि तस्य 
7दशेनेव भनितिव्यम्‌ । कार्यकरणयोः सारूप्यदशनात्‌ । बह्म च 
॥वंलक्तणम बगम्यते ।>; (शां० भा° १।४।२३ प्रष्ठ १७५) 


चथा च्रध्याय | | ९५ 


रथात्‌ ईश्वर निमित्त कारण ही है । कायं जगत्‌ सावयव, च्रचेतनः 
अर्द्ध दै। इसका कार्ण मी वैसादही दोगा क्योकि जैसा कारण वैसा 
काथं । ब्रह्म तो न सावयव दै न श्रचेतन न श्रशुद्ध }" 
यह श्ात्तेप ब्रह्य के उपादानत्व के विरुद्ध इतना प्रबल हे किं उसका 
उत्तर ही नदीं हौ सकता । शंकर स्वामी ने प्रक्र तोउठा दिया परन्तु 
समाधान नहीं किया । 
ग्रति के तीन सूम भी खन्न इसी का प्रतिपादन करिया है। 
य॒दि ब्रह्म को उपादान श्रौर निमित्त दोनों माना जाय तो ब्रह्मको 
परिणामी मानना दी पड़ेगा क्योकि बिना परिणाम के उपादान कैसा १ 
चाद मि श्चोर षडेका इष्टान्त लौजिये चाहे स्वर्णं ओर श्रामूषर्णौ 
करा । इसी श्र्तिप से वचने के लिये उन्दने प्रध्यासः, विवत्त तथा 
त्रनिर्वचनीय ख्याति का ्रश्रव लिया दै। परन्तु च्रात्तेर से वचने का 
यह मार्म करय्काकीरं दै । इन सूरो को देखिये :-- 
श्ममिध्योपदेशाच्च । (वेदान्त १।४।२४) 
.-द्ममिध्योषदेशाच्रात्मनः कतुत्व प्रकृतिसे ग मयति । 
(शां० भा० १।५।२४ पृष्ठ १७६) 
प्रमिध्या श्र्थात्‌ संकल्प के उपदेश से सिदध दौता है किंश्रात्मा 
कर्ता है श्रौर उपादान मी 
हमारी मालो चना- वेदान्त १।३४ के भाष्य मरं शं० स्वा० कद 
चुके ६ | न „4 व ह , क ९ 
ददं तु पारमाथिक, कूटस्थनित्य, व्योम वत्‌ सवन्वापः सव 
विक्रिया रहितं, निस्यतृपं, निरयन, स्वयं उयोतिः स्वभावम्‌ । 
(र १४) 
सर्त ब्रहम वूटस्थनित्यः श्राकाश के समानं व्यापक, स विकासे से 
रहित, नित्य तत, निरवयव, स्वयं ज्योतिस्वभाव है + 
रेस श्रय कैसे तो उपादान होगा शरोर केसे निमित्त ! करोकि जव 
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तकर कतुत्वन दो निमित्त नदीये सकता। यदिकटोकि कत्व मिथ्या 
है, अवि्याजन्य है, वितं है, पारमार्थिक नी, तो इम सूर म॑ वि हुये 
अभिव्या शब्द्‌ काक्या श्चर्थं होगा ? इसलिये इसका श्रथ यह्‌ करना 
चाहिये कि ब्रह्म मे ्रभिष्या है क्वोंकि वह श्रसली कर्ता है, रार धरति 
या उपादान आमिष्यातः. हे जिसमे उस संकल्प का श्राविमोव होता है ¦ 
स्वमी हरिप्रसाद ने वेदान्त सूर वैदिक वत्ति में इसकी ग्रच्छी व्याख्या 
की है -- | 
उपदिश्यते तावदमिध्यासोऽकामयत बहू स्यां प्रजायः तै (२।६). 
तदेकतत बहु स्या प्रजायेय' ( छं° ६।२।३ ) इ्याघा । खा चेच्छा- 
विशेषात्मशृतया यथाऽभिध्यातारमपेक्तते तथाऽभिभ्यातव्यमप्यपेकतते 
तत्रऽभिध्यातृत्वं कतृ त्वमभिध्यातन्यत्व' च कम॑त्वम्‌ | ते चोमे 
परस्परं विरुद्ध । नेकस्य कर्दिचिटुपपद्यते । तेनामिध्यादट ब्रह्म तद्‌ 
भरया_तच्छरीरकल्पा च प्रकृति रभिध्ातव्येति वक्तव्यम्‌ । तत्र 
बरह्माभिध्यातृतखरान्‌ निमित्तकारणं प्रङृतिश्चाभिध्यातव्यत्वादुपादान 
कारणम्‌| 

त्रथात्‌ तैत्तिरीय ग्रौर छान्दोग्य मे श्रमिध्या का उपदेश है उसने 
इच्छाकी किरम बहुत हो जाऊँ । इस इच्छा या त्रमिध्या कै लिये कर्ता 
ओर कमं दोनों की ्रपेता है अ्रभिध्याता ब्रह्म है, श्रमिध्यात ग्रति 
दे। यह दोनों विष्दध धर्म एक ही म नही रह॒ सकते | ब्रह्म निमित्त 
कारण है शरोर प्रकृति उपादान कारण । 

्रगले सूत्र मे इसको स्पष्ट किया है | 

सान्ताच्चोभयाम्नात्‌ | ( १।५।२५) 

साक्लात्‌ दोनों का उपदेश है। ग्र्थात्‌ भ्रति मे निमित्त न्रौ उपा- 
दान दोनों का ही ग्रलग-ग्रलग उल्लेख है । 

मायां तु रकृतं विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌? (इवे ४।१०) 

ग्रागे के सूत्र मं बहुत दही स्पष्ट है। 
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“आत्मकृतेः परिणामत्‌ः (१1५२६). । 

न्र्थात्‌ उपादान का परिशाम श्रास्मा की कति के कार्ण हे) 
मियूटी स्वयं घडा नदीं वन सकती जब तक कृष्टार न बनावे । सोना 
स्वयं हार नदीं बन सकता जव तकर सुनार न वनाव | 

इससे परिणाम श्रौर निमित्त के विपयमं वे प्रवल ग्रातेप मी दुर 
टो जाते ई जिनको शं°स्वा० ने उठाकर समाधान कैः विनाहं होड 
दिया हे। 

दस सम्बन्ध मं एक सूत्र रहं गवा । 

योनिश्च हि गीयते (१।५।२७) 

इसका सष श्रर्थ यहदै योनि शब्द समी कारणों के लिये 
रुक्त रोता दै । रतः ब्रह्म को भी योनि कट सकते द श्रौर प्रकृति को 
मी । जैसे “तद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः (सु° १।३।६) यँ योनि 
गह्य का वाचक ह| 

'मम योनिर्महद्‌ब्रह्य' (गीता) 

ययँ योनि प्रक्रुति का बोधक हे | 


शाक्रं ख्य -पिरोध 
(६) 
स्मृति-विरोघ | 
स्मस्यनचकाशदोषपरसङ्ख इतिचेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोष 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ( प्रष्ठ २।१।१ ) 


(५ 


इस सूत्र का श्रर्थं यह है कि यदि किघी सिद्धान्तको इसलिये 
त्यागा जाय किं उसके ग्रहण कसते से किसी स्मरतिका विगोध.होता ह 
तो यह हेतु टीक नहीं । क्योकि इस प्रकारतो क्सीन किसी स्मृति 
का विरोध करना दी पड़ेगा ¦ इस सिद्धान्त कोश्री शंकर स्वामी इनः 


शब्दो में व्यक्त करते ईद :- 


५ 
५ 
प 
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वेदस्य हि निरपेक्ञ' खं प्रामास्यं रवेरिव रूप विषये । 
पुरुषव चसां तु मूललान्तरापेक्ञः वक्तस्मृतिव्यव्ितं चेति विप्रकषः। 


तस्माद्रद्षिसद्धं विषये स्मृत्यनवकाश प्रसङ्खो न दोषः 
( शां० भा० २।१।१, प्र° श्८२ ) 


वेद का श्मपने र्थ में निरपेत्त प्रामारय दै जैसे रूप के विषय 
मे सूय्य का । पुरषं के कथनों के साथ यह बात नदीं । उनको तो किसी 
दूसरे प्रमाण की श्रपेक्ता होती दै । इसलिए. यदि को$ सिद्धान्त वेद 
विरुद्ध होतो उसेन मानना चादियि। चदे किसी स्मरति का वियेधदही 

- क्यो न करना पड़ 1 

श्री शंकर स्वामी का यह कथन सभी श्रास्तिकों को माननीय है। 
वाद्रायण का भी यही मत है। प्ररन्तुसू्रमं कदी यह्‌ नहीं कहा कि 
साख्य का मत वेद विरुद्ध है। यह शं०स्वा० की श्रपनी कल्पना है। 
सांख्य न ईश्वरविरोधी हैन वेद विरोधी। वह ग्रक्कति को उप्रादान 





(१) सहि सववित्‌ सवंकत्ता। ८ सां० २५६) 
ह ईश्वर सर्वज्ञ शरोर सव उत्पन्न पदार्थो का कर्ता है । 

( २.) निजशक्तय भिभ्यक्तेः सरतः प्रामास्यम्‌ । ( सां° ५।५१ ) 

वेद्‌ स्वतः प्रमाण ह क्योकि उनमें निजशक्ति है। 

जव सांख्य को वेद्‌ मान्य है तो वेद्‌ विरुद्ध स्मृतियों ८ बौद्धादि )} के 
अनवकाश का प्रसंग होना चाहिये नकि सांख्यका। परन्तुश०्स्वा० 

को येनकेन प्रकारेण सांख्य का बिरोध श्रभिमत है| 

रवेतार्वतर उपनिपद्‌ मं न शांकर ग्र्रोतदहैन सांख्य का विरोध । 
"इसके टम कई प्रमाणु-दे चुके है जैसे: 

( १) द्ापुग्षण-------- (५६ } 

(२) मायांतु प्रकृति विद्यात्‌| (५।१०) 

एेसे मन्थ में कपिल की प्रशंसा स्वाम।विक थी-- 
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““ऋपिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञनेर्विभक्ति ज्ञाय मान च पश्येत्‌ । 
( ५।२ ) 

परन्तु शण्स्वा० नतो शवेताश्वर का विरोध कर सकतेये न 
उनको कपिल की प्रशंसा सह्य थी । त्रतः उन्होने एेसा कह दियाः- 

'या तु श्रतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदशयन्ती प्रदरिता न 
दया श्रतिविरुदध सपि कापिलं मतं श्रद्धातं शक्यं, कापिलमिति 
श्रति सामन्यमात्रलखात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां 
प्रतप्रवासुदेवनास्नः स्मर्णत्त्‌। (शां० मा० २।१।१ प्रष्ठ १८१ ) 

“यद्यपि श्रतिसे कपिल के ज्ञान की प्रशंसाकी गद है। परन्तु 
इसका यह श्रथ नहींकरिं यदि कपिल का मत श्रू.ति-विरुद् होतो उसे 
मान लिया जाय । दस्र बात यह हे करिश्रतिमें तो केवल कपिल 
कानामदै। यदतो कहा नदींकिं यह सांख्यकार कपिल है। एक 
वासुदेव नामी कपिल मी हये है जिन्दने सगर के पुत्रों को जला 
दिया था 

इस युक्ति की खीचातानी खष्टहै। दम दिला चुके कि शवेताः 
श्वतर को सांख्यका विशेष इष्ट नदीं। इसके श्रतिरिक्त उपनिषद्‌ मं 
किसी प्रसिद्ध कपिल काद्ी वंन रा हदोगा। याँ तो श्राजकल भीं 
चदुत से किल हे । श्री शंकर जी किसी णेसे कपिल का नाम नरी 
चता सकते जो दर्शनकार हयो श्रर सांख्यकार के श्रतिरिकि हो। 

श्रव मनुस्मृति पर दृष्टि डालिये -- 

„भवति चान्या मनोमाहास्यं प्र्यापयन्ती श्रुतिः--' यद्र 
किच मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌, ( ते सं० २।२।१०।२ ) इति । 
मनुना च "सवभूतेषु चात्मानं स्वभूता चात्मान । सपर्यन्नात्म- 
यान्ञी वै स्वाराग्यमधिगच्छतिः ( १२९१) इति सवात्मत्व- 
दृरशनं प्रशंसता कापिलं मतं निन्द्यत इति गस्यतं । क प्िलदहिनं 
स्वीत्मसदशनमनमन्यते, अास्मभेदामभ्युपगमात्‌"” । 

( शां० भार २।१।१, प्रष्ठ १८१ ) 
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तैत्तिरीय संहितामे मनुकीप्ररासाकी गहै हैकिं जो कुषं मन्‌ 
ने कदा वह श्रोषधदहै। मनु ईश्वरको सर्वाप्मा सवम श्रोत मोत 
मानता है । इसलिये मन॒ के श्रनुसार मी कपिल निन्दनीव है। क्योकि. 
कपिल स्वहत्मा नदीं मानता । वह शरात्मा श्रनेक हैः ठेसा मानता है) 
हमारी आलोचना- शंकर स्वामी का यह कहना टीकर नहीं । हम 
श्रमी दिखा चुके है कि सांख्य ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है (सां० ३।१५६) । 
जीवों के श्रनेक मानने से ईश्वर कै सर्वादमत्व का खण्डन नहीं ह्येता । 
मनुका ॐ शोक ऊपर दिया है ( १२।६१) उससेतोओीवोँं के 
श्रनेकत्व का प्रदर्शन दहयेतादहैन किं खर्डन। उसमे तो लिखा है कि 
सब भूतो को आत्मामं जो मानता है वह तत्वदर्शी दह। इससे स्पष्टहै 
कि जब तकृ जीव शनक न होगे उनमे परमात्माका व्यापक होना कैसे 
हो सकेगा ? व्यापकता के लिये व्याप्य शरीर व्यापक दोनों दी देत 
-वाहिये । 
( ७ ) 
विलच्तृणव्व ] 
पूव पक्त-- 
इदं हि बद्मकायव्वेनाभिमप्रयमाणं जगत्‌ ब्रह्मविलक्तणमचेतनम- 
शुद्धं च दृश्यते } ब्रह्म च जगद्िलक्षणं चेतनं शद्ध च श्र यते} 
न च विलद्धणत्वे प्रकृतिक्कारमावो दृष्टः । न दहि सचकादयोः 
विकारा ˆ भवन्ति शरावादयों वा सुवर्णप्रकर'तकाः। सदेव 
तु म्रदन्विता विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवरणान्विताः । तथेदमपि 
` सुखदुःखमोहान्वित सदचेतनूस्येव सुखदुःख मोदात्म- 
कश्य कारणस्य कायं भवितुमहतीति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः 
ब्रह्मविलक्षणं चाम्यज् गता, शुद्ध यचेतनत्वदशनादवगन्तन्यम्‌ 
शुद्ध हि जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकतया प्री तिपरिताप विषादादि- 
हेतुत्वात्‌ स्वगनरकादयच्चावच प्रपच्चत्वाच्च । अचेतनं चेदं जग- 
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सचेतनं प्रति कार्यकारणभावेनोपकस्णंभावोगमात्‌ । नहिं 
साम्ये स्युपक्र्योपकारक भावो भवति । नदि प्रदीपौ परस्पर- 
-स्योपङ्ुरुतः | ८ शां० भा० २।१।४, प्रष्ठ श८४-१८५्‌ / 


“यह्‌ जो जगत्‌ व्रह्म का कार्यरूप माना जाता दै वह ब्रह्मसे 
विलक्षण श्रषुद् शरोर च्चेतन है, रीर ब्रह्म जगत्‌ से विलक्तण चेतय 
दौर शुद्ध सुना जाता है । जो दो चीजें परस्पर विलक्वणए दोती द उनमें 
कार्ण कार्यं भाव नदींदयेता। हार श्रादि श्राभूपण मिट्री का विकार 
नहीं माने जा सकते श्रौर न सकोरे श्रादि सोने का, मद्री की चीनं 
मिद्धी जसे देती रै शरोर सोने की सोने जेसी । इसी प्रकार यह्‌ सुख दुःख 
मोह युक्त श्रचेतन जगत्‌ किसी सुख दुःख मोह युक्त श्रचेतन कार्ण का 
टी कार्यं होगा न विलच्छण च्रह्च का। इस जगत्‌ के श्रचेतन श्रौर 
रयु दने से इसका व्रद्य से विलच्एत्व स्प ही हे । सुख-दुःख-मोद 
रात्मक्‌ होने के कारण प्रीति, परिताप, विपाद्‌ श्रादिका देवुदैतथा 

स्वरम नस्क रादि भिन्न भिन्न श्रवस्थाश्रौ का श्राधार भीहे। यद्‌ 
च्रचेतन है क्योफि यह्‌ चेतन के प्रति कायकारण भाव से उपकरण 
दता दै। दो बशावर की ्वीजों मे उपकारक रौर उपकस्ण माव 
नहीं हो सकता । जेसे दो दीपक एक दूसरे के उप्रकरण नदीं दोते । 
उत्तर पक्-यदुक्तं विल्क्तणत्वान्नेद्‌ जगद्‌ ब्रह्य प्रकृतिक- 
मिति नायमेकान्तः । दश्यते ल्लोके चेतनतेन प्रसिद्धेभ्यः 
पुरुपादिभ्या व्रिलक्ञणानां केशनखादीनायुपत्तिः । श्मचेतनत्वेन 
न्‌ प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिम्यो बृश्िकादीनाम्‌ । 
( शां० भा० २।१।६, प्रष्ठ १८७ } 


यह्‌ जो कटा कि जगत्‌ विलक्षण होने से व्रह्म का कायं नीं यह 
लिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योकि लोकम देखा जाता दहै कि चेतन पुष 
म परिलक्ञण अ्रचेतन केश, नख शरदि उदत्न होते दै; आर गोवर 
आदि च्रचेतन सं चतन चिच्छू ्रादि। 
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पूवपन्ञ--अचेतनान्येव पुरुषादि शरीरारयचेतनानां केश- 
नखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्िकादिशरीराण्यचेत- 
नानां गोमयादीनां काय्यांणीति। ( शां भाग २।१।६ पृष १८७ ) 

पुरूषो के श्रचेतन शरीर श्रचेतन केश नख श्रादि केकारण है 
त्रौर धिच्छ श्रादि के ग्रचेतन शरीर श्रचेतन गोवर श्रादि के कार्य 
है | रतः सिद्धान्त तो वही दहे। 

उत्तर पक्त--एवमयि किंचिद चेतनं चेतनस्यायतनभावमुप- 
गच्छति श्िचिन्नेव्यस्त्येव वेलक्तण्यम्‌ । मर्होश्चायं पारिणामिकः 
समाव विभ्रकषः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वहूपादि मदात्‌ । 
तथा गोमयादीनां ब्रृश्िश्चदीनां च। अत्यन्तसारूप्पे च प्रकति- 
विकारभाव एब प्रलीयत | ( शां० मा० २।९।६, ष्ठ श८७ 


फिर मी विलक्तणएता तो रदी दी । क्योंकि अचेतन का कुक माग 
तो चेतन शरीर वन गयाश्रौर कुन वन सका। कुतो श्रचेतनं 
माग पुरुप आदि का शरीर बन जातादहै ग्रौर कुष्टं केश नख श्रादि। 
कितना मारी येद हौ जाता है! इसी प्रकार गोघर च्रौर बच्छ श्रादि 
काहाल है । कारण श्रौर कार्य मे अत्यन्त सौरूप्य तो हौ नहीं सकता } 
यदि एेता दहो तो कार्ण शरोर कार्यं भावमेंमेदन रहेग्रौर किसीको 
किंसीका कारण या का्यंकटदहीन स्कं 
पूवपक्त--अस्ति कथित्‌ पार्थिवसादि खभावः पुरुषादीनां 
केशनखादिष्वनुबतमानो गोमयादीनां बृथिकादिष्विति । 
( शां० मा० २।१।६ प्र १८७ } 


कुछ सारूप्य तो है ही । जसे पुरुषों के शरीर श्रौर उनफे कार्यरूप 
केश, नख च्रादि मं पार्थिवता का सादृश्य है। इसी प्रकार गोबर श्रौर्‌ 
विच्छ के रारीरमं भी दोनों मे पािवता है । 

उत्तर पक्त- ब्रह्म णोऽपितदहिं सत्तालक्तणः स्वभाव आकाशा- 
दष्वनुवतमानो दश्यते । ( शां० भा० २।१।६ प्र° १८७ } 
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इस प्रकार तो कार्ण ब्रह्म शरोर कार्यं द्माकाश शादि ममी एक. 
लक्तण मिलता दै । श्रथात्‌ सत्ता लक्षण । 

हमारी आलोचना--यदँ उत्तर प्तशं०स्वा°्का दहै जौ ब्रह्म 
को जगत का उपादान भी मानते द| श्रौर पूर्वं पक्त उन लोगोंकादहै 
जो सांख्य श्रादि की भांति जगत्‌ का उपादान ग्रचेतन प्रकृति श्रादि को 
मानते ई । 

दन युक्रितियों से पता चल जायगा कि शं°स्वा० की युक्त्या 
कितनी निर्बल दै । उन्होने पूवं प्लीका एक मी समाधान नदीं किया, 
ग्रद्सपव्योंकास्योंदहे। प्रश्न यह है कि श्रचेतन जगत्‌ का चेतन ब्रह्य 
उपादान कैसा ? इसका उत्तरवे देते दकि एेसातो होता है । परन्तु 
दस मत का रन्यत्र उन्दयौने दी खरुडन किया हे । देखिये :-- 

नच ब॒द्स्वितः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकायः केनचिद्भ्यु 
पगम्यन्ते । सृद्धिकारानेव तु म्रदन्वितान्‌ भावांल्लोकः प्रव्यति । 

(शां० मा० २।२। २६ प्रष्ठ २४६) 


कोई नहीं मानता करि मिद्धीके शकोरे श्रादि तन्तु शमादि सूत से बने. 

हः | सकोरे श्रादिकोतो सभीमिह्रीकावना दी मानते हं। 
यही बात तो विचारे पूव-पच्ती ने यहं कटी थी । यही दष्यन्त भी 

दिया था । परन्तु यह तोशं०्स्वा° ने हंसी उड़ाई शरोर रगे कुलु 
प्रष्टों मे फिरउसीवात को स्वौकार भीकिया। क्या एकर दी दृष्टान्त 
पुस्तक के कु पृष्ठो के पश्चात्‌ भिन्न हो जाता है ? प्रकरण तो बही है । 

यह शंकर स्वामी ने एक बात बड़े मजे कौ कही । कहते हँ किं यदि 
काय्यं श्रौर्‌ कारण मं सामलक्लेख्य माना जाय तोभी टीक्‌ है क्योकि 
कारण ब्रह्म श्रोर श्राकाश श्रादि दोनों में सत्ता लच्चण पाया जाता है। 
यद शंकर स्वामी अपने दी मत का खरुडन कर गये} क्यौकिं इससे 
तो जगत्‌ सत्‌ सिद्ध हो गया । मिभ्या नदीं रदा । हश्यते हि सत्तालच्षणो ` 
ब्रह्मस्वभाव श्राकाशादिप्बनुवत॑मान इति ! यदि बर्मा का सत्ताल्लण 
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जगत्‌ मंभी पाया जातादेतो जगत्‌ को मी पारमा्धिक सत्यता देनी 
पड़गी. | | 

पूव पक्ञ--यदि स्थोल्य-सावयवसत्व चेतनत्वपरिच्िन्नत्वनशु 

र क[यय्‌ ब्रह्यकारणमभ्युपगस्यत्त तद्पीतां प्रलये प्रति 

सस्लञ्य मानं काय्यं कारणाविमागमापद्यमान कार्णमात्मीयन 

धमण दूपयादृत्यपात्ता कर्णस्यापि ब्रह्मणः कायस्यवाशुद्धया[द्‌ 
रूप प्रसङ्गात्‌ सवज्ञ ब्रह्म जगत्‌ कारणम्‌ इति असमज॑सम्‌। 

( शां० भा० २।१।८ प्रष्ठ १६० ) 


यदि स्थूल, सावयव, ग्रचतन, परिभ्छिन्न, श्र्ुद्ध जगव्‌ का उपादान 
कारण ब्रह्म का मानाजावेतो जव प्रलय हगीश्रौर कार्य्य कार्ण मं 
लय दोगा यो काय्यंका दोप कास्णमं मी लग जायगा श्रौर ब्रह्ममी 
-सअशयुद्ध श्रादि हौ जायगा | 
उत्तर पक्त-तच्र यः परिहारः कार्यस्य तद्धर्माणां चाविद्या- 
ध्यारोपितत्वान्न तैः कारणं संखन्परत इति, अपतावपि सरस्मानः। 
भसति चायमपरा टृष्टान्तो यथा स्वयं प्रारितया मायया भायाबी 
 तिष्वपि कलपु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वात्‌ ; एवं परमाम्मापि 
संघार सायया न संस्प्रश्यत इति, यथा च स्वप्रहगेकः स्वप्रदरशन 
यया न सष्पृश्यत इति । प्रबोधसप्रश्चादयोरनन्बागतत्वात्‌ । 
एवमवस्थाच्रयसाच्यकोऽव्यभिचायवस्थाचयेण व्यभिचारिणा न 
-सद्पश्यत । मयमत द्यतद्‌ यल | 
-रज्ञ्तरा इव सपादिभावेनेति । अत्रोक्तं बेदन्ताथ सप्रदायविद्ध- 
राचायः-अनादि मायया सुरो यदाजीवः प्रबुध्यते । अज्ञमनिद्र 
- मस्वप्रमद्रत बुध्यत तदा (गैडप्रा० कारि १।६६ ) इति । तत्र 
-यदुक्तमपीतां कार्सस्यापि काय्य्यव स्थौल्यादि दोष प्रसङ्क 
:इतयत दगुक्तपु | ( शां० भा० २।१।६ प्रष्ठ १६१ ) 


जगत्‌ केजिय जाहु दिया नि काश्यं जगत्‌ श्रोर उसके धर्म 
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च्मविद्याके द्वश अ्रारोपित है वास्तविक नदीं । इसलिये वे कारण को 
भी दुष्रित नदीं करते, वदी देतु प्रलय केसाथमीलागू होता है। श्रौर 
मी दृष्टान्त है । जैसे जादूगर श्रपने जादू से तीनों कालों मे भी प्रभावित 
नहीं होता क्योकि जादू श्रवस्तु है ( को वस्तु नदीं) इसी प्रकार पर- 
मात्मा भी संसार की माया से दूषित नीं होता । जैसे स्वमन देखने वाल 
स्वस की मायासि दूषित नहीं होता क्योकि स्वप्र मं देी हई चीजें 
-जागरत या सुषुति मं नदी रहती, इसी प्रकार तीनों श्रवस्थाश्रां का सात्ती 
तीनों त्रवस्थाश्रों के व्यभिचार दोष सेदृष्रित नदींह्येता। (त्र्थात्‌ 
तीन ्रवस्था मं जाग्रत, स्वग्र श्रौर सुषुधि श्रलग श्रलग है । परमात्मा 
उनका सन्तीह) परमातमा का इन तीनों च्रवस्थाश्रनों में 
( प्रतीति ) माया मात्रहैजेसे रस्सीमे साप की प्रतीति होती हो! 
-छचार्यं गोडयाद्‌ ने कहा है -- 

ग्रनादि माया से सोया दूुश्रा जीव जब जागता है तब ऊसको जन्म- 
रहित, निद्रा रहित, स्वर रहित श्रौत कौ बेोधदहेताहै। 

हमारी ऋललोच्ना-- श्रमी शं° स्वा० जगत्‌ को सत्ता लक्षण वाला 
ताते ये । श्र इसको माया यास्व वत्‌ श्रतथ्य वताते ह । यह कहना 
कि जादूगर जादू के दोषसेयास्वम्न देखने बाला स्वप्न के दोष से दूषितः 
नदीं होता जादू श्रर स्वमन के स्वभाव कोन समभना है । जादुगर जाद 
को दूसरों को धेखा देनेकेलिये करता है। उसका श्रत्मा इस घाखे 
-से अवश्य दूषित होता दै । परमास्मा किसको घैखा देता है श्रौर फिर 
उस धोखे से क्यो दूषित नीं होता १ स्वप्र वही देखता है जिसके शरीर 
या मन में कुड विकार होता है । पूणंतया स्वस्थ पुरुष को स्वम मी कम 
देते ह: दूसरी बात यह हं स्वप्न में पहले संस्कार दी दीखते है । 

स्म तिरेषा यत्स्वप्रदशनम्‌ । (शां० भा० २।२।२६ प्रष्ठ २५०) 

ग्रोर स्वर के पश्चात्‌ भी स्वन देखने बाल्ले के मन पर स्वप्र जनित 
शाक, विषाद्‌, मध श्रादि का प्रभाव रहत। है । इसलिये स्वमर का दृष्टान्त 
-टीक नहीं| 
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गैडपादीय कारिका मतो बहुत सेदोप दहे :- 

यदि माया अनादि है श्रौर उसके दवाय श्रनादि काल से जीव साया 
दुग्रा हेतो यह सेनि वाला व्ह कैसे दृश्या? क्या यह श्रनादि ब्ह्दही 
हैजा श्रनादि माया दवाय सायाह्न है? ओर क्या यह समस्त ब्रह्म 
हेया ब्रह्य काकोई श्रंश है? यदि शश मानोगे तोब्रह्म केदट्कंडे हो 
जार्ये ये श्रौर यदि समस्त मानेगे तो एक जीव के मुक्त देति ही समस्त 
जीव मुक्त हा जायंगे श्रौ कमफल की व्यवस्था ठीक न रहेगी | वह 
निद्रा रहित, स्वम्न रहित कौनसा श्दौत है जिसका जीव जाग पड़ने 
के पश्चात्‌ जानता है ? यह ह भूल भुलय्यां । न कि समाधान ! 

पूवं पक्त- पि च समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्रेः पुन 
रुतपत्तौ नियमकार्णाभावाद्‌ भोक्तभोग्यादि विभागेनोपत्तिनं 
श्राप्रातीव्यसमञ्चसम्‌ । (शां० भा० २।१।८ पृष्ठ {६० 


प्रलय अवस्था मे सव भेद द्युत देकर श्रमेद्‌ हा जायंगे | फिर पुनः 
उत्पत्ति के लिये काई कारण नरेण । श्रौर मक्ता तथा मोम्यके 
विभाग रूप सृष्टि न उत्पन्न द्य सकेगी । 

तात्पर्य यह है कि जव ब्रह्य दी जगत्‌ का उप्रादानदहैता प्रलय में 
जगत्‌ ता श्रपने कारण ब्रह्म मं लीन हा जायगा } जेते ्रूयने पर घडा, 
शरावा, खाद सवबमिद्धीद जातेदहें। फिर दुवारा सशि कैसे उसन्न 
हा सकेगी ? श्रोर मक्ता तथामाग का मेद कैसे देगा! 


उत्तरपक्त-- अयमपि अदोषः टृष्टान्तमाबादेव । यथाहि 
सुषुप्ति समाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्यासविमागप्राप्तौ मिथ्या- 
जञानस्यानपोदिततात्‌ पूववत्‌ पुनः प्रबोधे विभागो भवन्येवमिहापि 
विष्यति । श्रुतिश्चात्र भवति--'इमाः सवाः प्रजाः सति संपद्यन 
विदुः खति संपद्यामह इति त इह व्यघ्रो वा सिंहौवा वृकोवा 
चराहोषा कीरोवा पतङ्खोवा दंशो वा मशको वायद्‌ यद्‌ 
भवन्ति तदा भवन्तिः (छा० ६।६।२,३) इति । यथा ह्यविभागेऽपि 
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परमाल्मनि मिथ्याज्ञान प्रतिषद्धो विभाग व्यवहारः स्वप्रबद- 
ठग्राहतः स्थितो दृश्यते, एवमपीतावपि मिथ्याज्ञान प्रतिबद्धेव 
विभाग शक्तिरनुमास्यते । (शां० भा० २।१।६ प्रष्ठ १६१-१६२) 








यह मी दोप नहीं । दृष्टान्त है । सुषि श्रौर समाधि मे जव जीव 
जातादैतो इन उअवस्थाश्रं में मी मेदमाव नहीं रहता । परन्तु मिभ्या- 
ज्ान काश्मभाव न होने के कारण जव जागत वस्था मे जीव श्रता 
हैतोफिर विभाग उत्पन्न हो जातेहँ। इसी प्रकार यहा मीदहोगा। ` 
छान्दोग्य में कदा है । ("यह सव प्रजा जब सतूमे समा रहे है जो नदीं 
 जानतेकिि हम सत्‌ मे समारहे है व्याघ्र, सिंह, मेड्िया, सुश्रर, कीट. 
पतंग, डांस, मच्छंड । जो जो पहले होते है वेहीफिरदहो जाते दै ॥? 
जैसे परमात्मा विभाग शत्य है फिर मी मिथ्याज्ञान के कारण भिन्नता 
का व्यवहार स्व्रके समान होता रहतारै इसी प्रकार प्रलय मेमी 
मिथ्याज्ञान से प्रतिबद्ध विमाग शक्ते माननी चाहिये । 


हमारी त्रालोचना- सुषि श्रोर समाधिम जने वाला जीवतो ` 
ब्रह्म नदीं । उसके श्रपने कम शरोर फल है, इनके द्वारा वह शरीर से 
सम्बद्ध "दै । इसलिये सुषुपि शरोर समाधि के पश्चात्‌ वे शारीरिक सेद 
फिर उत्पन्न दहो जाते ्दै। द्न्दोग्य उपनिष्द्मे भी उन्दी जीवों के 
विषयमे कहा है जो ब्रह्म नदीं । श्रौरन उनके सिह, वराह, मशक 
्रादिके शरीर मिथ्या द। उनम तो वास्तविक मेद है। परन्तु जो 
जगत्‌ को मिथ्या श्रौर ब्रह्म रौर जीव को एक ही मानते है उनके मत 
मतो दोष वैसा ही रहतादै। जीव ब्रह्म कोएक मानकर प्रलयर्मैँ 
मिथ्याज्ञान प्रतिबद्ध विभाग शक्ति मानना किसी प्रकार भी सुसंगत नदीं । 
हय । यदि जीव श्रौ ब्रह्म मे भेद माना जाय तो कह सकते किं जीर्वो 
को पुराने कमो के फल थुगाने के लिये फिर खष्ि उन्न होती है । 
प्रात्तेप दै आपके मत पर श्रौर श्राप समाधान करते है दूसरे के मत 
वे । पंगुसे किसी ने पूह्का. कि ठम कैसे चलोगे ? उत्तर मिला शापक 
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के पर चदकर' । चलने का काम तो निकल गया । परन्तु परगुता तो 
नष्ट नदीं हुई । 

पूवपक्त--श्रपि च भोक्तणां परेण ब्रह्माऽविभागं गतानां कमा- 
दिनिमित्त प्रलयेऽपि पुनरंत्पत्तावभ्युषगस्यमानायां मुक्तानामपि 
पुनरुव्पत्तिप्रसद्धदसमज्ञसम्‌ । (शां° भा० २।१।८ प्रष्ठ १६०) 


यदि हम यह मानें करि प्रलय शवस्थामे मोक्षा जीव परब्रह्म में 
मिल जाते दै शरोर विभाग के मिरजने से कर्मादि नदीं रहते फिर भी 
दुबारा सशि उन्न हो जाती है । तो हमको यह मानना प्डेगाकरि जैसे 
बद्ध त्रस्मायें ब्रह्म मे एक दोकर गओ्रोर कर्मो का नाश होकर फिर उत्पन्न 
हो सकती है इसी प्रकार मुक्त जीव मी पिर उदान्र दहो सकैये। स्योक्कि 
ब्रह्म में लीन होना श्रौर क्म ्रादि का विभाग न रहना मुक्त श्रौर कद्ध 
दोनो जीवों के साथ समान है। 
उन्तरपक्ञ--एतेन सुक्तानां पुनरुत्पत्ति प्रघङ्गः प्रन्युक्त.ः । 
सम्य्रग्ञानेन भिध्याज्ञानस्यापोदिन्वात्‌ | 
(गां ° मा २।१।८ प्रष्ठ १६२) 


इससे मुक्तके विषयका श्रान्तेप मीमिर गया} सम्यन्ञान से 
परिथ्याज्ञान हट जाता है इस लिये उनकी उत्पत्ति नहीं होती | 

हमारी आलोचना यह समाधान भी तभी दीक होता ज अव 
ग्रोर ब्रह्म अलग-ग्रलग होते। हमारी जो श्रालोचना ऊपर दी हई है 
वह यहा भी लागू होती है। शंकर स्वामी त्रपने सिद्धान्त को माने 
हये यह समाधान नदीं दे सकते | 

पू्वपक- अथेदं जगद्पीतावपि विभक्तमेव परेण बद्यणएा- 
वतिष्ठेत, एव मप्यपीतिश्च न संभवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कार्य्य 
न संभवतीव्यसमञ्जपमेवेति । * (शां० मा० २।९।८ पष्ठ १६०) 


यदि यह माना जाय करं प्रलय श्रवस्या मेंभी जगत्‌ परन्रह्मसे 
विभक्त रहता है तो प्रलयदहीन होगी । कार्ण में काय कैते लय लेगा? 


चथा चअध्वाय | ०४६ 
उत्तरपन्त--यः पुनरयमन्तेऽपरो विकल्प उ्परकतितोऽथेदं 


जगद्पीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेतेति, सूोऽप्यनभ्युप- 
गमदिव प्रतिषिद्धः । (शां० मा० २।१।६ पष्ठ १६२) 

यह जो विद्धला विकल्प है कि प्रलय मेँ जगत्‌ कौ परब्रह्म से विभक्त 
माना जाय । यह तो वेदान्ती लोग मानते नदीं । श्रतः इसका खण्डन 
स्वयं ही ह्यो गया) 

हमारी आलोचना- -यह ठीक दै किं वेदान्ती इसको नहीं मानते। 
परन्तु खभ्न श्नौर मायावत्‌ जगत्‌ को मानने सेमी तो प्रलय केलिये 
कोड अवकाश नदीं रहता | क्योक्रि ओ कारण स्वप्नवत्‌ या मायावत्‌ 
सृष्टि की उत्पत्ति के लिये सोचे जा सकते है उनका स्रमाव प्रलयमें 
कैसे दोगा ? यदि ब्रह्न ही जगत्‌ का श्रभिन्न निमित्त उपादान कारण है 
रौर जगत मिथ्या है तो स्वभावतः प्रश् द्येतादै कि इस मिथ्या कायं 
की उत्पत्ति क्यों हुई ? श्रौर अव क्यो प्रलयदोरही दहै! यदि कदोकि 
वह उत्पत्ति भी मिथ्या है तो प्रलय मी मिभ्या दी दुद | फिर पुनरुषत्ति 
सम्बन्धी शङ्कात्रों का समाधान कैसे होगा ! 

शं० स्वा०--यत्‌ तावदभिहितं विलक्तणव्वान्न दं जगत्‌ ब्र्म- 
भङ्ग तिकमिति प्रधान प्रकृतिकतायामपि समानमेतत्‌ | 

(१) शब्दादि हीनात्‌ प्रधानाच्छंव्दादिमतो जगत उत्पत्त्यभ्यु- 
पगमतत्‌ | 

(२) अतएव च विलक्षण करार्यात्पत्त्यभ्युपगमात्समानः प्रागु- 
त्पन्तेरसत्काय्यबादभ्रसङ्गः । 

(३) तथाऽपीते । कायस्य कारणविभागाम्युपगमात्‌ तद्वत्‌. 
म्रसङ्खोऽपि समानः । 

(४) तथ ्तसबंविशेषेषु  विक्रारष्वपीताववि भागात्मतां 
गतेष्िदमस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राक्‌ प्रलयात्‌ प्रतिपुरुषं 
ये नियता मेदा न ते तथैव पुनरत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते कारण- 
भवत्‌ । 
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(५) विनैव कारणेन नियमेऽभ्यु पगम्यमाने कारणाभाव- 


सामभ्यान्‌ मुक्तानामपि पुनेबन्ध प्रपङ्कः। 
( शां० भा० २।१।१० प्रष्ठ १६२ } 


जो दोष वेदान्त के पत्त मे बताये गये वही दोष सांख्य के पत्त मँ 
भी लागू हते है । जसे -- 

(६) जेसी विलक्षणता ब्रह्म श्रौर जगत्‌ मे बताई गई वैसी तो प्रधान 
तरोर जगत्‌ मेँ मी पाई जाती है । प्रधान मेँ तो शब्द आ्रादि गुण 
नदीं । परन्तु काय्यं रूपी जगत्‌ मँ कर्हँ से श्रा गये। 

(२) यदि विलक्त्णता श्रा गतो श्रसत्‌ कर्स्यवाद का सिद्धान्त 
ठीक हो गया । सांख्य सतका्य्यवादी है । श्र्यात्‌ उत्ति से पूरं कार्यं 
का भाष मानताहै। 

। ३) हमारे समान सांख्य भी मानता दहै कि प्रलय में कार्य्यं कारण 
मंलयदहो जाता है श्रौर विभिन्नता नहीं रहती ! 

(४) यदि प्रलय मं विंशेप विकारो की विशेषता मिटकर्‌ श्रव्रिभाग 
हो गया तो प्रलयसे पूर्वं जोयह भेद था कि शुक पुरुष का यह 
उपादान है, श्रमुक का यह, वहन रहेगा ग्रौर पुनस्त्पत्ति कैसे दो 
सकेगी ! 

(५) यदि मिना नियम के श्रकरार्ण दी पुनरुसत्ति हुई तो मुक्त 
पुरुषों की भी उत्पत्ति हो सकेगी । 

हमारी आलो चना-यह दोष ब्रह्म को निमित श्रौर प्रधान कौ 
उपादान कारण मानने वालों के प्त मँ नदीं श्राते । क्योकि परति 
सत-रज-तम गुरा वाली हे । इन गुणों केद्वारा ही च्नन्य सव विभिन्न- 
तायं संभव होती ह | शांकर मतमें ब्रह्म निगुण है । विलक्षणता का 
दोप्र शांकरमत पर लगता दै सांख्य मत पर नदीं । 

इसके ग्रतिरिक्ति सांख्य मत मेन केवल च्नचेतन प्रधान हीदै 
किन्तु चेतन पुरुष भी है" उन पुरुषों के श्रपने त्रपने कर्म॑है जिनके 


चथा अध्याय | | ०५९ 


अनसार सष्टि उसन्न होती है । ये कर्म प्रलय काल मेंमी रहते) 
इलिए पुनर्धतति मे बाधा नदीं होगी । इमे नियमों के अभाव का 
अश्न ही नदीं उता । न सक्तो के पुनबन्धन का । 

शं० सखा०-न च प्रधानवादी तकविदामृत्तमः। 

( शां० मा० २।१।११ प्रष्ठ १६४) 
यह्‌ कैसे कहा जाय किं प्रधान वादियों का तकं सवसे श्रो हे ! 
हम।री आलोचना--यर्टो सास्य का विशेष उल्लेख व्यथं है । 

क्योकि सांख्य तो वेद्‌ का श्रनाद्र नहीं करवा ! देखो :- 
निजशक्तयमिग्यक्त स्स्वतः प्रामाण्यम्‌ ॥ ( सां० ५।५१ ) 
ञ्र्थात्‌ वेद श्रपनी निज शक्ति के कारण स्वतः प्रमाण है । 
श~ स्वा०--एवेन प्रहृतेन प्रधानक्ार्ण वादनिराकर्णकारणेन 
रि्ेमलुर्पासपरश्तिभिः उेनचिदंरोनापरिगृहीता येऽण्वादि- 
कारणवादास्तेऽपि प्रतिषिद्धतया उाख्याता निराक्रता द्रव्याः । 
(शां० भा० २।१।१२ पृष्ठ ११४) 
प्रधानवाद्‌ का जो खण्डन किया उसे श्रणुचाद्‌ प्रादि काभी 
खण्डन हो गया । जिसको मनु ग्यास श्रादि ने किसी श्रं मं भी 
स्वीकार नदीं किया । 
हमारी आलोचना--इससे स्पष्य है किं मनु व्यास ्रादि को 
परघानवाद्‌ किंषी श्रंरा मं स्वीकृत था। उसका श्री शंकर स्वामी ने 
खरडन कर दिया । श्रथात्‌ शांकर मत॒ मनु न्वत द्रादि ऋषियों को 
अरमिप्रेत नदीं । ग्रह उनका नयामत दै । 
(८) 
भोक्‌ त्रापत्तिः। 
पुर्वपच्त- प्रसिद्धो ह्यय भोक्तमोम्यविभागो लोके भोक्का चेतनः 
शारीरो भोभ्याः शब्दादयो विषया इति । यथा भोक्ता देबदन्तो 
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भोभ्य अदन इति | तस्य च विभागस्यामावः प्रसन्येत यदि 
भोक्ताभोग्यभावमापद्येत । भोग्यं वा भोक्त्‌भावमापद्येत । तयो- 
श्चेतरेतर भावापत्तिः परमकारणाद्‌ ह्मणोऽनन्यत्वात्‌ प्रखञ्येत 
न्‌ चास्य प्रहिद्धस्य विभागस्य बाधन युक्तम्‌! यथा त्वचन्वे 
भोक्तृभोभ्ययोर्विमागो दृष्टस्तथातीतानागतयौरपि कल्पयितन्यः । 
तस्मात्‌ प्रसिद्धस्यास्य मोक्तभोग्य॒विभागस्यामावप्रसङ्गादयुक-. 
मिदं ह्मकारएतावधार्णम्‌ । (८ शां० मा० २।१।१३ प्रष्ठ १६५ ) 


“मोक्ता शरोर मोग्य कामेद्‌ तो प्रसिद्ध द्य है चेतन शव मोक्ता 
हे । शब्दादि विषय मोग्य है| त देवदत्त मोक्ता है श्रौर भात मोभ्य 
है। यदि भोक्तामोग्यहो जायया मोग्य भोक्ता ह्यो जावे तो यह्‌ सेद 
टी मिट जाय। यदि जगत्‌को ब्रह्म से श्रनन्य (एकी) माना 
जाय तो भोक्ता मोग्य हो जाय श्रौर मोग्य मोक्ता । परन्ठ॒ यह मेद न 
तो वतमान काल मेंमिटसकताहै न भूत या भविष्य मे। इसलिये 
ब्रह्य जगत्‌ का उपादान नहीं हो सकता | 


उनत्तरपक्त-- उपपद्यत एवायमस्मत्‌पक्तेऽपि विभागः एवं ल्लोके 
टष्टत्वात्‌ । तथाहि-समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां ' 
फेनवीचीतःङ्ग बुदूबुदादीनामितरेतरविभाग इतरेतर संश्लेषादि- 
ल्त णब्च उयवहार उपलभ्यते । न च समुद्रादुदकान्मनोऽनन्यत्वेऽपि 
तद्‌ विक्राराणां फेनतरङ्गादीनामितरेतरभावापत्तिम॑वति न च 
तेषामिततरेतरभावान।पन्तावपि समुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति | एव- 
मिहापि न च भाक्तृभोग्ययोरितरेतरभावापत्तिः, न च परस्माद्‌ 
ब्रह्मणेऽन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि भोक्ता न बरह्मणोविकारः । 
तत्‌ ष्ट तदेवानुप्राविशत्‌" ( ते° २।६ ) इति सष्टुरेवाविकृतस्य 
कायानुभवेशन भाक्तत्वश्चवरएत्‌ तथापि कायमनुप्रविष्टस्यास््यु- 
पधिनिमित्तोविभाग अाङाशस्येव घटाद्युपाधिनिमित्तः। 


( शां० मा० २।१।१३ प्रष्ठ० १६१५-१६६ 1 
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हमारे पक्षम मी यह विभाग संमवहै। जैसे समुद्र एक है। 
तरंगे, बुलबुले श्रादि मी एकदहीदहै। परन्तु वहं भिन्न भिन्न होते दै।. 
समुद्र के एक होने का यह ्थ नहींकरिं तरंगे बरुलब्ुला द्ये जरयेया 
बुलबुला तरंग । इनके इतररेतरमे न बदलने पर मी वह समुद्र सेः 
भिन्न नहीं होते । इसी प्रकार यद्यपि मोक्ता श्रौर भोग्य पर्रह्मदही है 
फिर भी वह अ्रलग श्रलगरह। यन्पि मोक्ता ब्रह्मका विकार नहींहै 
क्योकि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे कहा है किं ` उसको स्व कर उसने उसमे 
नुप्रवेश किया | तो भी कार्य मं च्नुप्रवेश करते के पश्चात्‌ अविकारी 
ब्रह्य भोक्ता ह्यो जाता है, श्रौर उपाधि के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होते ` 
ह नेसे घट श्रादि की उपाधिके कारण श्माकाश के क विभाय हो 
जाते हे। 

हमारी आल्लोचना--यह दृष्टान्त ठीक नहीं है। यदि केवल 
समुद्र ही होता श्रोर वायुश्रादिनदहोतेतोन तरंग उठती न बुल्ुला । 
बुलघुला या फेन केवल जल का दी विकार नदींहै। किन्तु वायु च्रादि 
काभीउनकरे निर्माण मे हदाथदहै। जोव कोटी उपादान श्रौर 
निमित्त मानते ह उनका समुद्रके दृ्न्त से काम नहीं वनता । 
तैत्तियैय उपनिषद्‌ का वाक्य ब्रह्म को उपादान नदीं मानता। उपादान 
के लिये श्रन॒प्रवेश का प्रच ही नहीं उठता। 

विचित्रता यह है किएकश्रोर तोस्मुद्र के ही विकार बरुलघुले 
का दृष्टान्त दिया जातादहै। दूसरी ्रोर कदते है किं मोक्ताव्रह्मका 
विकार नहींहै। यदि मोक्ता ब्रह्मका विकार नहीं तो ब्रह्म उपादान 
केसा ? श्राकाश ने घट नदीं बनाया | श्राकाशनतो घट का उपादान 
हे न निमित्त । उपाधिका भीतो कोह कारण होना चादिये। 

सूत्र मैन समुद्रहैन श्राकाश । इसका सीधा श्र्थं तो यह हैः-- 

मोजक्तापत्तरविभागश्चेतस्याल्तोकवत्‌ ।! ( २।१।९१३ >. 

मोक्तु = मोगने वालों के । 
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श्रापत्तेः = एकीभाव होने के कार्ण । 

छमविमागः = एकता । 

चेत्‌ = हो तो | 

स्यात्‌ = होवे । 

लोकवत्‌ = लोक व्यवहार के खुमान । 

रथात्‌ यदि प्रलय मे सत्र भोक्ता ओव एक ह्यो जायंतो क्या हो ? 
: इसका उत्तर यह दै किं यदह बात नहीं । लोक मे जल मं जल मिल 
जाता दै फिर मी ्रलग रहता है। 

त्रानन्दतीथं ( मध्वाचार्यं ) कृत माष्य मै एेसा लिखा दै :-- 

यथाल्लोके उदके उदृकातरस्यैकीमाव न्यवहारेप्यंतभेदोस्ि 

एव । एवं स्यादत्रापि | 

जेते जल मे जल मिल कर एकीभाव हयो जाते दै फिरमी ग्रान्तसि 

: मेद्‌ के कारण श्रलग रहते ई वेसे दी यहां भी समना चाहिये । 


( € ) 
कारण-कार्य्य-श्ननन्यत्व | 
कार्ण श्रौर कार्य्यं काक्या सम्बन्ध दै यद दशन शाख मं एक 
जयिल प्रशन समम्मा जाता है मिद्धीकार्ण है श्रौर घडा कायं। यह 
. स्र जानते श्रौर स्र मानते ई । पर्त प्रश्च यह दै करि क्या कायं अपने 
कारण मे उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता दै ? एक पक्त कहता दै कि 
कार्य श्रपनी उदयत्ति से पूर्वं कारण में विद्यमान नहीं रहता । इस मत 
कीपुष्टिमें देतु यहं है :-- 
( १ ) बुद्धिमेद-- प्रत्येक मनुष्य समभता दै कि वह कारण है त्रो 
-यह कार्य । को$ दोनों को एक नदीं समता । श्रतः कार्य श्रपनी उत्पत्ति 
से पूर्वं कार्ण में विद्यमान नदीं रहता | 
(२) -नाम-मेद--केष्डे कोमिद्री या भिद को घडा नहीं 
कहता | 
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( ३ ) प्रयोजन-भेद-जो काम घडे से निकल सकता है वह मिद, 
सेनहीं। न मिद्रीमे पानी भरस्कते्हैन षडे की नांद बना सक्ते । 

(४ ) काल-मेद--घड़ा श्रपनी उतत्ति से पूवं नहीं होता । मिद्धी 
होती हे । 

(५) संख्या मेद- मिद्ध एक दै श्रोर शरावे बहुत । 

(६) आकार-मेद-जोश्राकारघडे कारहै वह मिद्री का नदीं 
ोमिद्रीकादहै वह घडे का नदीं 
। (७) कत्र -स्ाथक्य--यदि षड़ा मिद्धीसेमिन्न न होता तो कुम्हार 
क्यों अनते का यल करता । | 

(८) नित्यानित्य शिवे कार्यं अनिव्य होता है कारण की 
अपेता से। 

इस मत को श्रसत्कायंवाद्‌ कहते ई । श्र्थात्‌ कार्य का च्रधनी 
उत्पत्ति से पूवं श्रमाव है । 

परन्तु सब लोग इस बात की नदीं मानते । उनका कना है किं 
यदि कार्यं च्यते कारणमे नदीं थातो कर्हाथ।? यदि कटो कि कदी 
नथातोकाय का सर्वथा ख्रभावदह्योगा। यदि फेसादहे तोश्रमावसे 
भाव की उध्म्तिहो जायगी । पिरतोभिना कर्ण के भी कायंदहो 
सकेगा या किसी कार्ण सेकायं हो सकेगा । अर्थात्‌ चिना मिद्रीके 
भीषडा बन स्केगाश्रौर सूतके धागोंसेभी घडा बना सकेगा | 
फिर यह्‌ कहना कठिन होगा कि श्रमुकर वस्तु घ्रक काय का कारण 
है । फिर कार्यं कारण सम्ब्रन्ध ही नरदेगा। यह बात तो श्रसककरायं 
वादियों को मी च्रभिमत नदींहै। श्रसत्‌ कथवादी इस्त श्रात्तमका 
समाधान इपर प्रकार करते ह किः-- 

-"यत्‌कारययोषादानशक्तं यत्कारणं तदूगतकारक व्यापारेण 
तत्कायोौत्पःत्तसिद्धेः ( वेदान्त० श्रीभाष्य २।१।३५ ) 

र्यात्‌ जिस काय के उद्यन करने कौ जिस कारण मे शक्िति होती 
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है उसी कारण से वह कायं उदयन्न हो सकता है। सूत से घड़ा नहीं 
चन सकता क्योकि सूत मे कपड़ा बनाने की ही शकि ह । 


यदि इख युक्ति प्र विचार क्रिया जाय तो श्रवश्य ही सम्मेलन 
स्थान मिल सकता है । क्योकि श्रसत्कायवादियों ने मी यह तो मान 
हयै लिया कि विशेष कारण की विशेष उत्पादन शक्ति हे शरोर वह काय, 
की उत्ति से पहले हयी उस विशेष कार्ण मे रहती है । सत्काय वादी 
मी यह तो कहते नदीं किं मिद्ध षड़ादैयावष्डा मिद्रीहै। उनका तो 
यह्‌ कहना है कि त्रमाव से भाव की उत्पत्ति नहीं दयेती श्रर्थात्‌ घडे कोः 
उत्पादन करने की शक्ति पले से घडे में विद्यमान हे | । 

इसी विषय को छयान्देग्य-उपनिषद्‌ मे इस प्रकार वर्णन किया है-- 

श्वेत केतु के पिता च्ररुणि ने श्वेत केतु से कदाः- 

“श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तन्योऽस्युत 
तमादेशमप्राच्यः येनाश्रत श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातंविज्ञात- 
मिति। कथ नु भगवः स आदेशो मवतीत्ति यथासोम्येकेनः 
मृतिपिण्डेन सर्वंमृन्मयं विज्ञात स्याद्‌ बाःचारम्भसंविंकारो नाम- 
धेयं मृत्तिकेस्येव चत्यम्‌ । यथा सोम्येकेन लोहमणिना संवललोहमयं 
विज्ञात स्याद्‌ दाच(रम्भरां विकारो नामधेयं लोहमित्यव सत्यम्‌ 
यथा सोम्यैकेन नखनिङ्कन्तनेन सवं काष्एायसं विज्ञातं स्याद्‌ 
वाचारम्भरं त्रिकारो नामधेयं कष्एायसमित्येव स्व्यमेव ` सोम्य 
स आदेशोभबति | ( छा० उ१० ६।१।२-६ ) 

दे श्वेत केतो तू जो ठेसा महामना, श्रमिमानी शओरर विनय-शूल्य 
है। सा क्यात्‌ ने वह श्रादेश पृष्धाहै जिसके द्वारा बिना सुना दहरा 
सुने हये के तुल्या जातादहै, बिना माना दह्र मानेहुयेके तुल्य 
जाता है, श्र बिना जाना हूश्रा जने हुये के तुल्य दहा जाता है ? 

श्वेतकेतु ने श्रपनी अज्ञानता जताते हुये कहा, “भगवन्‌ वहू 
श्रादेश कैसा दहै? पिताने वह श्रादेश इस प्रकार सुनाया - 
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हे सोभ्य ! जैसे मिश्रके एकठेल्े के जानने सेस मिद्ध वाली 
चीजों को जान लिया जाता है। वाणी से त्राररभ ( श्रालम ) होने 
वाला विकार नाम वाला दै मिद्री दही तवव हे) 
हे सोभ्य । जैतेसेनिके एक डले केजानने से सत्र सेने वाली 
नीजो को जान लिया जाता है । बाणी से त्रम होने बाला विकार 
नाम वाल्ला दै साना दी तत्व है। 
हे सोभ्य जैसे एक निहननं ( नाखून कायने का य॑त्र ) के जानने 
ते लोदेवाली सब चीजों को जान लिया जाता ह | बाणी से त्रारम होने 
वाला विकार नाम बाला दै । लोहा ही त्व हे । 
यहो तीन दष्यान्त दिये गये दै | पहले दो मं कार्ण केज्ञानसें 
-कारय्यं का ज्ञान दिखाया गया है श्रौर तीसरे मे कास्यं केज्ञान से कारण 
अदि का ज्ञान । यहां एक बाति उल्लेलनीय है । वेदान्त सूत्रों के समस्तः 
माष्यकासे ने केवल पहला दी दष्यन्त दिया इहै । मिला राड दिया 
३ । पहले श्रौर दूरे एक कोटि के है । परन्तु तीसरे में विशेष्रता य 
है कि वरह नखनिङ्घन्तनः श्रत्‌ निह का द्यन्त द्या हे । निना 
कार्य्य है । कार्ण नहीं| 
बादरायण का वेदान्त सूत्र २।६। ४ 
(त॒द्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः? । हे । इसमे कारण श्रौर कार्य्यं 
का ज्रनन्यत्व बताया दै । च्रोर छान्दोग्य के च्मरंभण च्मादि की ग्रोर 
संकेत क्षिया है । रथात्‌ त्वकीदृषटि से जेः कारणके गुण रह वही 
काय्यं के | वैशेषिक दर्शनम भीक्हाहै। 
कार्ण गुण पूवः काय्यगुणा दृष्टः । ( वैशेषिकं २।९२४ ) 
इसका यह ग्रथ नीं है किक त्रोर कार्ण हर बात म एक 
ह । केवल तत्व की दृष्टिसे एकहै। कार्य्यं का कार्य्य अणी से 
त्रारम्थ होता है । बाणी क्या है ? विशेषता जताने बाली चीज ! नाम, 
शब्द याबाणी का यदी लक हे। यरि नामघेयत्व को काङदियां 
जाय श्रर्थात्‌ विशेषता को दद्ध कर तत्व का विचार करे तो करर 
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को सम कर समस्त कार्य्यं ग्रौर एक कार्य्यं को समभ कर कारण 
तथा ग्रन्य सव कार्य्यो को समभा जा सकता है । दर्शन शास्र का लद्धय 
हीत्त्वकोीखोन है उसी की च्रोर ्रारुशि ने श्वेतकेतु का ध्यान 
प्राकरित करिया ह | उपनिप्रद्‌ में सत्यका च्र्थ तत्व है। श्रर्थात्‌ वह्‌ 
चीज जा काय्य मं सदा विद्यमान रहती है जैसे सने के समस्त श्रामू- 
घणों मे सेना । 

भूल से लोगों ने यह सम लिया क्रि उपनिषद्‌ श्मामूपण श्रादि 
को सत्य ग्रोर मिथ्या समती है } उपनिषद्‌ तो दोनों वाते कहती है | 
कारण से काय्य शरोर काय्यं से कारण जाना जा सकता है । जगत्‌ से 
बरह्म श्रर ब्रह्म से जगत्‌ । 

श्री शंकयचाय्यं ने इसके विपरीत र्थ लिया द -- 


काय माकाशदिकं वहु प्रपञ्च" जगत्‌ , कारणं परह्य, तस्मा- 
त्कारणात्‌ परमाथतोऽनन्यत्वे उ्यतिरेकेणाभावः काय्यंस्यावगभ्यते । 


(शां० मा० २९१ ४ प्रष्ठ १६६) 


त्रथात्‌ श्माक्श छादि प्रपच जगत्‌ काय्यं है। परं ब्रह्म कारण है! 
उस कार्ण का कारण के साथ ्रनन्यत्य है| श्र्थात्‌ कार्य्य का व्यतिरेक 
से अभाव है। 

ग्रनन्यत्व शब्द्‌ से “व्यतिरेकेणामावः तो ज्ञात नहीं होता । इसे 
तो शांकर सिद्धान्त की मीहानि होतीदहं। जव कारण का कार्य्यसे 
छअनन्यत्व माना श्रौर कार्य्यं को मिथ्या माना। तो पर्रह्म मी मिथ्या हयो 
गया । उपनिषद्‌ निहन्ने का दण्टान्त देती हे } निहता कार्य्य है | लोहा 
कारण । यदि निदं का श्रभावदहै श्रर निदा समान है लोदे के, 
तो लोहे का भी अभाव सिद्ध हागा। 

इसी अकार छान्दोग्य ६।४।१ को शंकर स्वामी ने उद्धत किया 
द ~ 


^“ ्रप्रगाद्‌ ग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकासे नामधेयं चीणि सूपाणी- 
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तयेव सत्यम्‌” । वर्ह ध्य्रागात्‌, शब्द्‌ का शय्मभावः या मिथ्यास्य परक 
त्रं लिया है । यह ठीक नदीं । वस्तुतः उपनिषद्‌ तो यह कना चाहती 
ह किं तत्वदशींको काय्यं की विशेषता पर ध्यान नदीं देना चाहिये । 
यह्‌ श्रथ नदींक्िग्र॑गूटी हेदी न्दी युद नदीं होती तो उसको कार्यं 
त्रोरसेनिको कारण क्यों कते! तास्वर्मं केवल इतना है कि यदि 
साने के गुण जानना चाहते टोतोच्रंगूटी के ग्रंगूटीपनको दृष्टि से 
न्रो्ल कर दो । श्पागात्‌! का इतन हौ ग्रथदे। 

शंकर स्वामी लिखते ई: - 

यथा वट करकायाकाशानां महाकाशानन्यत्वं, यथाच खग- 
तृष्ि(कोदक्ा दीनामूषरादिम्योऽनन्यवं दृष्टनष्टं स्वरूपत्वात्‌ स्वह्पे- 
णानुपाख्यस्वात्‌ , एवमस्य भोग्य मोक्तादि प्रपच्चजातस्य ब्रह्य 


ठयरतिरेकेणा माव इति द्रष्टव्यम्‌ | (शां० भा० २।१।६४ ष ९६० ) 


जेते घटाकाश श्रादि का महाकाश से अनन्यल है शरोर ग्रगतुष्रिणिका 
के जलका ऊंसर ग्रादि से च्रनन्यत्व हं क्योकि दृ देकेर नष्ठद्ये जाता 
है शौर स्वरूप से उसका लच्ण नदीं जाना जा सकता? दसी प्रकार 
्ाग्य शरोर मोक्ता श्रादि वाला यद प्रपञ्च जगत्‌ भी ब्रह्म के व्यतिरेक, 
ते अमाव मात्र हे । 

य्ह दोनों दशन्तं गलत दहै --क्याकि 

(१) महाकाश ग्रोर घटाकाश मरं कार्य्य कारण का सम्बन्ध नहीं । 

(२) न उसर श्रौर तृष्णिका मं कार्य्य कारण का सम्बन्ध हे । 

(३) जगत्‌ देखते ही नए नहीं टो जाता | शांकर माप्य को 
मै बहुत दिनों से पदता ह| वह मेरे पासदे। देखते दही नष्ट नदी 
हो गया । 

(४) उपनिषद्‌ मे लोहा, साना छोर मिष्ट तीनों को सस्य माना है।. 
उन पर शंकरस्वामीकान तो श्टष्ट नष्ट स्वरूपत्वं लागू होता हेन 
'स्वरूपेणानुपाख्यत्वः । यद सव जगत्‌ के रंग है । 
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पूवं पक्त- नन्वनेकात्मकं ब्रह्म, यथा वृ्तोऽ नेकशख एवमने- 
-कशक्ति प्रवृत्तियुक्तं ब्रह्म ॥ ८ शां० मा० २।६।६४ प्रष्ठ 18&७ ) 
यदि व्रह्म को श्रनेकारमक मानो । जैसे एक ब्रह्न की श्रनेक शाखायं 
ह । इसी प्रक्रार ब्रह्म मे ग्रनेक शक्रिति तथा प्र्त्ति है। 
शं० स्वा० का उत्तर पक्त नैवं स्यात्‌ ।*-**- वाचारगभण- 
शब्देन च विक्रार जातष्याचतखाभिघानात्‌ । 


एसा नहीं" ` `" उपरिनिषरद्‌ मँ समस्त विकारो को श्रयत कहा हे । 

हमारी आलोचना--यन्यपि ब्रह्य की तुलना ब्रक्लसे नहींकीजा 
सकती क्योंकि ब्रह्म श्रखण्ड एक रसदहैतो मी जैसा हम ऊपर कह चुके 
ह उपनिषद्‌ जगत्‌ को विकार तो बताती है परन्तु श्रत नहीं| 


शं० स्वा०-(१) "घ शआराट्मा तत्छमसि श्वेतकेतोः इति च 
शारीरस्य ब्र्यभात्रोपदेशात्‌ । स्वयं प्रसिद्धं ह्येतच्छारीरस्य ब्रह्मास्म- 
स्वमुपदिश्यते न यतनान्तरं प्राध्यम्‌ । अतश्चेदं शास्नीयं ब्रह्मा्म- 

 स्वमवगम्यसानं स्वाभाविकस्य श।रोरावेमदवस्य बाधकं संपद्यते, 
रञ्ञदिवुद्धय इव सपादिनरुद्धानाम्‌ । 

(२) वाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समन्तः स्वाभाविकं 

- व्यवहारो बाधितो भवति यत्‌ प्रसिद्धये नानात्वांशोऽपररो ब्रह्मणः 
कल्प्येत ( शां० भा० २।१।१४ प्रष्ठ १६७ ) 

(१) छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे त्राया है कि हे श्वेतकेतो तू वही आत्मा 
है ।यर्टो जीव को ब्रह्म बताया गया है ग्रह जीव का ब्रह्मत्व स्वयं सिद्ध 
हे यत्न-धिद्ध नहीं । जब ब्रह्मत्व का ज्ञानदो गया तो गवत्व का ज्ञान 
चला गया जसे रस्सी को जान लेने से सपं का भ्रम दूर हो जाता है। 

(२) जब्र जीवत्व काशथ्रमदूर हो गया तो उसके श्राश्रित समस्त 
जगत्‌ का व्यवहार भीदूर दो गया। फिर ब्रह्मे नानात्व की कल्पना 
क्यों की जाय । 

ह्म।री आलोचना-दान्दोग्य उपनिषद्‌ के समस्त "तवमसि 


५, 
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संदर्भ (६।८।१-७) को देखते से ज्ञात शेता है कि यर्दा जीव के जीवत्व 
कीसिद्धिदहै न कि जीव के ब्रह्मत्व की। श्वेतकेतु का पिता भिन-भिन 
इष्यान्तो से उपदेश करता है कि जीव शरीर से भिन्न एक तत्व हे। 
“वही तृ दै" व्रह्मकातो वर्ह प्रमी नदींदहै।न तो जीव को वाधित किया 
दै न जगत्‌ को अथवा उसके व्यवहार को) 

पूवपक्त--(१) एकत्व कान्तःभ्युषगम नानात्वाभावात्‌ भ्रव्यच्छा- 
दीनि लाशिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन्‌ नितिषयत्वात्‌, स्थारा- 
दिष्विव पुरुषादिज्ञानानि । 

(२) तथा विधिप्रतिषेधशाञ्लमपि सेद्‌पेच्तन्वात्‌ तद्भावे 
उपाष्न्येत | 

(३ ) मोक्ञ शाज्ल्यापि शिष्यशाधित्रादिं मेदपेक्तन्वात्‌ तद्‌- 
भावे व्याघातः स्थात्‌ । 

(४ ) कथं चाचरतेन मोक्तशास्त्रेण प्रतिपादितस्यान्मेश्त्वघ्य 
सन्यत्वशरुपपदयेत । ( शां० मा० २।१।१४ प्रष्ठ श६८् फ 

(१) यदि एकत्व का सिद्धान्त साना जाय तो नानात्व नदीं रहेगा 
जेसेटरठको टरूठ सममः लेने से मठे पुरुष का जान नदीं र्हा । 
नाना वस्तुश्रों के न रहने से प्रस्य श्रादि प्रमाण भीन रहंगे। 

(२) फिर विधि श्र निषेध बताने वाला शाच्न मी व्यथं होगा । 

(२) शिष्य गुरु का मेद भीन र्देगा किर मोक्त शास्र का कोन 
-किंसको उपदेश करेगा ? 

(४) जब शाल भूा सिद्ध हो गया तो उस शाख मे रियादुत्रा 
-आतमएकत्व कैपते सत्य होगा ¶ 

शां०--उत्तर पत्त-- नैष दोषः । 

(च) सवं उयवदाराणामेव प्राग्ह्यात्मता विज्ञानात्‌ सस्यत्कष- 
पपत्तेः । स्वप्रञ्यवहारस्येव प्राक्‌ ब्रोधात्‌ ॥ 

(मा) यावद्धि न सलत्याटौकल्व पतिपत्तिस्तावत्‌ प्रमाणप्रमेय 
-फललक्तेषु विकारेष्वनतत्वनुद्धिनं हस्यचिदुत्पद्यते । विकारानेव 
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त्वहं ममेस्यविद्ययान्माट्मीयेन भावेन स्वा जन्तुः प्रति-पदयते 
स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हिन्वा । तस्मात्‌ प्राग्‌ ब्रह्मात्मा प्रतिबोधादु- 
पपन्नः सर्वो लौकिके वेदिक्श्च व्यवहारः ॥ ` 
( शां० भा० २।१।१४ प्रष्ठ १६८ } 
यह दोष नहीं ! क्यौकि-- 

(ख) ब्रह्मार्मता (मै क्हद्र इस प्रकार) केज्ञान से पूर्वं सभी 
व्यवहार सत्य प्रतीत होते ह | जैसे जागने से पूवं स्वञ्न के व्यवहार सत्य 
प्रतीत होते ह । 

(स्रा) जब तक सत्य श्रात्मैकत्व का ज्ञान नहीं द्यो जाता उस समय 
तक किसी को यह बुद्धि नदीं होती कि प्रमाण, प्रमेय, फल लक्षण बाला 
विकारयुक्त जगत्‌ मिथ्या दै) स्वाभाविकी ब्रह्मामता को छोड कर 
ग्राणी विकायंकोदही श्रविद्राके कारण भँ, "मेरा" एेसा भअ ॥ 
है। इसलिये ब्रहम-प्रात्मताका ज्ञान होनेसे पूव सव्र लौकिक श्रीर 
वैदिक ग्यवहदार टीकदीरहै। 

हमारी आलोच्तना- शंका का समाधान नदीं हूश्रा। शंका यह 
थी कि वेद्‌ शान च्रादि प्रमाणतो श्रविद्याजन्य है, श्रौर एेसे शाखो 
के द्राधार पर दी वब्रह्म-्रात्मता को माना जाता है। व्रह्म-श्रास्मता का 
इससे भिन्न कोद प्रमाण दी नदीं । फिर एसे श्रविद्या-युक्त मूढे प्रमाणो 
से जो वात जानी जाय वह सब्ीकैसे? पाठक सोचेँकिदइसका क्या 
उत्तर है? कटा गया है कि ब्रह्म-प्रात्मता के ज्ञान से पूर्वं सत्र भुठे 
व्यवहार सच्चे प्रतीत होतेह स्वप्न के समान । हम प्ते है कि जब 
राप पुस्तक लिख रहे हैया उपदेशदे रहे हैया श्रपने विपती का 
खण्डन कर रहे ह श्रपने मतकी पुष्टि करर है उस समय श्राप 
स्वप्-तल्य व्यवहार दशा में है या जागरति-व॒ल्य पारमाथिक दशामें। 
यदि जागति-तुल्य पारमाथिक दशा में है श्रौर पने अतिखिति सबको 
` मिथ्या समभ्ते दै तो श्रापका यह व्यापार कैसे होता दै? किसी रस्सी 
को सांप न समभने वाला पुरुष उसको मारने का प्रयलन नहीं करता) 
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यदि कहो क्जि हम तो स्वप्न-तुल्य व्यवहार दशाम तो श्रापकौ बह्म 
्रात्मता काज्ञानकेसे हुश्रा? क्या त्रप स्वप्न के मान इस सिद्धान्त 
कोमीतोश्मविद्यावश ही नहीं मान रहे? जागनेपरतोस्वग्म की कभी- 
कभी कुल कु स्मरति रहती है परन्तु शप्र मे जायत कीस्मृति की 
मावना नदीं रहती । जागने पर तो मनुष्य कहता है कि मैँ श्रव स्वप्न नदीं 
देख रहा परन्तु स्वमन में कोई नहीं कहता कि मै इस समय जाग नहीं 
रहा स्वम देख रदा ह्र | 
पुवपक् -कथ स्वस्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य 
प्रतिपत्तिरूपपद्येत । नहि रज्जुस्पण दष्टो म्रियते । 
( रां० भा० २।१। ४ पृष्ठ १६८१६९६ > 


श्रसत्य वेदान्त वाक्यों से सत्य ब्रह्मात्मता का ज्ञान कैसे संमव है? 
रस्सीको भ्रमसे सांप समभ्नेसेतो उसके कायने से मृत्य नहीं होती 


¢, (+ (१. 


शां० उत्तर पक्ञ--नेध दोषः । शङ्काविषादिनिमिनत्तमरणादि 
कार्योपलब्धेः । स्वप्रदशानावस्थस्य च सपदंशनोदकः स्नानादि अर्यं 
दशनात्‌ । ( शां० भा० २।१।१४ प्रष्ठ ६६६ ) 


यह दोष नदीं । कमी कमी विप्र की शका मात्र से मृप्यु देखी गई 
है । स्वम देखने वाले को स्वप्न दशा में सांप काटने या जल-स्नान करने 
प्रादि के कार्यं देखे गये हैँ । 

पूवं पक्ञ-तत्‌कायेमप्यितम्‌ । ('प्र° १६६ ) 

वह कार्य्यं तो मिथ्या है। 

शां० उत्तर पक्त--यद्यपि स्वप्रदशनावस्थस्य घपंदंशनोदक 
स्नानादि काय मतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलं, प्रतिबुद्ध 
स्याप्यवबाध्यमानत्वात्‌ । ( शां० भा० २।१।१४ प्रष्ठ १६६ ) 


मिथ्या द्ये । परन्त॒ उसका ज्ञान तो सचा फल दहै | क्योकि जागने 
पर उसका बाध नहीं होता । 
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हमारी आलोचना-- प्रथमतो शठको सत्यका श्राघार या प्रेरक 
मानना भयानक तिद्धान्त दहे । षिषकीश्राशंकासेमृघ्यु का हाना सत्य 
के ्रचरत-मूनक देने का दृष्टान्त नहीं । मृत्यु मिथ्या विष के कारण नहीं 
हेती न्तु वास्तविक पिप की वास्तविक स्मृति के कारण जा वास्तविक 
भयदाता है उक्करे कार्ण मृल्युदेातीदै। एक्‌ वैद्य बता सक्रता है किं 
यह सत्यु पिपके कारण हृ ग्रौर यह मृत्यु मय के कारण | मिथ्या 
विप्रकेकारण जे म्रत्यु हुड हागी उसके शवमें विष का कोई चिह्न 
हागा केवल भय का चिह्न दागा। 

द्रापका यह कहना मी टक नहीं फि यद्यपि कारस्य पिध्या दे परन्तु 
उसका ज्ञान तो रीक दहै क्योकि यह ज्ञान तो श्रापको जागने की मवस्था 
मेदुरा स्वप्न की श्रवस्या मे नदीं। दाप्यन्त है स्वम तुल्य व्यवहार 
श्मवस्था का ककि तो इसी व्यवहार श्रवस्था की चीञ है। 

शं० स्वा०--८९) यन्य रैवस्म्रदृशनेन सन्य मस्णं 
सूच्यते | 

(र) प्रसिद्धं चेदं ल्लोके ऽन्वयञ्यतिरेकडुशल'नामीदसेन 
स्वप्रदशमेन स(ध्वागसः सूर्यतं दृष्टश नासाध्वागस इमि । 

८) तथाकारादि षन्या्ञःप्रतिपततिटृष्टा रेखादेताक्ञरप्रतिपन्तेः । 

(णा० मा० २।६४. प्रष्ठ *६६ } 


(१) ग्रसत्य स्वर से सत्य मोत की सूचना मिलती हे । 

(२) लोक में प्रसिद्ध दै कि चतुर लोग ीक-टीक बता देतेदैकि 
मुक स्वप्र शुभदहे श्रमुक अशुभ । 

(२) मिथ्या शराः रादि लकीर से सत्य श्रत्तर श्राःका बाघ 
हाता है! श्र्थात्‌ यद्यपि लिला द्ुश्रा शराः ध्वनि नदीं है परन्तु उससे 
ध्वनि का वोधदेतादहे। 

हमारी आलोचना-- यह दष्यन्त श्रीशं स्वान्के यशकोब्ह्ला 
लगाने बाल्ते है । इससे श्रधिक हम कुलु नहीं कहते । न जाने लोक 
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मं प्रचलित या उनके आघार पर पुस्तकों में लिखी हई एेसी म्रम- 
मूलक वातो पर शं० स्वा० ने कैषे विश्वास कर क्लिया श्रौर्‌ रेसे गर- 
चान्वित ग्रन्थ मे उसको क्यों लिख दिया ? मूढे गवाह कौ तो कई 
अपनी पुष्टि मे पेश नदीं करता चाद वह उस समय स्च दहीक्योन 
बालता हा | स्व्-टष्ट बात कभी कभी च्रकष्मात्‌ टीक्‌ मीहे सकती 
है । कोई कारण रहा देगा ! परन्तु क्या उसको प्रमाण की कोटिमें 
लाते ई ! 

लिपि श्रोर भाषा का सम्बन्ध मी सरा नहीं दहै । यदि मिथ्या श््राः 
ग्रादि रेखा से सत्य शराः ध्वनिका ज्ञानदहेता तो मूटी इः रेखासे 
भी शाः ध्वनिका ज्ञान हना चाहिये था क्योकि यद्यपि सत्यश्च 
सत्य इः से भिन्नहै तथापि मिथ्या श्रःश्रौर मिध्याश्ः मेक्या 
भेद हे? 

वस्तुतः लिपिं अखि का विषय है रोर ध्वनि कान का प्रश्न केवल 
ग्रतिनिपित्वकादहै। मिथ्या ग्रौर सत्व का नद्दीं। को$ मिथ्या किसी 
सत्य का प्रतिनिधि नहींद्यो सकता । केवल एक सत्य दूसरे सत्यका 
ग्रतिनिधिदह्स्कताहै । श्राप का सिद्धान्त भमी गलत, दृष्टान्त भी 
गलंत श्र आपकी व्याख्या मी गलत । 

शां° स्वा०-अपि चान्त्यमिदं प्रमाणमान्प्ैकत्वस्य प्रतिपादकं 
नातः पर किचिदाकाङ््द्यमस्ति | ( शा० मा० २।४। १४ प्रष्ठ ६६६) 

त्मा के एकत्व का प्रतिपादक यह ग्रन्त्यं प्रमाण है। इसके 
पश्चात्‌ कुछ चाहने योग्य नहीं रहता । 

हमार आललोचना-- परन्तु इस ग्मन्त प्रमाण के पर्ने तक जो 
व्यापार हेता है उसको केसे मिथ्या माना जाय ? वास्तधिक प्रश्न तो 
यही है । व्यवहार को परमाथतः मिथ्या मान करतो एक सण भी नहीं 
चल सकते । परमाथतः मिथ्या जल में कोन कव तक नहा सकता दै ? 
ग्रौर कोन उसको उपदेश कर सकता है कि नदाते जारो १ यदि शासन 
अरविंया जन्य है शरोर उसमे यज्ञ आ्आदि के करनेका विधान है तो. 
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शास्रवित्‌ ऋषरियों ने इत मिथ्या व्यवहयर के करनेका उपदेश दही र्ययौ 
किया ? यरि कदि कि अन्त्य सत्यकीखोजके लिये। तो फिर वही प्रश्न 
होगा कि मिथ्या व्यापारो से सत्य की खोज नदीं हो सकती । 

पूव पक्त-मृदादि दृष्टान्त प्रणयनात्‌ परिणामवद्‌ नद्य शाख- 
सप्रामिमतमिति गम्यते । परिणामिनो हि मृदादयोऽथौलोके 
समधिगता इति | 

पिद्रीश्रादि के दशन्तसेज्ञात होता है किं शाख ब्य को परि 
णामी मानता है | क्योकि मिद्धी ग्रादि तो परिणामी दै। 

शां० उत्तर पक्ञ--नेन्युच्यते । “सचा एष महानज अास्माऽ- 
जरोऽमरोऽम्रतोऽभयेा बह्म ( ब्र° ४।४। २५ ) "स एष नेति नेत्यान्माः 
( वरृ° ३।६। २६ ) "भस्थूलमनगुः ( बृ० ३।८।८ ) इन्याद्याम्यः सवं 
विक्छयप्रतिषेधश्रतिभ्या बह्यणः कूटस्थन्वावगमात्‌ ।' न ह्येकस्य 
ब्रह्मणः परिणयघमन्वं तद्‌ रहितन्वं च शक्यं पतिपत्तुम्‌ 

( शा० भमा० २।; १४ प्रष्टु २०० ) 

नदीं । "वह्‌ श्रा्मा महान्‌ च्रज, त्रजर, श्रमर, अ्रमरत, शरमयं । 
“वह फेला नदी, फेसा नदी । वह न स्थूल दहै न श्रणुः। इन श्रू तियों 
सेतव्रह्मच्म कूट्य दह्ौना पाया जातादहै। एकदी ब्रह्म परिणामीमी दहो 
छ्रोरन मी दो यदह दोनों बातें नदीं हो सकतीं | 

हमारी आलोचना---स्रापने समाधाननं करके एक बात कह दी 
कि व्रह्म परिणामी ग्रौर श्रपरिणामी दोनों नहीं ह्य सकता । यह तो 
विप्न्नी भी मानतादहै। यदीतो विपती ने श्राप के विरुद्ध श्रात्तेप 
कियाक्याक्रिच्राप ब्रह्म को श्रपरिणामी मी मानते श्रोरसाथदी 
पस्सििमी मिद्ध कादृश्यन्त मीदेतेदै। इस का तो श्रापने निराकरण 
नदीं फिया । वस्तुतः इस प्र्रल कथन से श्रापके दी सिद्धान्त का व्यभि- 
नारत्वर श्रोर स्पष्ट दो गया। 

पुवं प्र-करूटस्थन्रह्यात्मवादिन एकन्वे च्न्त्यादीशित्रीरितन्या- 
भाव ईश्वरकारणप्रतिज्ञाविसेधः । (शां० मा° २।१।१४ प्रष्ठ २०० ) 
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जो ब्रह्म को कूयस्थ मानतेर्दे वे शसक शासित मेद्‌ काञ्माव 
मानते ई फिर ईश्वर को जगत्‌ का कारण सानने से प्रतिज्ञा का विरोध 
होगा ( क्योंकि सूत्र १।१।२ में ब्य को जगत्‌ का कार्ण माना 
गया हे ) | 

शां० उत्तर प्रभ्र-न । ८१) अविद्यान्मकनामरूपबीज 
उयाकर णापेक्तत्वात्‌ सवज्ञव्वस्य । ( शां० मा० २।१।१२ प्रष्ठ २०० } 

विरोध नहीं दै क्योकि सर्वज्ञत्व श्मविद्यात्मक नामच्रौर रूप के बीजं 
के विकास के श्रा्रित हे। 

अर्थात्‌ श्रविद्राव्मक नामश्रौरस्पका जव विकासि हदोताहै तो 
संसार्‌ के पदार्थो का बहुत दृष्टिगोचर होता है रार इम बहुत्व सेद 
ब्रह्म सर्वज्ञ कटूलाता दै । जव तक सवः न हो सवक्ञ' केसा १ श्रार 
सर्वः नाम तथा सूप के कार्ण है। नाम शरोर रूप श्विना क 
कारण ह । 

( १) सर्वज्ञरपरश्वरस्यात्मभूत इवाविद्याकल्पिते नामल्पे 
तत्वान्यत्वाभ्यामनिवचनीय सक्तारप्रप्छवाजभूत सवज्ञस्यन्चरस्य 
मायाशक्तिः भकतिरिति च भ्रतिस्सरष्यारमिलप्यतं । ताभ्यामन्यः 
सर्वज्ञः इश्वर इति ( प्रष्ठ २०१) 


सर्वज्ञ ईश्वर के ग्रात्ममूत जैसे ग्रविद्रा कल्ित नाम शरोर सूपर्द 
जोनतो तत्वह न तत्वेतर द । अनिवचनीयदहैँ। ये संसार प्रपञ्च के 
चीजद। इन्दींकोश्रति च्रोर स्मृति में सर्वज्ञ ईश्वर की माया, शक्तिः 
प्रकृति कहा दै । स्वज्ञ ईश्वर इन दोनों से श्रलग है । 

हमारी आल्लोचना-- नाम त्रौर रूप जव श्रविद्या कल्पितै तो 
सर्वज्ञ ईश्वर के ग्रत्ममूत केसे १ श्रविद्या-कल्ित का क्या श्रथ { नाम 
दौर रूप तो कलित हुये । कल्पक कोन हुश्रा १ रविद्या स्वयं कल्पक 
नदीं दो सकती क्योकि श्रविद्या तत्व नहीं । यदि तत्व मानोगे तोद्धत 
सिद्ध होगा । श्रतत्व मानोगे, तो ग्रविद्या कल्पक न होगी | यदि कल्पक 
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के तीसराहोजौञ्जविद्या के कारण कल्पना करता होतो यह केवलं 
ब्रह्य हो सकता है । इस्सेतो श्रविद्याका श्रधिष्ठान ब्दी हेगा ¦ 
यदि नाम श्रोर रूप ईश्वर के श्रात्म भूत इव है तो ईश्वर उनसे श्न्य 
केसा । ग्रात्म-भूत का क्या श्रथ श्रर श्रात्म-मूत इव का क्या श्रथ 
कुं निरथक शब्दो का जड़ देने माच से शङ्काका समाधान नदींड 
सकता । यह कैसे दा सकता है कि एक चीज तत्व भीन द्य श्रौर श्रतत्वः 
मीन दहो? यदि तत्व होगी ता शअतत्व नहीं श्रौर यदि श्रतत्व दागीता 
तत्व नहीं । एेसी प्रतिपत्ति का खण्डन ता स्वयं शंकर स्वामी ने रन्यत्र 
करिया है । देखिर्‌ -- 

८१) न द्यकस्मिनधमिशि युगपत्‌ सदसन्तवादिनिरुद्धधर्म 
समावेशः संभवति शीतोष्णवत्‌ । ( शां० मा २।२।३३ पष्ठ २५३) 

एक ही धर्मं मं एक साथ सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनों विरुद्ध धर्मो का 
समावेश संभव नहीं ठंडक रौर गरमी के समान । 

( २ ) अरवक्तव्याश्चेन्नाच्येरन्‌ । उच्यन्ते चःवक्तव्याश्चेति 
विप्रतिरिद्धम्‌ । { प्रष्ठ २५३ ) 

्रवक्तव्य हे तो क्यों कहते हा । कहते दा तो श्नवक्तव्य कैसे १ कटाः 
मी जाय च्रौर श्रवक्तव्य मी हो यह दीक नहीं । 

यह वाक्य शं०्स्वा° ने जेनियोंके सप्तभंगी न्याय के सम्बन्धे 
कहे हँ । परन्तु ये ठीक टीक्‌ उनके श्निर्वचनीयः पर लागू देति} 
भेद केवल शब्दों का है जेनी श्रवक्तव्यः कहते है । शं° स्वा० श््रनि- 
केचनीयः । तव्यत्‌ प्रत्यय श्रौर श््रनीयरः प्रत्ययां के श्रथ मे क्या 
मेद ? ( तव्यत्तव्यानीयरः--पाशिनि ३।१।६६ ) | 

श्री शंकराचाय जी का अविद्याका सिद्धान्ततेा श्रनेकों देाषोंका 
धर हे । श्रीरामानुजाचाय के श्रीमाध्यमें इसी सूत्र के भाष्य में श्रनेक 
देष दिखाये गये द । कुछ हम भी यहो उद्धत करते हैः-- 

( १) जीवस्याकल्पित स्वाभाविकारूपेणाविदाश्रयत्वे बह्यरः 
एवाविद्याश्नयत्वमुक्त स्यात्‌ । 
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यदि यह मानो किं विया का श्रधिष्ठान जीव का स्वाभाविक सूप 
है जिसमें कल्पना न की सङईदाता कना पडेगा करि व्रह्यदी श्रविद्या 
का श्रधिष्ठान है । 

(२) तदतिरिक्तेन तस्मिन्‌ कल्पितेनाकारे साविद्याश्रयत्वे 
ॐ डस्याविद्याश्रयस्वमुक्त म्यात्‌ | 

यदि ब्रह्म से ्रतिखित कल्पित स्वस्य सं श्रविद्या का श्माश्रय माना 
ता रविद्या जड़ के श्माभित दागी। यह भी ठीक नहीं क्यांकिं आहतः 


ऋ, (५ 


वादी इन देनों ते भिन्न श्राकार के स्वीकार नदीं करते | 

(२) कलिपिताशारविशिष्टेन स्वन्पेणेवाविद्याश्रयत्वमिक्तिः 
चेत्‌ तन्न । स्वषूपध्यादण्डेरसस्यावि यामन्तरण विशिष्ट 
रूपत्वाभिद्धः 

यदि जीव के कल्ित-स्राकार विशिष्ट स्वस्य के द्विद्या का स्राव 
माना ता मी ठीक नहीं क्योकिचिना. श्रिया के प्रखण्ड, एकरस 
सस्ये पिशिष्टसूपकी सिद्धि कैसे देगी? (रविद्या सेद्ीते जीव 
का विशेषता प्राप्त हाती दहे) 

(४) किं च बन्धमोन्ञादिन्य्वस्ा सिद्धयथ जीवाज्ञानस्य 
समाश्रयणम्‌ । सा तु ठ्यवस्या जीवाज्ञानपक्तेि न धिध्यति अविद्या 
विनाश एव हि माक्ञः। 

यदि बन्ध-मोत्त श्रादि की व्यवस्था की सिद्धि के लिए जीव के 
छ्मज्ञान का श्राश्रय लिया जावे ता मी व्यवस्था नदीं बनती। श्रविद्या 
कानाशदहीता मत्त हे। 

( ५ ) तत्रो कस्मिन्सुक्ते वि्याविनाशादितरेपि विञुच्येरन्‌ । 

एेसी दशाम एक की मुकितदहोते दही श्रविन्ाके नाश के कारणुः 
सबकी मुक्ति द जायगी । 

८ ६ ) अन्यस्यमुक्ततादविद्ा तिष्ठतीति चेत्‌ तहि 
छ मुक्तिःस्यात्‌ | 
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यदि द्रो की मुकित नहीं हह तो च्रविद्या रदेगी च्रौर उसके कार्ण 
एक की मी मुक्रतिन होगी । 

( ७ ) प्रतिङीवमविद्याभेदः कल्प्यते । तत्र यस्याविद्या विनष्टा 
` स मादयते यस्य त्वनघ सं मन्द्स्यत इति चत तन्न । 
यदि जीवों मं श्रविद्रा मेद्‌ श्रलग अलग माना जाय। श्र्थात्‌ 
जिसकी रविद्या नष्ट हा जाय वह मुक्तद्यो जाय, जिसकीन नष्ट हो 
` वह भ्रान्त रहे | यह मी नहीं बनता । 
(८) प्रति जीवमिति जीवभेदमाधिस्य रषे स जीवसेदः किं 
- स्वाभाविक उताविथाकल्पितः 
द्रलग-स्रलग जीव मे तो तव कटोगे जब जीवों मे मेद मानों यह 
` मेद स्वामाविक दहै या श्रविन्राकल्पित ? 
(€ ) न तावत्‌ स्वाभाविकः | अनभ्युपगमात्‌) 
स्वाभाविक तो है नहीं यह्‌ सिद्धान्त के विसद्ध ह्येगा | 
(१०) अथाविद्याकल्पितस्तत्रेयं जीवभेदकल्पिकाविद्ा शकि 
` जद्यए उत जीवानाम्‌ | 
यदि स्मविन्राकल्पित मानो तो प्रश्रहोगाकरिं यह जीवके सेद की 
` कल्पना करने वाली च्रविन्या ब्रह्म कीदहै या जीवों की। 
(११) ब्रह्मण इति चेदागतोसि मदीयं मागम्‌ । 
यदिव्रह्यकौीतोतुम हमारेदी रास्ते परश्रा गये। श्र्थात्‌ ब्रह्म 
-को द्विद्या का श्रधिष्ठान मान लिया | 

({२) श्रथ जीवान्‌ । सिमस्याज्जीवमेदक्लम्ति सिद्धयथतां 
बिरमरसि । 

्रगर जीवां कीतो क्या यह मूल गये क्रि जीवों के भेदो की व्याख्या 
करने के लिये ही रविद्या की कल्मना की गड थी | 

(१३) न चात्र बीलाङ्कुरन्यायः सिद्धयति । बी ज्ाङ्करेषु ह्न्य- 
` दन्यद्वीजमन्यम्यान्यस्याङ्करस्योटगदक्म्‌ । इह तु याभिरविद्याभिर्ये 
जीवाः कल्प्यन्ते तानेबाश्रित्य तातां सिद्धिसित्यिशङकनीयता | 
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यो बीजाङ्कर न्याव भी काम नींदेता क्योकि बीज श्रलग होता 
है श्नोर्‌ त्रंककुर ग्रलग । यँ तो जिन श्रविद्याश्रां की कल्पना जीवों के 
मेद के लिये की गई वही श्रविव्राय जीवमेद्‌ के च्राश्रित हो गई | 
छन्योन्याश्रय दोष श्रा गया । 

(१४) किं च जीवाश्रयाया श्मविदयायास्तस्वज्ञानोदयान्नाशे सति 
जीवा नश्येद्रान वा] 

तलयज्ञान होने पर जव श्विना नष्ट दो जायगी तो जीव का नारा 
होगा या नहीं| 

(१५) यदि नध्येत्‌ स्वरूपोच्दित्तिल रणे मत्तः स्यात्‌ । 

यदि नाश दये जायतो मोक्तका ग्रथ होगा स्वरूपका नाश । 

(१६) नाचेदविद्यानाशेप्य निक्त । 

यदिनाशन द्ये तो श्रवि्रा के नाश पर भी मोक न होगी । 

द प्रकार युक्तियों की एक श्रृङ्खला दै भसमं अविद्या स्रौर माया- 
वाद का मली माति खण्डन विद्यमान है। हम यरद इसको श्रधिक 
नदीं बढाते | । 

श० स्वा०--यथा च कारणं ब्रह्म त्रिषु लषु सत्त्वं न ठ्यभि- 
चरस्येवं कार्यमपि जगत्‌ त्रिषु कालेषु सत्वं न व्यभिचरति । 

( शां० भा० २१।१६ पष्ट २०२ ) 

तेते कारण व्रह्म तीनों कालों मे सत्व से व्यभिचरति नदीं होदा 

ङसी प्रकार काय्यं जगत्‌ मी तीनो कालों सत्व से व्यमिचरित न्दी 
होता । 

हमारी त्रालोचना--फिर जगत्‌ को मिथ्या क्यो कहते हो १ वाद- 
रायण का सूत्र सत्वाचावरस्य (२।१।१६) सिद्ध करता है कि जमत्‌ सत्य 
ह । तभी तो छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ कहा हे । 

कथम घतः सज्ञायेत । (ह° ६।२।२) 

शर्थात्‌ श्रसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नदीं हो सकता । यटा कारण को सत्‌ 
चताना है क्योकि काय्यं तो सत्‌ हे दी। 
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हा एक बात शं° स्वा० ने विचित्र कही | कारण व्रह्म तीनों कार्ल 
मेएकसा रहता दै। परन्तु कार्य्यं तीनों कालोंमे विक्त रूप से 
बदलेगा । अन्यथा कार्य कैसा १ हम इस श्ध्यास के आरम्भ मे लिख 
खुके द कि इतने मात्र से श्रनन्यत्व में मेद्‌ नहीं पड़ता । शंकर स्वामी ने. 
इस सम्बन्ध में बहुत श्रच्छा कदा है -- 

न॒ छछयमत्यन्तासत्वामिप्रायेण प्रारुःपत्तेः कायस्याखद्‌ 
व्यपदेशः, किं तहिव्याकरृतनामश्ूपव्वाद्‌ धर्मादन्याछरृत नामरूपत्वं 
धमान्तरं तेन धमौन्तरेणायमसद्‌ व्यपदेशः प्रागुत्पत्तेः सत एवः 
काय्यस्य कारखरूपेणानन्यस्य । (शां मा० २।१।१७ पृष्ठ २०३) 


काय्यं का उत्पत्ति से पूवं “श्रसत्‌ः कहलाना अत्यन्त श्रसत्व के . 
छ्मिप्रायसे नहीदहै। केवलनाम श्मौर रूपके श्रव्याक्त दहोनेके. 
कारण हे । उत्पत्ति के पूवं कार्यं के नाम रूप श्रादि श्रव्यक्त रहते है । 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ व्यक्त होते ईह । उत्पत्ति के पूवं काय्यं कारण सूपसि' 
वियमान दी.रहता है । इस ग्मवस्था मे उसका ग्रनन्यत्व है । 

यह्‌ बात तो समी को माननीय दोनी चाददिये । परन्तु इससे शकरा- 
चाय॑जी के श्रपने मत का खरडन हो जाता है। 

रहा श्रसत्कार्य्यवाद श्रौर सत्कार्य्यवाद का भफगड़ा। इसका मुख्य 
कारण यह प्रतीतदहोतादहै किंकारण मे केवल उपादान कारणको दही 
लिया गया है। अन्य कारण छोड़ दियि गयेर्है। श्रौर शांकर-मत में. 
द्य को अभिन्न निमित्तउपादान कारण मानकर भमेले को श्रौर बढा 
दिया गया है। धड़े का केवल उपादान कार्ण मिरी है। निमित्त 
कारण कुम्हारया कुम्हार काज्ञानहै। साधारण कारणों मे प्रयोजनः 
मी शामिल है जिसके लिये घडा बनाया जाता है। यद्यपिषडे का 
उपादान मिरी सदैव ष्ड़ेमें रदती है शओरोर उत्पत्तिसे पूव रण की ` 
ग्रपेत्ता से षडे का केवलं श्रवस्था-सम्बन्धी श्रभाव है ताधिक नदीं ।' 

फिरमभीष्डेकेबननेकानज्ञान कुम्हार कीदुद्धि में प्ले से होता है}. 
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ओ शंकर स्वामी ते वैशेषिक प्रादि के विरुद कुक श्रा्तेप किये, 
उनकी मीपांसा ग्रावश्यक इ । 
पूवं पत्त--क्तीर एव दध्रः कथ्िदतिशया न श्त्त ङ़ाया, ख्त्ति- 
कऋायासेव च घटस्य कश्चिद्तिशया न कीरे । 
( शां° भा० २।१।१८ पष्ट २०४) 


दूध मंदी ददी बनाने की योग्यता (श्रतिशय) है मिद्धी म न्दी 
मिद्धीमं ही घडा बनाने की योग्यता है दूध में नदीं । इसलिये यदपि 
°कार्य्यं कार्ण म नदीं ह्येता, उस के उद्पन्न करने की योग्यता होती हे । 


शां० उत्तर पक्ल--शाक्तिश्य कारणस्य काय्यनियमाथां कल्प- 
माना नान्या ऽसती वा काय्यं नियच्छेत्‌ । अघत्त्वाविशेष 
दन्यताविशेष.च । तस्मात्‌ कारणस्य श्रारम भूता शक्तिः शक्तेधा- 
स्ममूतं कास्यम्‌ | ( पृष्ठ २०४) 

कारण मेज कार्य्यके निर्माण की शक्ति कल्पित की गहं वहन 
्मन्यहैनश्रसत्‌ है । यदि ख्न्य हौ तो किसी अन्य से कोद आन्यं 
उत्पन्न हो जाय } यदि श्रसत्‌ दो तौ कार्ण की श्रावश्यकता न रहे। 
रसत से सत्‌ की उत्पत्ति दो जाथ, इसलिये कारण शरीर शक्ति में भेद 
नहीं | शस्त श्रौर कार्य्यं मे मेद नदीं) ग्रतः कारण शरोर कार्यं में 
मेद्‌ नहीं| 

हमारी समालोचना- भेद तो शंकर स्वामी नेमी माना है यदि 
मेद न मानते वी श्मविव्रा ग्रौर माया की कल्पना क्यों करते ? काय्यं कँ 
वाचारम्भणं पिकासो नाम घें कह कर मिथ्या मानाश्रौर मिद्रीको 
सस्य माना | उनकी इपर कल्यमना से तो काय्यं का कास्यंत्व दही उद्‌ 
नाता दै | उसके उडते दी “जन्माच्स्य यतः मी निरथक हयो जाता हे । 

एक वस्तु म कई प्रकार की योभ्यतायेंहयेती है जो अन्य वस्तु 
के सम्बन्ध से व्यक्त हुश्रा कसती ह । इसलिए प्रत्येक अ्रंश में उनको 
अभिन्न नदीं कह सकते । जैसे दूधमें दही बनाने की मी शक्ति हैच्रौर 
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रक्त बनाने की मी! किसी पाच में विशेष क्रिया करे दवाय रखदेनेसे 
दही बन जाता दहै । ग्रौर पने वालेकेपेटमे पच कर रक्त बन जाता 
हे । परन्तु क्या यह कह स्कैगे किं दूध च्ननन्य है दहीसेश्रौर दूध 
छ्ननन्यहे रक्तसे) मिद्टीमें दही बनाने की शक्ति तो नीह परन्तु 
कद प्रकार के घडे बनाने की शक्ति हे। फिर क्या उनका एक दूसरे 
से अनन्य कर्दैगे १ कोड बुद्धिमान्‌ पूणं वट के स्थान मेंपएूटाघड़ान 
लेगा चहे उन दोनोंकीमिद्धीएकदीक्योँनद्ये। 

यह जो कहा कि शक्ति न तो कारण से श्नन्य हैन असत्‌। 
असत्‌ तो है नदीं । क्योकि विद्यमान दहै । रही अन्यत्व की बात । सो 
अन्यत्व के मनेक श्रथ है} उनमें गड़वड कर देने से युक्ति मेंभी 
गड़बड़ हो जाती दै । यदि वस्तु श्रौर शक्ति एक दही होती तो कारणस्य 
शक्तिः ठेसा क्यो कहते ? सम्बन्धकारकं लगाने का श्रथ हीक्या दहै. 
इस प्रकार तो समस्त भाषा ही निरर्थक हा जायगी, हा जिस प्रकार 
घोड़ा ्रौरभंसा अलग श्रलग द इस प्रकार नदीं) शंकर स्वामी स्वयं 
लिखते ह -- 

"काय्यंकारणयेद्रव्यगुणादीनां चाश्वमहिषवद्‌ भेदवुद्धिव 
भवात्‌ तादार्म्यमभ्युपगन्तव्यम्‌? | ( प्रष्ठ २८४ ) 

ग्र्थात्‌ काय्यं कारण श्रौर द्रव्यगुण मे घोडे ओ्रौर मैँसे के समान 
बुद्धि मेद का भाव नहीं । श्रतः उनमें “तादासम्य है | 

यह ठीक है किं कारण-का्य्यं या द्रव्यगुण में षोड श्रौरभेसेके 
समान बुद्धि-मेद नदीं । परन्त॒ बुद्धि.मेद दहै तो श्रवश्य | तमी तो एक्‌ 
को कारण कदा दूसरे का काय्यं | काईमिद्ी को घडा नदीं कहता। 
जब हम सुनार से कहते है किइससेने का कगन वना दो ग्रौर जव 
वह बना कर लाता है तो कृहते ह देखो यह कंगन वैसा नहीं बना जैसा 
हमने कहा था । हम तुम को दामनदेगे।तो क्या कार्‌ कह सकता 
है कि कारण श्रर काय्यं में बुद्धि-मेद नदीं इसी पकार वफ द्रव्य है 
उसमे ठंडक गुण ई । कई बफं का ठंडक्‌ नहीं कहता । बर्फ मे स्फेदी 
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भमीतोहै। यदि बर्फ श्रौर ठंडक मे तादात्म्य मानो श्रौर बर्फ श्रौर 
सफेदी में 'तादात्म्यः मानो तो ठंडक ग्रौर सफेदी मे शतादास्म्यः मानना 
पड़ेगा । श्रौर मानने वाला दसी का पाच दो जायगा । इसलिये कार्ण 
मे विशेष काय्य के उत्ादन का अतिशय स्वीकार कर लेना च्रापकी 
द्मविद्या-कल्पना से तो श्रच्छा ही दै। यह श्रतिशय तो प्रव्यत्त दीखता 
है | श्रापकी श्रविद्या तो कल्मना-माच्र ही है । चाह इसका सत्कार्य - 
वाद किये चाद श्रसत्काय्यवाद करिये । शब्दां के भगडे से कई 
प्रयोजन नहीं | 
यर्टो तो श्राप पूवे-पत्त के श्रतिशयःः के स्वीकार नदीं कृरते परन्तु , 
छअन्य्च्मापदहीने किया है क्योकि वद्य ग्रतिशयके भिना श्रपका काम 
नहीं चल सकता था । देखिये : 
(*) अ सत्यतिशय प्रकृतिविकारभावालुपपत्ते; | 
( शा० मा° ११।३।६ पष्ठ २७१ ) 
यदि कारण मं श्रतिशयन मान। जायतो काय्य श्र्थात विकार 
की उपपत्ति नदीं हो सकती | 
(२) सामान्याद्धि विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते म्रदादेघटादयो 
न तु विशेषेभ्यः सामःन्यम्‌ | 
( शां० भा० ११।३।६ प्रष्ठ २७१ ) 
सामान्य से ही विशेष उत्पन्न हुये देखे जाते रैजैसे मद्री से षडे 
द्मादि; न कि विशेषों से सामान्य । 
शं० स्वा०--समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः 
संबन्धेऽभ्युपगम्यमाने तस्य तस्य अन्थोन्यः संबन्धः कल्पयितघ्य 
इत्यनवस्था प्रसङ्गः । अनभ्युपगम्यभाने च विच्छेदप्रसङ्गः । 
( श० मा० २।९।१८ प्रष्ठ २०४) 
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मानते तो य्ह उनका प्रयोग क्यों करते | 
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यदि यह मानो मि काय-कार्ण या द्रव्यगुण मे समवाय सम्बन्ध 
है तो श्रनवस्या दोप्र च्रायेगा क्योकि उस समवाय का समवायि के 
साथ क्या सम्बन्ध होगा यह प्रशन स्देगा। न मानोतो विच्छद का 
ग्र उठेमा | 

हमार समालोचना--्मनवस्था दोप बताना चिना खाल के बाल 
की खाल खींचने के प्रयत्न के समानदहै। कायंश्रौर कार्णमें या गुण 
च्मार द्रव्य में सम्बन्धतोहैही। कार्ण शरोर कार्यं सं एक प्रकारका 
च्रौर द्रव्य श्रोर गुण सें दूसरी पकार का । यह कल्पित नहीं है । वास्तविक 
-है । हमारे दैनिक व्यवहार से यह प्रख्यात है। इसका निधेध श्पनी 
बुद्धि का निषेध है| बुद्धि मे इस सम्बन्ध का माव विद्यमान है । केवल 
इस सम्बन्ध का नाम स्वनाहै। सोइन दोनों प्रकार के सम्थन्धों के 
लिये एक नाम स्ख दिया गया “समवाय-सम्बन्ध' | याद्‌ रखना चाहिये 
किं कारण-कायं सम्बन्ध वही नदीं दहेज द्रव्यगुण सम्बन्धदहै। ये 
-तो दो । परन्तु दाशनिकों ने नाम एक ही रक्लादै। हम ऊपर दिखा 
चुके किश्ापके सरक्वे ह्र तादात्म्यमे क्यादोषरहै। इससे 
` समवायः बहुत श्रच्छादहै। यदिदइन दोनोँसे इतर श्राप कोई तीसरा 
नाम स्ते तो हम उसकी मी परीच्ता करते । यदि माव एकद्ीदहैतो 
नाम पर इतना फगड़ा क्यों १ 

पूचपक्ञ--खमवायः स्वयं संकन्धरूपत्वादनपेद्येवापरं संबन्धं 
संबध्यते | 

समवाय स्वयं सम्बन्ध है । वह धिना किंसी की शपेत के दूसरे 
सम्बन्ध से सम्बद्ध ह्यो जायगा | 

शां० उ० प०--सयोगोऽपितर्हि स्वयं संबन्घरूपत्वादनपेच्यैव 
-समवायं संबध्यते । ( शां० मा० २।१।१८ प्रष्ठ २०४) 

तो संयोग मी स्वयं $ सम्बन्ध होने के कारणं जिना समवाय कीं 
"छपा के सम्बद्ध हो जायगा | 
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हमारी समालोचना--संयोग सर्वथा भिन्न प्रकार काः सम्बन्ध है | 
उस पर्‌ द्यप श्राति लागू नदीं होता। दो वज्ञ को परपर बंधने 
के लिये रस्सी चाहिये परन्तु घोड़े प्रर उसके रंगको वोँधनेके लिये 
रस्सी की द्रावश्यकता नदीं | 
शं° स्वा०--तादात्म्यप्रतोतेश्च द्भ्य गुणानां समत्राय- 
कल्पनानथंक्यम्‌ । ( प्र० २०४ ) 
द्रव्य गुण्‌ तथा कयं कार्ण मेँ तादास्म्य-तीति दहै, श्र्थात्‌ सत्र 
इनको एक ही समते है । इसलिये समवाय की कल्यना करने का 
कोर श्रथ नहीं| 
हमार समालोचना-- तादात्म्य प्रतीति नदी होती। तादात्म्थ 
अतीति बताना मनोवैज्ञानिक मूल ( २७८1०1०८ 7ा5{8]<< ) 
दोगी। इतक व्याख्या हम ऊपर कर चुके ै। परन्तु यदि आपको 
समवाय शब्द्‌ स चिडदहेतोश्राप'इसेको न प्रयुक्त कीजिये | बादरायण 
केसूवमंतोहै नदीं। च्रप्नेदी बीच मे प्रश्न उठा दिया। पर 
कायकारण श्र द्रव्यगुण मं कोद सम्बन्ध तो मानना दी पड़ेगा । 
्रापने उसके लिये तादात्म्य नाम चुना | चुनिये ! क्या दाति) परन्तु 
कारण के माव श्रोर काय के भावम, एवं द्रव्यकेमाव श्रोरगुण के 
भावमेजोवाद्विक मिन्नताहैउसेतोच्रापि दूर नदीं कर सक्रते। यहं 
नतोक्ल्यनाहैन श्रम। कोई नदीं कह सकता फ कार्ण काय दै 
या काय कारण । श्रथवा द्रव्य गुण है या गुण द्रष्य । 
श्री शंकराचाय जी भी व्यवहार मे एेसा ही मानते श्रये दै जैसे :-- 
“'याऽयमटहश्यत्वादिगुणकोमूत योनिः स परमेश्वर एवः । 
( शां° भा० १।२।२१ प्र० ८२) 
रथात्‌ यह जो श्रहश्यत्व श्रादिं गुण बाला भूनयोनि दै वह 
परमेश्वर ही हे ।” 
त्रहश्यस्व गुण है । मूतयोनि गुणी या द्रव्य । गुण श्रर गुणी 
"एक नद्यं हो सकते । 


~ 
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यदि कहा जाय कि यह तो व्यावहारिक प्रयोगदहै तो टीक नदीं 
क्योकि भावों में बोद्धिक-भेद्‌ है । उपचार की माप्रा नदीं । 

द्मागे शं० स्वा° ने एक लम्बी विकल्प-श्रङ्खला द्रवाय समवाय का 
खण्डन क्रिया दै । इसका भी सूत्र से सम्बन्ध नदीं । परन्त॒ षड दर्शनों केः 
शक्य के कारण हम इसकी श्रालोचना करते है । 

शं०° स्वा०--( १) कथं च कायमवयविद्रव्यं कारशेष्वयव- 
द्रव्येषु शतमानं वतते । ( शां० भा० २।१।१८ प्रष्ठ २०४ ) 

कायः रूप श्नवयवी द्रव्य कारणरूप अवयव द्र्यों मे कैसे रहता है ? 

श्र्यात्‌ ्रस्न यह हैकिं षडा मिद्धी के कणँ मे कैसे वतमानः 
रहता ह ? 

( २) $ सखमस्तेष्ववयवेषु वतेत उत ॒प्रत्यवयवम्‌ | 

( प° २०४) 

( यदि वर्तमान रहता है तो ) क्या सव श्वयवों मे मिल करया 
ऋअलंग अलग एक एक अवयव मे? । 

(३) यदि तावत्‌ समस्तेषु वतत ततो-वयवी-अनुपलन्धिः 
प्रसज्येत । समस्तावयवसंनिकषस्याशक्यत्ात्‌ । = ( प° २०४ } 

यदि सच मे मिलकर रदेगा तो श्रवयवी काक्ञानन लेगा क्योकि 
प्रत्यत्त का ज्ञान होता है इन्द्रिय श्रोर श्र्थं के संनिकर्ष से। श्रवयवोंका 
संपूणंतया मिलकर इन्द्रियों से संनिकर्षं नदीं हो सकता । 

( ४ ) नदि वहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु बतंमानं व्यस्ताश्रयम्रहशेन 
गद्यते । ( पृष्ठ २०४) 

दूसरी नात यह है किं समस्त के श्राधित रहने वाले बहुत्व का ज्ञान 
छअवयवोँ के व्यस्त अथात्‌ श्रलग-अलग ज्ञान सेन हो सकेगा | 

तायं यह है किं यदि गीस चीज तो यह वीस होनेका शान 
श्रलग-ग्रलग चीजं नहीं दे सकतीं । सन मिलकर बीस है । एक-एक 
बीस नदीं । ज्ञान होता है एक-एक का श्नलग-श्रलग । फिर बीस का 
ञान कहां से श्राया † 
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(५) भथावयवाः समस्तेषु वर्तेत तदाप्यारम्मकावयव- 
ज्यतिरेकेणावयविनोऽवयवाः कल्प्येरन » येरारम्भकेष्ववयवेष्व- 
वयवशोऽयवी वततत दोशावयव उ्यदिरिकेहवयवै रसिः कोशं 
व्याप्राति | ( पृष्ठ २०४२०१५) 


या यह मानो कि काय्यैरूप श्वयवी कारणरूप अवयवो के समस्त 
म श्रवयवशः (श्वयवों द्वारा) रहता है । तो एक ग्रर श्रापत्ति होगी । 
आरम्भक श्रवयवों के श्रतिरिक्त श्रवयवी के श्रवयवों की कल्पना करनी 
पडेगी जिनके द्वारा श्रारम्भक श्रवयवों मै श्रनयवी रह स्के । तलवार 
द्पने म्यानमें रहतीहै तोम्यान के श्रतिरिक्ति ्रवयवों कै द्वारा 
रहती दै । 

तात्पयं यह है किं तलवार म्यान में श्रपने अवयर्वो द्वारा रहती ई 
म्यान के अ्रवयवों द्वारा नदी । इसी प्रकार कार्यरूप द्रवयवीी कारणरूप 
द्रवयां में यदि च्रवयवशः वर्तमान होगा तो च्न्य द्रवयां की कल्पना 
करनी पड़गी । 

( ६) अनवस्था चैवं रस्येत । तेषु तेष्ववयवेषु वतयितु- 
मन्येषामन्येषामावयवानां कल्पनीयत्वात्‌ । 


ञ्नवस्था दोष मी ्रायेगा । उन-उन श्वयो मेँ वतमान होने के 
लिये श्रन्य श्रन्य श्रवयव मानने पडगे। जैसे यदि कहा जाय करिषड़ा 
मिट्टी क को मे समस्तरूपेण श्रवयवशः वत॑मान है तो उन श्रवयवों 
म किन्दीं दूसरे अवयवो द्वारा दोगा ्रभकतां एसे ही पठता चला 
लायगा कि उन श्रवयवों मे किसके द्रा, उन श्रवयवों म किसके द्वारा 
दत्यादि । 

८७) भथ प्रत्यवयवं वेत तदेक व्यापारेऽ्य्ाव्यापार; 
स्यात्‌ । 

यदि कषा जाय किं काय्य रूप श्रवयवी कारण रूप श्रवयवों मेँ 
समस्तरूप से बतेमान नदीं होता शपि एक-एक अवयव मेंव्याप्तष्षेता 
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हतो भी श्रापत्ति होगी । जन एक च्वयव म व्यापार होगा तव शेष 
श्रवयधों मेन द्येमा। 

एकं हीं देवदत्त याग श्रोर दिल्ली दोनों नगरों म एक बार टी 
नीं काम कर सकता । 

(ठ) युग पदनेकन्रदरतावनेकव्वप्रस्ञः स्यात्‌ । (पर २०५) 

य॒दि एक ही साथ कदे जगदहं व्यापार हो तो करई श्मथयवी मानने 
पडे जैसे यज्ञदत्त दिल्ली म श्चोर देवदत्त प्रयाग मे | 

( € › गोस्वादिवत्‌ प्रसेकं परिखमाप्रेनं दोष इति चेत्‌ । न। 
तथा प्रतीदयभावात्‌ । यदि गोत्वादिवत्‌ प्रत्येक परिघमप्रोऽवयवी 
स्याद्‌ यया गों प्रतिव्यक्ति प्रस्य गृह्यत एवमदयय्यपि 
भत्यबययं प्रत्यकं गृह्येत 1 न चेवं नियतं गृह्यते । (ष्ठ २०५) 
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यदि यह मानो कि जैसे गो जाति प्रत्येक गो मेँ वतमान दै इसी 
ग्रकार श्रवयवी प्रत्येक वयव में रदेगा तो मी ठीक नदीं क्योंकि ग्रस्यक्त 
मै देलते है कि प्रवयेक गौ के देखने से गोजाति का भान हो जाता है। 
मरत्येक मिट्टी को देखने से घडे का मान तो नदीं होता । 

(१०) प्रत्येक परिसमाप्तौ चावयविनः कार्येणाधिकारात्‌ तस्य 
चैकत्वाच्‌ चङ्गेणापि स्तनकन्यं ुर्यादुरता च प्ृष्ठङायम्‌ । न चेवं 
दश्यते । (शां० मा० २।११८ प्रष्ठ २०५) 

यदि रवयवी प्रत्येक अवयव मं पूरापूय रहे तो वह किंसी श्रवयव 
दवाय श्रपना प्रभाव डाल देगा । जसे सींगसे दघदेना। शरोर स्तनसे 
पूं का काम लेना । 

हमारी आलोचना--इसखको, विकल्प-शङ्खला किये या विकल्प 
जाल । शिद्ध तो करना था कारण च्रं कार्यं का ग्रनन्यत्व । श्रौर वह 
भी उस श्रं मे जिसकी व्याख्या त्रारम्भ महो चुकी! कारण श्रौर कार्य 
के सम्बन्ध को समवाय नाम से पुकारा । इस समवाय का खरडन करने 
के लिये श्री शं० स्वामी ने ग्रवयवी चीर श्रवयव का गडा आआरम्म 


कर्‌ दिया । 
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हम चूल्ते दै कि यदि यह मान भी लिया जाय कि इस विकल्प 
जाल ने समवाय का खर्डन कर दिया तो पिर शं० श्वा मिटटी च्रौर 
धड़े के सम्बन्ध की क्या व्याख्या करेगे ? श्रविद्या श्रौर मायासे ते ङु 
समाधान होता नदीं, ्रापमिय्टी से षडा बननेके व्यापार से इनकार 
तो कर नदीं सकते । मापने ऊपर की श्ृद्कूला म कर बार श्रत्यचच' श्र 
्टशयते' का प्रयोग किया है । ओर गाय शादि के उदाहरण दिये ईै। 
एक मायावादी को इन उदाहरणों का क्या श्रधिकार है १ यदि कटो किं 
विपी के सिद्धान्त का शआ्माश्रय लियादहै तो विप्हीके समाधान को 
दृष्टि मेँ रखकर क्यो विचार नदीं करते 

न्यायदर्शन के चवु्थाध्याय के दुसरे श्राहिक के शश्व तथा श्वे 
सूत्र मे इन प्रश्नो का समासरूपेण उत्तर दिया है :-- 

एकस्मिन्‌ मेदाभावाद्‌ मेदशब्दभयोगाुपपन्तेरप्रसः ।११। 

श्रवयतान्तराभावेऽप्यव्रतेरहतुः 1१२ (न्याय ५।२।११-१२) 


श्र्थात्‌ श्रवयवों के समूह का नाम श्रवयवी नदीं हं । अवयवी एक 
समूचा पदाथ है । (देखो न्याय दशंन २।९१।३४,४५) । इसलिये उसके 
श्नवयव मानकर यह प्रश्न करना कि संपूणं ग्रवयवोँ मं रहता है या एक 
देश मे, टीक नदीं है। 

तात्य यह दहै कि श्रवयवों मे अवयवी एक देश या छतसन८ समूहं ) 
रूप से नदीं रहता किन्तु शआ्माश्रयाश्रयिमाव नामक समवाय सम्बन्ध से 
रइता है । 

शं० स्वा०-(श) प्रागुरपत्तेश्च काय्यंस्यासस्व उत्पत्तिरकतृका _ 
निरात्मिका च स्यात्‌ (रां० भा० २।१।१८ प्रष्ठ २०५) 

उत्पत्ति से पूर्वं यदि काय्यं का श्रभाव माना जाय तो उत्पत्ति 
फिसकी होगी श्रौर कन्त का किसके साथ सम्बन्ध होगा १ जव षडा था 
ही नही तो कुम्हार किसको बनाने बेठेगा ? इत्यादि । 
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हमारी अलोचना-- निमित्त कारण पर विचार न करके ही यह 
श्रापत्ति उठाई गईैहै। षडाषड़ेकेख्य में तो नदीं होता परन्तु कुम्हार 
के मत्तिष्कमें धड़े काज्ञान होता है! तभी वह मिट्टी से घडा बनाता 
है । शंकर स्वामी स्वयं मानते ह -- 

उत्पत्त्ध नाम क्रिया। सा सकठकैव भवितुमर्हति गत्या. 
दित । क्रिया च नाम स्याद्कठका चेति विभतिषिभ्येत । 

(शां० भा० २।१।१८ पृष्ठ २०५) 

उत्पत्ति नाम है क्रियाका। क्रिया विना कर्ताके नहीं हो सकती | 
नेसे गति । क्रिया भी हो श्रौर उसका कर्ता न हो यह्‌ श्रनर्गल है। 

यदि श० स्वामी अपना च्रात्तेण ठीक समते है तो श्रपने इस 
कथन कौ पुष्टि केसे करेगे १ दो प्रनगल मिलकर एक सार्थक नहीं 
चना सकते । 

पूवपक्ञ--कारकञ्यापारोऽनथंकः प्रसज्येत । | 

(शां० मा० २।१।१८ पृष्ठ २०६) 

यदि काय्य का कारण में प्राग्भाव माना जायतो क्त क्या 
करेगा १ यदिमि्ीमेषड़ाथातो कुम्हार की क्या त्रावश्यकता थी? 

शं° स्वा०-(१) नेष दोषः । यतः का्य्याकारेण कारणं 
ज्यवस्थाप्रयतः कारकञ्यापारस्याथवरवञुपपद्यते। ष्ठ २०६) 

यह दोष नदी, क्योकि कर्तां कारण को कार्य्यं का श्राक्ञार दे 
देता है| 

(२) न च विशेषद्शंनमात्रेण वस्त्न्यत्वंभवति । नदि देवदत्तः 
संकोचितदस्तपाद्‌ः प्रसारिवहस्तपाद्श्च विशेषेण दृश्यमानोऽपि 
वरस्वन्यन्वं गच्छति स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । (ष्ठ २०६) 

श्राकार बदल जनेसेतो एक चीज भिन्न नहीं जाती। यदि 
देवदत्त हाथ पैर सकोड़ कर एसा बैठ जाय कि विञचेष च्राकार काटो 
जायतो मी वह श्न्यन होगा। र्योकि उसको पहचान सके ह कि 
-वही देवदत्त है । 
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हमारी श्राल्लौचना-- देर फेर कर वही बात श्रा गई। हौ श्राकार 
भेद की श्रवदेलना ठीक नदीं। त्कार देनातो कर्ताका कामद, 
शरोर यही मुष्य काम है। ईश्वर का ईश्वसत्व यदी है जिसको 
“जन्माद्यस्य यतः" (१।१।२) म बताया गया है। श्प एक इतनी बड़ी 
चीज को भुलाना चाहते है जिसके ्राधार पर ब्रह्म के ्रर्तित की 
सिद्धि होती है । देवदत्त का दश्टन्त तो पूरा नदीं घटका क्योकि कागज को 
देखकर कोई नदीं पहचान सकता कि यह घास दहै जिससे कागज बना 
है।नगायके दूध को देखकर कोद उ धासको हवन सक्ता 
जो उसदुध काउपादानदहै। योंतो उपादान काय्यं विद्यमान ददी 
रहता है । जैसे काय्यरूप जगत्‌ का उपादान प्रधान । 

जितने दृष्टान्त च्रापने दिये उनसे ब्रह्म श्रभिन्न निमित्ोपादान कारण 
सिद्ध नहीं होता। न प्रधान का खण्डन होता दै। ग्रपके “जगत्‌ 
मिथ्या वाद्‌ की भी इससे पुष्ट नदीं होती | 


श० स्वा०-- यथा च सवेष्टनपमये पट इति गृह्यमाणोऽपि 

नं बिशिष्ायामविस्तारो गद्यते स एव प्रसारणं पमये बिशिष्ायाम- 

विस्तारो गृह्यते, न सबेषितरूपादन्योऽयं भिन्नः पट $ति। 

एवं तन्त्वादिकार्णावस्थं पटादिकाय मस्पष्टं सत तुरीवेमङुबिन्दादिं 
कारक व्यापारादिभिव्यक्तं स्पष्टं गृह्यते । 

{ शां० भा० २।१।१६ प्रष्ठ २०७) 


त्रोर जैसे लिपी हुई दशा में यहतो मालुम होता दै कि कपड़ा 
ई परन्तु यह नदीं मालूम होता किं कितना लम्बा कितना चौड़ा दै श्रोर 
जब फला दिया जाय तो लम्बाई मालूम हो जाती दहै। साथदहीयहमी 
मालुम हो जाता है कि लिपी हुई दशा में भी यह कपड़ा वही था इसी 
प्रकार सूत श्रादि कार्ण श्रवस्या में कपड़ा श्रादि कामं श्रस्पष्टदोता 
हुश्राभी करा जुलाहाश्रादि के व्यापार से व्यक्त होकरस्पष्ट हो 
लाता द । 


न्ट  शाकर.माप्यालोचन 


हमार चलोचना-टीक है । काय्य चनौर कारण मे इतना हीः 
मेद्‌ हे । कारण अव्यक्त, श्रसपष्ट, तिरोमूत तथा वीज माच है । काय्य 
व्यक्त, स्पष्ट, श्राविभूत तथा इक रूप है । ्रनन्व्त्व का इतना ही 
अयं यरय लागू येता है रधक न्दी । न कपड़ा सूत है न सूत कपड़ा 
दे । चलाहा उसका नैमित्तिक कारण है शरोर करा रादि साधारण 
कारण । ठीक इसी प्रकार जगत्‌ का उपादानम्‌ स्स प्रधानया ग्रकरति 
है जिससे श्राषको चिद है परन्तु जो किसी न किसी प्रकार श्रापके लेखों 
मस्थानपा दीजादी है) ग्रहन निमित्त कारण हे । उपादान नहीं । 
देश ल रादि साधारण कारण है । यह है वादरायण॒ का मत प्रौर 
मारा मी परन्तु ्रापका इस्से विष्डदहै। ध्ययाचग्र णादि” चरू 
२।९।२० का माघष्य मी शं° स्वामी तथा आन्य प्रायः सभी माप्यकायोंने 
-पटवचः ८ सूत्र २।१।१६ ) के समान किया है। हमारे विचार से रण्ये 
सूर मे श्ये से विशेषता है | “यथा चः शब्द्‌ इरी विशेप्रता कौ प्रकट 
करता है । जीवन में प्राणों की व्ही स्थिति नही हे 3) वस्व रौर सूत 
कीयातहक्यि हये गौर पलाये हुये कपड़े की है | प्राणों में ओवन 
के निमित्त कारण का श्रथिक ममावहै। श्री आनन्द तीं ने य्रशुभाष्य 
मं कूम पुरास का जो वाक्य उद्धत क्रिया हे वह इसश्राशय को य्रच्छा 
पकेट करता है :-- 

भक्तिं पुरुपं चैव प्रविश्य पुरुषोत्तमः ¡ क्न भयामास यगवान्‌ 

9 = (~ 

स्ष्ट्यथ जगता विभुः ॥ 

जगत्‌ कौ सृष्टि करने के निमित्त भगवान विभु परमेश्वर ने पकरति 

र पुरुष में व्यापकं होकर च्लोम उत्पन्न कर दिया । 


( १०) 
प्रधान की श्रनुमेयता 


पूपन्न-यथा दशारावादयो भेदा म्रद्ात्मनान्वीयमाना 
५ प [४ 
दात्मकसामान्यपूरव॑का लोके दृष्टाः, तथा सकं एव बाह्याभ्यात्मिकाः 


चथा श्रष्याय | न्ट 


मेदाः संखदु ःखमहार्मतयान्वीयमानाः सुखदुःखमोह्यत्मक्सा- 
यपूवका भावतुमह्‌न्त । यत्तत्‌ सखदःखमोह्‌ स्मकं सामान्यं 
तत्‌ [जगुर प्रधानं मृदूवद्चतनं चेतनस्य पुरुषस्याथं साधयितुं 
रवमावेनेब विचित्रेण विकारात्मना बिवततत इति | 
तथा परिमाणादिभिरपि लिङ्गस्तदेव प्रधानमनुमिमते 
( शां० भा० २।२।१ प्रष्ठ २२०-२२१ )} 


जेसे घडा, शकोरा श्मादि मे मिद्ध विद्यमान रहती है शौर उनका 
उपादान कारण मिदी दती है इसी प्रकार सल, दुःख श्रौर मोह वाले 
सब बाहरी तथा मीतरी मेदो का कारण मी सुख दुख श्रौर मोह्वाल्लीः 
कोद चील दौनी चादिये । सुख दुःख मोह वाला सामान्य हयी तीन गुण 
वाला प्रधान है । यह श्रचेतन है श्रौर चेतन पुरुष के लिये स्वभाव से 
दी श्रनेक रूप मं बदल जाता है| परिणाम श्रादिलिगों सेमी य्रधान 
का श्रनुमान होता है । | 
शां० उत्तर पक्त-(१) यद्‌ दृष्टन्तबलेनैवेतनिष्प्येत,. 
नाचेतनं लोके चेतनानधिष्ठितं स्वतन्घरं किंचिद्‌ विशिष्ट पुरुषा्थ- 
नगिवतनस्मथान्‌ विकारान्‌ विरचयद्‌ दृष्टम्‌ | 
(२) गेहप्रासादशयनासूनविहारभृम्यादय हि लोकेग्रज्ञावद्धिः 
शिहि पभियथा कालं सुखदुःख प्राचि परिहासयोग्या रचिताः 
रश्यन्तं | 
(३ ) तथेदं जगदखिलं प्रथव्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्यं 
बाह्यम्‌ , ्ाध्यास्मिक च शरीरादि नानाजात्यन्वितं प्रतिनियता. 
वयव विन्यासम्‌ , अनेककमंफल -अनुभव-अधि ष्ठानम्‌ , 
ह श्य मानं; ४ ज्ञा्व्धः सेभाविततमे; शिस्पिमिमनसा प्यालोचयितु- 
मशकयं सत्‌ क्थमचेतनं ग्रधानं रचयत्‌ । 
( शां०.मा०- २।२।१ प्रष्ठ २२१). 


(१) यदि केवल दष्टन्तों सेद्यी सिद्धि करना है तोलोक.मेः 


(~ | | शांकर माष्यालोचन 


कोद एेसा दृष्टान्त नहीं मिलता जदो श्रचेतन चीज ते चेतनो के लाभ 
कै लिये स्वयं बिना चेतन की सहायता के कुं मी रचा ह्ो। (२) षर 
"महल, सोने तथा खेलने के स्थान श्रादि को बड़े बड़े बुदि बाले शिल्पी 
अनाते हँ जिससे त्रवसर पड़ने पर सुल मिल सके या दुः्व की निद्र 
हो सके। (३) इसी प्रकार यह सम्पूणं जगत्‌ जिसमे पृथ्वी श्रादि 
प्रनेक प्रकारके मोग मोगनेका सामान श्रोर भिन्न भिन्न प्राशि्ों 
के शरीर अन्मे नाना प्रकारके श्रवयवोंकीरचना है श्रौर जो मोग 
भोगने का ग्रधिष्ठान ई] टवी विचित्र रचनायै जिनको समभना व्डे 
बड़े चतुर शिस्पियों की भी शक्ति से बाहर है । एेसी चीजों को श्रचेतन 
्रघान केसे बना सकता है ? 


मासै ्लोचना--प्री शं° स्वा० का यह कथन सर्वथा ठीक है | 
परन्तु इससे उन सिद्धान्तो का खरडन नदीं होता जो प्रकृति को उपादान 
शरोर ब्रह्म को निमित्त कार्ण मानते है । इस व्याख्यान से तो केवल 
उन स्वमाववादियों का संरुडन होता है जो जगत्‌ के बनाने मे वेतन 
स्ानवती शक्ति की श्रपेक्ता नहीं मानते। 

दा! शं° स्वा० के इस सुन्द्र कथन के श्राधार पर हम उनसे 
सूं सकते हँ कि भगवन्‌ ! एेसी विचित्र वाह्य तथा श्राध्यासिक सृष्टि 
जिसकी स्वना का समना योग्यतम शिल्पया की मी बुद्धि सेपरे 
श्मविद्यावत्‌ तथा मिथ्या केसे हो सकती है ? जिसमे पूर्व-पर का नियत 
सम्बन्ध हो, जिसका बाधन दहो स्के, जो समय पर सुख बढाने ब्मर 
दुःख कोहयनेमेंकामदेती हो उसकी श्रविदया के कारण प्रतीत मत्र 
ह्यो एसा मानना च्रपि जेते योग्य दार्शनिक-शिरेमणि को कते स्वीकार हो 
गया ? महदाश्चयम्‌ ! महदाश्र्यम्‌ | 


शं० स्वा०--८ १) नहि बह्याध्यास्मिष्ठानां भेदानां सुख- 
 दुःखमोदास्मकतयान्वय छपपथते, सुखादीनां चान्तरत्वपरतीतेः, 
मब्दादीनां चातद्र.पतवप्रतीतेः ; तन्निमित्तःव प्रतीतेश्च । 


त्वौथा अध्याय | +~ 


(२) शब्दादि-श्विरोषेऽपि च भावनाविशोषात्‌ सुखादि- 
-विशेषोपलब्धेः | ( शां० भा० २।२।१ प्रष्ठ २२१ ) 


बाहरी श्रोर भीतरीभेदोका भी सुल दुःख मोद श्रत्मक अन्य 
नी होता । खुल दुप् श्रदितोमन मेँ होते ह। च्रोर शब्द्‌ श्रादि 
बादर हेते है उनमें सुल दुःख की प्रतीति नहीं होती । उनके निमित्त 
की प्रतीति दोषी ह । 
हमारी आलोचना--टीक ! परन्तु इकसे तो चेतन जीव श्रौर 
त्रचेतन जड़ प्रकृति कामेद्‌ श्रोरस्पष्टदहो जाता है] ओ्ओरसराय दी 
यह्‌ मी सिद्ध द्येता है कं अचेतन शब्द श्रादि चेतन के सुल दुःख पर 
प्रमा डालते ईै। यह ठीक दैफिएकदी गाना किसौको सु श्रोर 
किसी को दुःख देता है । परन्तु इतना तो मानना दी पड़ेगा करि उस गाने 
म किसी के सुख के मार्वो को जगते की योष्यता दै । इसते श्दोकान 
तो नास्तिख सिद्ध होता दै न मिष्याल्व | द्वैत सिद्ध है श्रोर श्रद्ैत 
सिद्ध । 
शं० सखवा०--परिमितानां मेदानां मू लंक्रादीनां सं घगपूव रतवं 
षरा बाह्याव्यात्मिक्ठानाभेदानां परिमितत्वात्‌ संसग पूवशतमनु- 
मिमानस्य सत्वरजस्तमसामपि संसगपूवकत्व प्रघङ्ग; परिमित- 
त्वापिशेषात्‌ । ८ शां० भा० २।२।१, प्र" २२१) 


से मूल, श्रंकुर श्रादि के मेद परिभित दं द्रौर इनसे संसग 
( संयोग ) का श्रनुमान होता ई । इसी प्रकार स्वगुण? रजोगुण श्रौ 
तमोगुण भी परिमित ई । इसलिये इनको मौ सयुक्त मानना पड़ेगा । 
श्रतः परश्च होगा कि यह किनके संयोग से बने ह! 

हमारे आलोचना-नैषर दोषः । क्यो! इसलिये किं प्रकरति को 
-सत, रज शरोर तम की साम्यावस्या बताया है । शर्थात्‌ वह मोलिक 
अवस्था जिसमे श्रमी सत, रज श्रौरतमका भेद हो नही पाया। 
; निमित्त कारण की सहायत्् से रागे दोगा । 


श्यः | | साकर-माष्यालोचन 


मिद्धीक्याहै १ यदि श्रापनेमिद्धीनदेखी हो श्रोर उस्केबने हये 
शाकोरे, घडे श्रादि देखें हों तोच्राप भिद्धीके लिये क्या कहैगे? यही 
नकिंमिद्धी घडे, शकोरे श्रादि की साम्यावस्थादहै श्र्थात्‌ चअ्रभी इसमें 
इनका मेद्‌ उस्न्न नदीं हुश्ा | कुम्हार के द्वारा होगा) इसप्रकार 
सोना कंगन, हार श्रादि की साम्यावस्था है ्र्थात्‌ वह श्रव्या 
जिसमे श्मभी कंगन, हार चादि की विषमता उन्न नदीं हुई । ्रवि- 
शेषता का नाम साम्यावस्था है। विशेषता श्रौर विपमता एकार्थक 
है । कुम्हार शरोर सुनारका कामद्ी यहदहैकि वह साम्ये वैषम्य 

उत्पन्न केर दे } सत, रज तथा तम का वैषम्य विक्रति-ख्रवस्था की चीजं 

हे उनका साम्य ग्रकरति-सखमवस्था की चीज । 

शं० र्वा<--प्रबृन्यनुपपन्तेरपि देतोनाचेतनं जगत्‌ कारण- 
मलुमातव्यं भवति | ( शां० भा० २।२।२ प्रष्ट२९२) 

मरतरत्ति की उपपत्ति न होने से भी श्चचेतन को जगत्‌ का कारण नर्ही 
माना जा सकता । 

पूव पक्-चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न दृष्टा | 

स्रकेले चेतन की मी तो प्रवर्ति नदीं देखी जाती । 

शं० सवा०--घ्त्यमेतत्‌ । तथापि चेतनसंय॒क्तस्य रथादेर्चेव- 
मस्य | 

शं° स्वा०--यह ठीक ह| परन्तु रथ श्रादि श्रचेतन जव चेतन से 
संयुक्त होते ई तमी तो अव्त्ति होती है| 

पुवं प्ञ- न त्वचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिरष्ा । 

दिखाई तो रथ श्रादि च्रचेतन की ही प्रवर्ति पड़ती ई। उससे 
संयुक्त चेतन की ्रवृत्ति तो श्रंख से दीणखती नहीं । 

शं० स्वा०-किं पुनरत्र युक्तम्‌ । यस्मिन्‌ प्रहृत्तिद्टा तस्य सा 
उत्‌यत्‌ सप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सा इति । 

इससे क्या सिद्ध हुच्रा जिक्तमे म्रदृत्ति देखी जाती दै उस्कीहै या, 
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{सके संयोग से प्रशृत्ति देखी जाती है उसकी है रथ कीदै१्या 
-रथवान्‌ की ! ॑ 
पूर्व पक्त --यस्मिन्‌ दृश्यते प्दृत्तिस्तस्येव स्म_ इति युक्तमुभयोः 
प्रत्यद्रवात्‌ । नतु भ्रवरर्याश्रयस्वेन केवलश्चेतना रथादिवत्‌ 
श्रस्यज्ञः-----“ -- "अतएव च प्रव्यक्त देहे सति दशंनाद्‌ ऽति 
-चादशंनाद्‌ देहस्यैव चैतन्यमपीति लोकायतिकाः प्रतिपन्नः । 
( भ्र° २२२) 
जिस चीज मेँ प्रदत्त दिखाई पड़ेगी उसी की कदी जायगी । दोनों 
-ही प्रस्य होते द । परन्तु जेते रथादि श्रचेतन प्रत्यत्त होते दँ वैते चेनन 
ततो प्रत्यत होते नहीं क "इसलिये प्रस्यत्त देह २ 
्रतरति देवी जाती है च्रीर देहनदो तो नदी देली जाती । इसलिये 
केवल देद की दी चेतनता भी लोकायत लोग मानते ई । 
शं० स््रा० -न व्रूमो यस्मिन्नचेतने प्रवर्ति दश्यतेन तस्यसरा 
इति । भवतु तस्यैव सी । सा तु चेतनाद्‌ मवतोति त्रम: 
( ० २२२) 
हमने यह नदीं कहा कि जिसमे प्रति दिखाई दे उखकी नदीं। 
सी की रहने दो । दम तो यहं कृडते हैक प्रदरतति काकरर्ण चेतन 
ह । च्र्थीत्‌ यदि चेतन न दौता तोन होती ।' 
हमारी आलोचना--यह टक दे पर्त यह श्नीश्वसवादी लोका 
यतो का खण्डन ह । दैश्वरतथा वेदवादी सांख्यं का नदीं | 
यह शंकर स्वामी ने मान लिया कि प्रचि चेतन की है अचेतनं 
के द्वारा प्रकाशित होती दे । कते मेरी प्रवृत्ति श्रचेतन कलम दासय 
प्रकट हो रही हे परन्तु म्रन्थ के श्रासम्भ मे शंकर स्वामी तपना 
त्रध्यासवाद सिद्ध करने के लिये इसके विरद लिख गये द :-- 
देदेन्द्ियादिष्वहं ममाभिमानरहितस्य परमातृत्वाजुपपन्तो 
श्रमाण प्रवृस्यनुपपत्ते; 1 ( शां० माऽ १।१।.१ प्रष्ठ २) 
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देहः इन्द्रिय त्रादि मे मैः भेरा" रसे प्रमाता की उपपत्ति नही 
दै । तः प्रमाण की मी प्रवृत्ति नदीं है। 

इससे शंकर स्वामी ने प्रव्यक्त श्रादि प्रमारो को श्मविद्यावत्‌ बताया 
दे । यदिवेमानलेँ कि चेतन श्रपनी रत्ति को अचेतन ऊ द्वाराः 
प्रकट करता हे तो उनको अध्यास या श्नविद्या के मानने की श्रावश्य- 
कता न पड़े | 

शं० स्वा०--यथा शयस्कान्तो मणि; स्वयं प्रवत्तिरष्ितोऽ- 
प्ययकस्ः प्रवतको भवति *----- °. ७४2 
एवं प्रृत्तिरदितोऽपौन्रः सवगत्‌ सर्वात्मा सर्वज्ञः सर्वश क्तश्च 
सन्‌ सवं भ्रवतयेदिल्युपपन्नम्‌। (शां भा २।२।२ प्रष्ठ २२२) 

जेसे प्रदत्ति शल्य चुम्बक लेहे मेँ प्रत्त करा देती दै इसी प्रकार 
सवगत, सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सवं शक्रिति ईश्वर ्डत्ति-श्य होते हये भी 
सब प्रवर्ति उत्पन्न कर देता है। 

पूव पक्ञ--एकत्वात्‌ प्रवत्यौमावे भ्रवर्तकत्वानुपपत्तिरिति । 

प्रव्तक हो श्रौर पवत्य न हो तो प्रवृत्ति कैसे होंगी । यदि चुम्बकः 
श्रोर लोहा न हो तो प्रदृत्ति कैसे होगी ? 

शां० रवा० का उत्तर पत्त- 

अविद्या्नत्युपस्थापितनामरूपमायवेशवशेनासङ्त्‌ र्युक्त- 
त्वात्‌ ॥ । ( शां° मा० २।२। २ षष्ठ २२३) 

हम कद वार कद चुके रकि ब्रह्म के साथसाथ अषि्या जनित 
नाम सूप वाली मायामीतोहै। 

हमारी त्रालोचना-- परति पत्ती का ब्ड़ा प्रबल प्रश्न थाक यदि 
वम केवल ब्रह्म ही को मानते हो तो प्रवतंक ई प्रवत्य॑ नहीं फिर कौन. 
किसमे प्रदत्त उत्पन्न करेगा ९ तुम्हारा चुम्बक का दृष्टान्त तो लंगड़ा 
दोकर गिर गया श्रोर उसकी हदिया भी चूर-चूर शो गई । इस का 
शं° स्वा° ने कितना निबल उत्तर दिया है १ हम श्रविद्ाका वार वार 
प्वणडन कर चुके हं । रतः यहा पीसे को पीसना व्यर्थं है| ` 





पूः प्त-यथा क्तीरमचेतनं स्वभावेनैव वत्सविबरद्धयर्थः 
रवतते, यथाच जलमचेतनं स्वभावेनैव लोकोपकाराय स्यन्दत 
एव प्रधानमचेतनं स्वभावेनैव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति । ` 
^ | ( शां० भा० २।२।३ प्रष्ठ २२३) ` 
 . ते गाय के थनों मे श्रचेतन दूध च्चे की बृद्धि के लिये स्वभाव 
सेष्टीश्राजाता दै श्रौर जसे श्रचेतन जल स्वभाव से दी लोगोँके 
उपकार के लिये बहता है उसी प्रकार श्रचेतन प्रधान स्वभाव सेठी ` 
` युष के उपकार के लिथे प्रशत्त हौ जाता है। _ 

शं» स्वा०- (१) नैतत्‌ साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयेम्बुनो- ` 
श्चेतनाधिष्ठितयेरेव प्रवृत्तिरित्यनुभिमीमहे । ( ए २२२ 

(र) चेतनापेक्छत्व' तु सगेत्रोपदरितम्‌। (पर २२३) ` 

(१) यह दीक नदीं । दूष ग्रोर जल दोनों मे प्रदृचि चेतन श्मधि-- 
ष्ठाताके कारण होती है । # 

(२) चेतन की श्रपेचता तो सव्र ही देखी जाती दै । 

हमारी श्रालोचना--दससे तो प्रवत्तं क ईश्वर, प्रव्यं प्रकृति श्रोर - 
बले के तुल्य श्रथीं जीव, तीनो की सिद्धि हो गहै। बादरायण का भी , 
ही श्रमिप्राय दै । क क 
 शं० स्वा०- (१) सांख्यानां त्रयागुणणः सखाम्येनावतिष्ठमानाः- 
श्रानम । न तु तद्‌ व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवतकं निवतकं काः 
चिद्‌ बाद्यमपेदेयमवस्थितमस्ति । पुरुषस्तूदाक्रीनो न प्रवतक्छो 
। न्‌ निवतक कः इन्यतोऽनपेक्ष' भधानम्‌ यनपेन्तत्वाश्च कदाचित्‌ प्रधानं 
महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिएमत इत्येतदयुक्तम्‌ । 

( शां० भा० २।९।४ पृष्ठ २२३). 








सांख्यो के मत मै तीनों गुणो कौ साम्यावस्था का नाम प्रधान दहै (¢ ` 
 श्भान को दधोढ़ कर श्रोर कोई बाहरी प्रवत्तक या निवतक है ही नहीं ४. 
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पुरुष उदासीन है न ग्रवर्तक, न निवर्तक । इससे तो यही सिद्धान्त 
निकला क श्रकेला प्रधान ही चिना किसी की च्रपेक्ला के कमी मह्तत्व 
-श्रादि रूप में बदल जाय श्रौर कमी न बदले | हू तो ठीक नद है। 
(>) इन्वरस्य तु स्ज्ञसवात सवश्शाक्तित्वान्महामायतलाच्च 
 भरवस्यप्रद्त्तौ न विरुध्येते । १ ( प्रण २२३) 


ईश्वर तो सवज्ञ, सर्वशम्ति श्रौर महामाय है । उसमे प्रदरचिश्रोर 
` अरप्रटृत्ति दोनों हयो सकती है | 
हमा आलोचना-- यँ शंकर स्वामी ने कपिल के सांख्य मत 
काः ठीक ठीक प्रदशंन नहीं किया । प्रकृति के तीनों गुणों की साम्या- 
वस्था का विवेचन दम च्रभीञपर कर चुके है। पुरप द्रथात्‌ जीवों 
को उदासीन मानने का यह तात्पर्य नदीं । यदि उनका कोई कामहीन 
टोता तो सांख्य मे उनको माना ही क्यो जाता । 
यदि श्रकेला प्रधान दही सव कुं करल्ेता तो सांख्यकार यह न 
;.लिखते । । 
“स हि सनेवित्‌ सनकर्ता? ¦ ( सांख्य ३।५६ ) 
प्र्थात्‌ ईश्वर सर्व शरोर सव का कर्ता है राप ईश्वर को सर्व 
कहते हँ सांख्य 'सववित्‌ । त्रप शर्थशरितः रोर सांख्य ॒सर्थकर्ताः | 
भेद तो नहीं है । हो रप उसको महामायः कदत है । रौर भायाः 
का श्ररथं करते है| 
“अविद्याप्रसयुपस्थापित नामरूपवती 
( शां० भा० २।२।२ प्रष्ठ २१३ ) 


इससे तो उसकी सर्वज्ञता मी उड़ जाती दहै श्मौर सर्वशक्रितिमत्ता 
भी। 

सास्य के निग्न सूत्रों मेंबाद्रायण के ग्रनुकरूल ही सिद्धान्त 
. मिलता दै -- 


साथा करध्याय | € 


(१) श्मकराय्यन्वे पि तद्यागः | 
यद्रपिं प्रक्रत काय्य नही परन्तु द्श्वर कवशसंदहै ग्रतः उसका 
तरौग दा जाता हे। 
(२) नह सलवित्‌ प्रलक्वी | 
वह्‌ ता त्वन्न श्मार सत्र जगत्‌ का कर्ता ह॑ | 
(६) इदरशश्रसिद्धिः सिद्धा| 
दरस प्रकार ईश्वर कीं मिद्धि मिद्ध दै। 
(£) प्रधान सष्टिः परथ स्वताऽप्वमाक्तृन्वादुष्ट्रकुङकुम 
यहनभ्रत्‌ : 
प्रपान की खण्डि च्रपने जिय नदीं दूमरे ( जीं) केलिच ष्ट! 
क्यातिं प्रघ्रान मौगने वाला नदद जसे ऊट पर कुम्करुम लदास 
८) श चेतनन्वरेऽपि क्तीरचचेषितं प्रधानस्य | 
करसि द्मचेनन है परन्तु जस गायक धना मे श्रजतन टो दयं 
पकः ग्रामा क प्रर स वर्ह कै लिय प्रमप्रगिति दृषा 
जाना द दन प्रकार क्रति मी द्ृ्यर क्री प्रणा म जीवा क्र लिये भोर 
दी समधी संपारिति कररदेपी ६ | 
( सांग्य॒- ।१५।५६।५७।५८।५६ 


पलि द्यार्‌ वादय कमव मी णक ग्रौर्‌ शन्द म प्रायः 
ममान द ह । क्वल्ल करदेन का ट्ग श्रलग द| 

सराग यल कर्‌ शकर स्वामीने कालि क प्राननराद्‌ फ विय 
चार विहय उदा कर रलम ग्रलग उनका तिगकग्ण क्रिया । दूस 
ववकल्य म दीन भागद्‌ (श्र) , ग्रा), र) इनका निमाकस्णा मी श्रत्वगः 
द्रलग दिवा दै) का (रोम, (ा)का (गरा) म ्रारद्टो का 
(ह्‌) ग पाट तरिचार करं -- 

शं० स्वादि तावन्‌ ˆ ^ प्रधानस्य प्रघ्त्तिनं 
श्िविदन्प्रदिदहपेक्तत इन्युच्यत्‌ । 

¢ 


2६४ | [ शांकर-भाष्यालोचन 


( १) ततो यथैव सहकारि चिन्नापेहत एवं प्रयोजनमपि 
£ किंचिन्नापेक्िष्यते इत्यतः प्रधानं पुरुषस्याथं साधायतु प्रवतत 
इतीयं प्रतिज्ञा ह्यत । 

(२) सख यदि व्रूयात्‌ सहकयव कवलं नापक्ततं न ्रयाज्ञन- 
| मपीति । तथापि प्रघनग्रवृत्तः प्रयोजनं {ववक्तव्य ; 

(ख) भागा वास्यात्‌ । 

(स्या) च्रपवरगावा । 

(इ) उभयं वा इति। 

(न) भोगश्चेत्‌ कीदृशोऽनाधेयातिशयस्य पुरुषस्य भोगो 
वेत्‌ । अनिमा क्ञप्रसङ्गच्च 

(ख) अपवगश्चत्‌ प्रागेव ्रवृत्तेरपवगस्य सिद्धन्वात्‌ प्रवृत्ति 
रनरधिकास्याः{ । शब्दाद्यनुपलव्ि प्रसङ्गश्च । 

(ङ) उभयाथताभ्युपगमऽपि भाक्तव्यानां प्रधानमात्राणा- 
मानन्त्याद्‌ अनिमांन्तप्रसङ्ग एव) 
` (उ) न च ्ररपुक्यनिवृत्त्यथो प्रतरात्तः 

(क) न दि प्रधानस्याचतनस्य श्रात्सुक्य सम्भवात । 

(ख) पुरुप्रस्य निमेलस्य निष्कलस्यास्सुक्यम्‌ । 

(४) दक ^ -रक्ति-वेयथ्यंभयाच्‌ चेत्‌ ्रलरत्तस्तदि 
टक श क्ति-च्नुच्छेदवत्‌ सगशाक्ते-अनुच्छदात्‌ संसार-अदुच्छेदाद्‌ 
मनिमात्तप्रस्ङ्क एव। ( शां० भा० २।२।६, प्रष्ठ २२४ २२५) 

यद्वि कहा जाय किं प्रधान की प्रह्त्ति स्वाभाविक है ग्रर उसके 
लिये किसी की ग्रपेह्ा ्रावश्यक नदींदै तो चार विकल्प हो सकते 
हं :-- 

(१) यदि प्रधान की प्रघ्र्तिके लिये किसी सहकारी की च्रपे्ता 
न मानी जाय तो प्रयोजन की च्रपेता मी क्यौ मानी जाय! यदि दोनों 
की श्रपेत्नान मानोतो सायो की बह प्रतिज्ञा मूहट हो जायगी किं 


५ 


ग्रकरति पुरुप के श्रथ कौ सिद्धि के लिये प्रदत्त होती ह | 
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(२) यदि कोक सहकारी की च्रपेला नदंहै। प्रयोजन की 
अपेतताहेतोप्रपोजन की भरिवेचना होनी चाये इस द्मवस्था सं तीन 
विकल्प होगे :-- 

(र) क्या भोगके लिये प्रवृत्तिहोती दहै? यदि भाय के लिये 
मानो तो यह दोप त्रयिगा कि पुरुष मेतोकमी या ग्राधिक्य हौ दही 
नदीं सक्ता । ( श्रथात्‌ पुरुषमे नतो सुख की पर्ति की गुज्ञायशदहेन 
डः की निवृत्ति की) मोच काभी इस प्रकार को$ ग्रथन होगा| 

(रा) यदि यदह कहोकि प्रधान की प्रवृत्ति पुस्प्र के मोत्ते के लिये 
है तो प्रवत्तिसे पदलेदी मोक्ञ तो सिद्ध दे । ( पुरुप शुद्ध-वुद्ध-सुक्त 
स्वभाव है ) । एेखी दशा में शब्द श्रादिका मोग मी निरथक है | 

(३) यदि माना जायि प्रधान की प्रतरतति के दोनों पयोजन रै 
स्र्थात्‌ मोगमी ग्रौर सुक्तिमी। तो प्रधान श्रनन्त हे । ग्रतः भोग 
भी द्यनन्त हुये । इन मोगों का चन्त कैसे ल्लेणः? फिर भी मोत 
की नोत्त न श्रयेगी। ( तासर्भंयह्‌है श्रि पुरुप मोगने के चक्कर 
मे ही पड़ा रदेगा । उससे कमी छुटकारा न हो सकेगा )| 

(३) यदि को ्रोसमुक्य निवृत्तिके लिये प्रत्र्तिहै तोद 
दोषश्ाते दै (क श्रचैतन प्रधान मे उत्सुकता कैसी ? (ख) निर्मल 
स्रौर निष्कल पुरुप में उत्सुकता कैमी ! 

(४) यदि पहले तीन क्रकल को हौड कर एक चौथा विकल्प 
यह माना जाय कि प्रधान की प्रृत्तिका मुख्य प्रयोजन यह हे कि 
पुरुप के ज्ञान की सार्थकता हो चरर प्रधान की दष्टि-उति कौ योष्यता 
की साथक्ताहोतो स्वसेवड़ा दोप यह है कि पुरुप की ज्ञान शिति 
तो सदा रदेगी ही रोर मधान की उतपत्ति की योग्यता मी सदा रहेगी । 
फिर संसारको भी सदा रहना ही चाये । किर मोत्त काक्या त्रं? 

हमा आलोचना- शंकर स्वामी का विक पज्यूह उनकी श्रमनी 
विशोपता है । इतमं फंस कर्‌ प्रच्छ ग्रच्छे शत्रु निकल नदीं पाते | 
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परन्तु वहा दमाग कहना वह दै क्रिये सव्र विक्ल्म शं श्वा° के 
निद्रान्तं परर मीवेते दी लागू हते दै। यदि .विकल्य टीकर्हतौ 
लियः -ग्रापकेमतमंव्द्यदी एकं सत्तादहं। उसके श्रतिगिक्त जीव 
नद्रीं । माया श्रपकी च्रनिर्वचनीय दी सद्य । परन्तु माया की प्रचर्िके 
कारण दी ता यह्‌ व्यावहारिक संसार दै) यरि कटौ रिय मिध्या है 
ना विध्यात्य की प्रतीति केलिये मीता कड्‌ कारण दहागा दी | पिर 
नर्न र्दा रपे श्रधानः शब्द दियादे वरा वर्ह हम मायाः स्प्ले 
देतदै। श्राप श्रनिर्मोनत प्रसंग से वच नहीं सकेगे। जा व्यू ग्रापते 
प्रतिपन्नी के ज्िये बनाया दहे उसमंद्राधदी धिर जाययंगे। 

परन्तु यदि कार पू किं यदि हमारी वात ठीक दैत दोनां मतो 
ग्रथति सांष्य तश्रा शांकर मतका निराकरण दौ गया तो यह बात्त 
न्यं | शक्र मत परर तो यह विकल्यव्यृद्लागृ दी दोतादहै) द कपिल 
क सास्य प्रर नरी | पिनि प्रकार १ सुनिये । 

मास्य मं मनव्य शुद्ध-वुद्र-मुक्त-स्वमाव एसे समान का प्रगरोग 

ग्रा दं | चमसे लोग यह समर लेते करि पुर्पमंछ्िी प्रकार करी 

ग्रशुद्धवः श्रथवा श््रुद्धता नदीं । ववद्‌ -मुक्रदहंदीतो बन्धका प्रक्ष 
नहं उठता । श्रारन पृश्प्राभका। जं प्रण हे उसकाग्रथं या प्रयोजन 
कमा १ 

प्रगन्तु यह्‌ व्रात नींद । यदि सांख्यकार पुरूपका पसा मानते तों 
प्रहत दी चूर मं तीन प्रकार के दुमा की निव्रेत्ति का उल्लेण््र न करते 
मदा मुक्रक्रो दुध कमा १ ग्र ननश्रचेतन य्कनिक्र हीद्रः्वद् 
सकन द यरि दुव नहींतो कोड प्रव्रनि मीनदीं | क्योकि दुस्तरौ नी 
निघ्रतिक्रलियद्ीता प्र्रत्ति द्ौती दे! 

परस्तु यह ता हम सभी जानतदहैश्रार मानते दैकिदहम सवक्र 
दुः्व दाताहं । इमकी व््राख्या कैसं हो! श्रखि दुग्ठने च्रादी देती 
श्रग्बिमं घाव होते दूये भी श्रखि कोप्रीडा नहीं होती न्तु ग्रो वाले 
तरेतन को दानी हे। 
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नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभावः (सां ११६ ) का प्रथं जप्ता कि 
सांख्य के'प्रसंग सेज्ञात होता है यह है :- 

(९) जीव नित्य है! अर्थात्‌ दसका तीन काल मं श्रभाव नदीं 
हेता | न प्रागभाव, न प्रध्वंसामावे। 

(८२) ग्रभने श्रसली रूप मे प्राछ्रतिक मलों से रदित दे । ग्र्थात्‌ 
जेसेपधरीमं चरी मिलाकर उसे दूपरित करदेतदह इमी प्रकार जीवर मं 
ग्राकरतिक पदार्था की मिलावट दहने कौगुजाथश नदींदहे। याद्‌ रस्खना 
नवाहिये फि जिन वस्तु्रों मं मिलावय कीगुजायश दाव कुमु भमानना 
रवती हं । यदिवीकेवतनमं सोनेकरा सिक्का दाल टिया जावरता 
धीम मिलावट नदीं दा सकती} केवल मयाग हा सक्ता दहं । टी 
ग्रकार गाप्वमंलोटनेस शरीर ता मला दी मक्ता दह कथां वर 
पाथिव दह } जीव मना नदीं दो सक्ता जीव श्मविवेक्र स शछपरनै का 
मेला कर सकता है ! 

(३) जीव चेतन दै} इसका द्धं बृणनता नर्द । टसं जानन 
की शक्ति दे] वदि चत्तनता स प्रूणजता क्रा तालयय दाता नो ग्रविर्येषः कः 
लिये न्थान.न था । मांख्यकारने स्पष्रकष्ाद :- 

तद्‌ यागाप्यविवे शरान्न समानत्वम्‌ । ( घां० १।५५ ) 


पकरति च्रार पुरप्र के केवल संपर्क से बन्ध नर्द देता | पिन्तु ्रविधक 
सेदटोताहे। यदि केवल संयीगसेदोतातो युक्त पुस शरोर वद्ध पुरुप 
मं समानता होती । क्यकरि कोई मुक्त पुरूप कमी प्रकरति कौ सीमा के 
चाहर नदींजा सकता । संसार मेभी यदी दे्ला गगरा द| जम य 

द पुलिस बाला किमी बन्दी को प्रकट लेतो रसे दुःख नर्य दत्ता। 
परन्तु यदि उसको यरहस्चात दोजाय कि यद्‌ ष्न्धी मगद्दी माकध्रतो 
उसे ग्रवश्य दुःख होता है । बुद्धःस्वमावः कहने का यह ताद्पर््॑भी 
नदीं किंजीवकेजानमें कमी या ्माकिक्य नदीं होता| महि पृरूप्र 
नित्य-नियत ज्ञान वाला दोता तो श्रविवेक काग्रश्न न उठता श्रौर 
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ज्ञानान्मुक्रितः तथा व न्धोविपय्ययात्‌" ( सांख्य ३।२,२४ ) का सिद्धान्त 
श्रसुक्त र्ह्रता | 

(४) स्वमावसे मुक्त है| मुच्‌ धातु मे क्तः प्रत्यय जोड़ केर 
मुक्त दन्त बनता हे | श्र्थात्‌ जीव मे कोई रेसी स्वाभाविकं बाधा 
नहा कि उस्कोमुक्तिहो हीनस्के | जसे द्ृ्टणका श्रर्थं यह नहीं कि 
सदा टय दी रहे । इसका केवल श्र्थ यद हैकि श्यरदृ्टव्यः नहीं है 
दसा प्रकार मुक्तः काश्रथं यह दहै फिवह श्रमोचनीयः नहीं है । श्रविः 
वके दूर्‌ हाने पर्‌ उसकी मुक्िति द्ये सकती है | 

याद्‌ रखना चाहिये कि सांख्यकार मोत्त, परलोक, कर्म-फल 
श्वर, वेद्‌ समी को मानते है । ज्यं कदी उन्नते श्विना च्रादि के 
विपर् मं कुष्टं लिखा है जैसे 

नाभिद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । ( १-२० ) 


वहां रविद्या श्रादि का वह पारिभाषिक च्रर्थं लेना चाहिये जो सांख्य 
कारके समयमे च्रन्य मत बालों मे प्रचलित था। य्ह विया 
ओरोर्‌ द्रधिवेक समानार्थक नहीं है । 

जयम इतद्छिसे देते हेतो शांर-विकल्प-व्यू प्र संग-विरुढध 
सिद्ध होते दहं । श्रीश०्स्वा° की तलवार पड़ती तोब्डे जोरकी दै 
परन्तु वहं कारती हं केवलं काल्पनिक शच को । शरसली राच तो साफ 
निकल जाता हे श्रार वह्‌ स्वयं समते दहै कि श्रसली शत्र मर गया | 

इसी प्रर शण स्वा० के निन्न ्रात्तेप भी श्रयुक्त है :-- 

(१) पुरुषस्य च प्रवतकत्वानसभ्युपगमात्‌ | 

(२) निष्कि पत्वाच्च | ( शां० भा० २।२।७ प्रष्ठ २२५ } 


द्र थात्‌ सख्यमतमेन तो पुरुष प्र्वत्तक है न क्रिया करने वाला । 

श्री शंकराचायं जी श्रपने मतकी पसंशा में डो यह लिखते दहै कि . 
परम।त्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्नरयमोदामीन्यं मायाव्यरपाश्रयं च 
तशतम्‌ इति अस्ति ्तिशयः। (शां० भा० २।२।७ प्रष्ठ २२५ » 
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परमात्मा स्वरूप से उदासीन है परन्तु माया के कारण उसमं प्रवर्तकत्व 
है” यह्‌ श्रपते ददीकोखल्चन बताने के समानदहै। क्योकि वे समस्त 
दोष जो उन्होने सांख्य के विरुद्ध लगाये च्रधिकतरतो इसी माया- 
वाद्‌ के विरुद लगते हँ । जैसे 

(१) शं० स्वा०--प्रवानस्य स्वतंत्रस्य प्रव्रत्यभ्युपगमात्‌ ; 
पुरुषभ्य च प्रवतं हरवानम्युपगमात्‌ । कथ चोदसीनः पुरुपः प्रधानं 
प्रतरतरत्‌ | ( शां० मा० २।१।७ प्रष्ठ २२५ ) 

वयम्‌- मायायाः प्रघ्रुत्यभ्यु रगमात्‌ , पुरुषस्य च प्रबतकत्वान- 
भ्युपगमात्‌ । कथं चोदा नीनः पुरूषः सायां प्रवतयत्‌ ॥ 

(२) शं० स्वा०--संनिधिनिव्यव्वेन मप्रचरततिटतवप्र ङ्गः । 


८ प्रधान-पुरुपगः ) ( प्रष्ठ २२५ ) 
यमू--संनिधिनित्यत्वेन प्रब॒त्तिनित्यलप्रसङ्गः ( मायापुर 
योः ) 1 


(:) शं० स्व्रा०--प्रघानस्याचतन्यात्‌ पुषषस्य चादासान गत्‌ 
तृतोयस्य च तयोः संबन्धयितुरमावात संबन्धानुपपत्तिः 
( प्रष्ठ २२५ ) 
वयम्‌ू- मायाया च्रचेतन्ग्रत्‌ पुरुपस्य चोद्‌ासीन्यात्‌ दृतीयस्य 
च तयोः ( माया पुरुषयोः ) संव्रन्धायतुरभावात्‌ सवन्धानुपपत्तिः 
(४) शं० स््रा०-- योग्यता निमित्तं च संबन्धे याग्यतानुच्छेदादू 
नमात प्रजङ्घः । ( प्रष्ठ २२५. ) 
वयम्‌--योग्यता निमित्ते च संबन्धे योग्यतानुच्छेदाद्‌ सनि 
मत्त प्रसङ्गः । 
(८) शं” स्वा--पूव्रच्चेहाप्यधाभावे विद्ृल्पयितव्यः । 
( प्रष्ठ २२५ ) 
च यम्‌--प्रधानबाद्‌बच्च मायावादेऽपि अथभवे। विकल्प- 
यितव्यः; 
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दमनं यर्दा शांकर माप्य ( २।२।७ पष्ट २२५ } से पचि वाक्य 
दिये दै जिनमं शंकर स्वाभी ने सांख्यं पर॒ ग्मान्तेप क्रिया ते। शरोर नीच 
दमन उन्दी वाक्यां को केवल एक मेद करके दुहरा दिया ह ¡ श्रधात्‌ 
शंकर स्वामी नं प्रधानः कटाहे वर्ह दमनं उसीक स्थान पर्‌ माया 
कृर्‌ द्याह} ना प्राते प्रधानवादे प्रर किया गयां वद्र वेसा 
साया वाद प्ररलागृ हौतादहै। दम यर्दा ऊपर वाक्यां का श्रनुर्बरदि 
देते हं। 

(१) शंकर श्वानी कहत दहं ~ -तांख्यनें स्वतंत्र प्रता सं ग्र्र्ति 
मानी परन्तु पुरुप को प्रवर्तक नदीं माना। ता श्राद्तेप्र यहद क्रि उदा- 
सीन पुरुप प्रधान सं प्रतरन्ति केत उत्पल करेणु ! 

द्म शंकर स्वामीसप्ृ्रतदहंकिच्मपि मद्र व निन्य सनते 
ह । पिर माया मं यद निचय, निर्विकार ऋहयाकेमे प्रतरसि रप्पन्न 
करगा 

(२) एकर म्ामी कहते दह्‌ प्रधान दार पुरूष का साद्धिष्मन्‌ं 
नित्यद्दे } दमस प्रव्रत्ति भी नित्य होगी) 


दम प्रूनदहंः:- शापे कमाय सनानि ह | सर वहं 
श्रनादि काल मव्रदाके साथदहै। फिर ग्रह श्राप तोदखाप प्र 


लागृ दाता हं। 

(३) शंकर स्वामी कदते - जन प्रघान श्चेनन दै च्रार पुरुप 
उदासीन है च्रार दीस को$ है नर्द तो सम्बन्ध कैसे होगा! 

टम कहत है किं जव मावा च्रचेतन दहै ग्रौर व्रह्म निविकार्‌ तथा 
निच्छिय है | तीसरा काद ह । नद्यं तो सव्रन्य केसे दोगा! 

(४) शंकर स्वामी कहते कि वदि दोनां मं योग्यता मानोता 
योग्यता का उच्छुदन नदहोनेसे मोक्त न दोस्केगा। हम क्टृतेर्ह कि 
यदि श्राप माया श्रौर ब्रह्म दोनोंमें यद योग्यता मानें किमाया रस 
उत्पन्न करती रदे श्र ब्रह्मे भ्रमलगा स्देतोंश्रापरके मत म॑ मोच्ल 
केसे होगी ! 


चथा अध्याय | २०९. 


, (५) शंकर स्वामी कते है कि प्रधानवाद्‌ मं प्रयोजन क्‌ द्यमाव 
के कारण जो श्रात्तेप उयते दैवे सव विचारणीय ई हम भी कहत 
हैकि मायावादं गीतो उसी प्रकार प्रयोजन का श्रपाव दह । फिर 
वरे श्राह्ेपरतो चाप प्रर मी लागू र्मे । 

श॒. स्वा०--वाह्यस्य च कस्यचित्‌ हामयतुरभावाद्‌ गुखः 
वैपम्थनिमित्त महदादयुनपादा न स्यात्‌ । (शा० मा० रा प्रष्टं २२६ 


1. 


तीन गुणं की साम्य श्रवस्या वाली रक्तिं मै वैपम्य्‌ कैनेहगा 
श्रीर्‌ महचत्व ्रदि की उत्पतति कैसे दोरी? 

हम- श्वर केद्वारा | क्योंकि सांख्यताटग्वर फा प्रवान्‌ मं स्याधक 
पानतादहै।. | 

शं० स्वा--क्तशक्तिवियागाद्‌ रचनालुपपत्तिः | 

( शां० ना २।२६ प्रष्ठ २२६ 

ग्रधानमें ज्ञान नहीं फिर स्चना कैसे दर्णी १4 

दम- श्रवस क्द्वाम । मिश्ीमं ज्ञान श॒फितिनीं फिर मी चलं 
चनती द । 

शं: स्व.--चततनमेश्मनेफ प्रपञ्चस्य जमत पादानमति 
त्रह्यतराद प्रसङ्कत्‌ ¦ ( शां० भा० २।६।६ पृ २२६ ) 

गृदि एक चेतन को श्रनेक प्रप॑च वालि जगत्‌ वा उपादान मानी तो 
शांकर-व्रह्यवादी हो गये । 

हम-- नदी, हम ब्रह्म को निमित्त मानेंगे शरोर प्रधान को उपादान । 
यही कपिल का मत है । 

शं० स्वा०--परस्परविरद्धश्चःयं रूख्यानाममभ्युपगमः । (१, 
कव्रचित सप्रेन्द्रियास्यनुक्रा मन्ति क्वचिदेकादश । (२) तेथा क्वचन 
मह तस्तन्मात्रसगमुपदिशन्ति, क्वचिदहकारात्‌ । (२) तथा 
क्वचित चारदन्तः कर्णान बणयान्त व्‌ चद्‌च्म्‌ | 


-२०२ / शांकर-माष्यालोचन 


साख्यवादी परर विरुद्ध सिद्धान्तो को मानते दहै जैसे८१) कहीं 
सात इन्द्रयाः करी ग्यारह ( २) कहीं महत्तत्व से सृष्टिः कहीं च्रहंकार 
से। (३) कीं तीन श्न्तःकरण्‌ ग्रोर कहीं एक) 
हमा आलोचना ेसी मदी युक्ति देना शंकर स्वामी को 
शोभा नदीं देता । इको परस्पर -विसेध नदीं कते । कही दो श्रंख 
आर दो कान गिना कर चार गोलक कह दिये कदी रख श्रौर कान 
कर केवल दो । विरोध कँ हूश्रा ? 
च करमंन्दिवां, पांच ज्ञानेद्धियां श्रौर एक मन मिलाकर १ १ 
-इन्धियां हुई । यदि सव क्नेद्धियौको एक त्वग्‌ इद्धिय के च्रन्तर्मत 
कर हदिया कयाकित्वचातो समी पाचों इद्धियों में समानदहै तो इद्धियां 
सात रहे गद । गिनतीका टगहे। नफि परस्पर भिरोध। एेसेही 
बुद्धः श्रहकार श्मार मन के रलग-्रलग गिनाया तो तीन ग्रन्तःकरण 
हुये । श्रार उन सव को समस्तरूपेण बुद्धिः कह दिया तो एक । इस 
गकार यदि कोडकदेकिंरुईकावघ्र है च्रोर दूसरा केकरिसूनका। 
तो परश्पर भिरोध नदीं । महत्तस्र पूर्वविकार है शरोर श्रहंकारं उत्तर 
विकार । देखिये 
प्रकृते महन्‌ महतोऽ्हंकारः ।  (सां० १।६१) 
चाद महत्‌. से णिनिये, चदि श्रहंकार से, चाहे श्रौर श्रागेसे। 
परस्पर विरोध नदीं । बादरायण केसूत्रमें इस श्मा्ञेपका नाम तक 
नदीं | । | 
पूववत्ते -(१) एक हि ब्रह्म मर्वामकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारण- 
सभ्युपगच्छनामेकस्यवःत्मना विशेषा तेप्यतापकों न जात्यन्तरभूता- 
विरप्भ्युपगन्तव्यं स्यात्‌ | 

(र) यदि चना तप्प्रतापकावेकस्यात्मनो विशेषौ स्यातां स 
ताभ्या तप्यतापछभ्या न निगु च्यत इति तापोपशान्तये सम्य- 
ग्दरानसुपदिशच्छाख्मनयकं स्यात्‌ । न द्यःष्ए्यप्रकाशधमशस्य 
गपस्य तदवस्थस्यव ताभ्यां निर्मोत्ति उपपद्यते 


चैथा च्रध्याय | २०२ 


(३) योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनादुपन्याठः । तत्रापि जलास्मन 
एकस्य वोच्यादयो विशेषा श्राविभोवतियोभाव रूपेण नित्या एवेति 
मानो जलात्मनो वच्यादिभिरतिर्माचतः। 

(४ प्रसि न यं तप्यतापक्यो जत्यन्तरभावेा ल्लोके । 

(५) संबन्धिशब्दौ दयेतावर्थी चाथश्चति । दोश्च संबन्धिनोः 
संवन्धः स्मान्तेकस्यैव । तस्माद्‌ भिन्नावेतावथार्भिनो । तथानथान- 
्िनावपि । 

(६) तयोस्तप्प्रतापशयोरेकात्मतायां मोक्तातुपपत्तिः | 

(शां० भा० २२।१० प्रष्ठ २२७) 

८१) यदि एक व्रह्म दी जगत्‌ का कारण है ्रन्य नही तो मानना 
पद्धेगा फ वही एक तप्य मी है श्नोर तापक भी । (दुःख खुल पाने बाला 
भी शरोर देने वाला भी) 

(२) यदि यहे तव्य तापके भाव पकी ब्रह्म के विशेषण माने 
जार्येतोवे कमी व्रह्मसे श्रलगन हो सकेगे। फिर शाख क शान्ति- 
प्राति की शिचा व्यर्थं होगी । दीपक से की प्रकाश शरोर गर्मी दुर नही 
कर सकते । 

(३) यदि समुद्र मं तरदं का दशन्त दोतो याद्‌ रलना चादधियें 
किसमुद्रमे तरंगे तो उठतीही रहाक्स्ती्ह। एक गई दूसरी श्रा । 
कभी छुटकारा नदीं होता । 

(४ ) लोक मे श्चनुमव करते रै कि तप्य द्रलगदहै श्रौर तापक 
मलग । 

( ५) जिस चीज को चाहते है याजिस चीजसेद्धष करते दै दोना 
कानाम्‌ यौ ताधकः रकल है क्कि इच्छा श्रौर द्वप दोनों दी सताने 
वले ह । तापकः ररा चरथं । तप्य दुध्रा व्रणी । अथं द्मोर ग्री मे 
भ्रस्पर सम्बन्ध हे । सम्बन्ध दो मेही दह्येता हे एक में नहीं । इस लिये 
तर्थश्नौर श्री दोद्ये। इसी प्रकार च्नर्थ श्रोर च्नरथीमी दी 
ही दूये । 


२०४ | शाकर-माष्यालो चने 


(६) यदि तम्य ओमौरताप्क कोएक मानाजाय तोमोक्ञ नहा 
छकेगा । 

शां० इनत्तरपक्ष-- भवेदेष दाषोधदये शान्मतायां तप्यताषकावन्यो- 
न्यस्य विषयविषयमावं प्रतिपययेयाताम्‌ । न तु पतद्‌ अस्ति 
एकत्वाद्‌ एव । ( प्रष्ठ २२७) 

यह दोप तन्न च्राता जव एकदी श्रात्मा मे तप्यतापरक भाव एकः 
दूसरे के साथ विषरय॒-विपयी सम्बन्धं रखते । परन्तु वे एक है । रतः 
उनका यह्‌ सम्बन्ध नदं है | 

हमा अआलोचना-रोगीनेरोगसे प्रीष्ित होकर वैद्य बुलाया: 
वेद्य कहता है न्येग ही नही । एेना द्यी शंकर स्वामी का उत्तर दैः 
च्ान्लेप दूर नहीं करते | ग्रपना सिद्धान्त मार कद देतेहै। प्रश्च तो यृ 
है किंजब ब्रह्म श्रकलादहीदहै तो यह ग्रनुमूत दुःख कैसा १ श्राप दःखं 
से इनकार कैसे कर सकते है ! 

पूव प्त --कव पुनरयं तप्यतापकभावः स्यादिति। 

्रच्छा ता यह्‌ तप्य तापकं माव करटा दहै? 

शां० उत्तर पक्त्--क्रिं न पश्यि ममू जःवदहस्तप्य 
स्तापकः सविता इति | (धष २२७) 

क्या नदीं देखते फि कर्म भूत जीवका देह तो त्य (जलने बाला) 
है श्रर स्य तापक (जलाने वाला) । 

हमारी अलोचना---य्हँ तो दत्व मान जिया | 

पूपक्त--तप्तिनांस दुम्खं सखा चेतयितुनाचेतनस्य देहस्य } 
इत्यादि । (प्र २२७-२२८) 

"ततिः नामहे दुःख का । द्वु चेतन को होता है श्रचेतन देह का 
नदीं । यदि श्रचेतन देह कोोतातो देहके नाशपर दुभखखको भी 
नाश कभी नकभीद्योद्दी जाता फिर यत्न करने कीक्या श्रावश्य- 
क्ता थीं 


1 


लाथा च्रध्याय | । २०५ 


शा उत्तपकन--() देदाभपवऽपि केवलस्य चेतनस्य तय्तिनं 
दरष्टा 

(दोन च त्वयापि तम्तिर्नीम विक्छिया चतथितुः केवलस्यष्यते । 

(‡) सापि द्ृदचतनयोः संदतस्वम्‌ । छअशुद्धयादि दाष 
्रङ्खत्‌ । | 

(४) न च तप्तस्त्र त;रतमम्युपगच्छनि । 

(५) कथं तवापि तप्यतापशृभावः मन्त्वं तप्यं तारकं रज्र इति 
चत्‌ । न । ताम्रां चत्तनस्य संहतत्वाचुपपन्तेः । 

(६) सन्त्वानुसभित्वाजचेतनोऽपि तप्यत देति चन्‌ परमाथ. 
नस्तर्हि सैव तप्यत इति अ्रापतति व' शायदस्य प्रयागान्‌ | 

(८) शतश्वाविद्राकरती्य तप्य तापक्ना भावः॥ ^ _ 

(८) ऋध ˆ? ` चेतनस्य :प्यलरमभ्यूपगच्छसि तवव 
सुतरामनिरमा्ः प्रजन । नित्यत्ववृपमान् तापकस्य । 

(€) तप्यता शक्तया नित्यल्वेऽपि न 
त्नः संमरोगनिमित्तादसंननिवृत्तावास्यन्निकः संयोग परमः, 
नतर चासन्तिका माद्त उपज इति सेन । न । श्चदृशंनस्य त्षमस 
सिल्यराभ्यरुपणमात्‌ । 

( {८} गुणानां चोन्धबामिभवयारनियतस्ादनियतः संय्ाग- 
न द्रनि वियोगस्याप्यरनियतस्वरान्‌. सांखग्रस्यैवानि- 
ासिऽपरिहायः स्मान. (शार भा० सरा१० प्र ररत) 

(१) दद व दमनाय भं क्थ्न पनन्त नीता दू नर्द द्योता । 

(२) सतलन द स्थी वि्मर ताना सानम भी नरद मागते 1 

(२) द्द श्रा चनन कय संयोय म नी दाता, क्योकि श्रुधि 
ग्रा दाप प्षगमा । 

(४) यट थी नरी माना जा सकण [च वः य पुःनः दरीता ई । 

(५) सा कष किं सल गुण सन्त द शार समोगुरा ताप्रक, तो भी 
नतक नीं क्यो इन गुणो की मरि पतन ऋ सायकम्‌ दमी ! 


ण 


¢ 


२० । शाकट माष्यालोचन 


(६) यदि कदो किं सत्व के ्रनुरोध से चेतन मी तप्यः के समान 
होता हेतो भी यह 'दोष होगा कि समानः शब्द्‌ का ग्रोग ही वताता 
ह कि वास्तविक तप्यत्वः नहीं है । 

(७ इस लिये तप्य तापक भाव श्नविव्याक्त है । 

(८) यदि तप्य तापकं भाव वास्तविक मानो तो कमी मोत्त नहीं 
होगा । क्योकि तापकं नित्य होगा । 

(€ ¦ यदि कहो कि तप्य तापकं शक्ति नित्य है परन्तु उनका द्रावि- 
भाव ्मविवेक रूपी निमित्त से होता है । जव निमित्त हट गया तो मोक्त 
होगी । तो यह भी ठीक नहीं । क्योकि ग्रविवेक का कारण तमोगुण तो 

नित्य ही रदेगा । 

(१०) णं के उद्भव, त्रमिमव काकोई नियतकारण तोद 
नदीं । इसलिये विवेक रूपी निमित्त का संयोग भी श्रनिधित होगा । 
य्रर वियोग भी। रर सांख्य के मत मेँ मक्त कैते होगा १ ताद्य यह्‌ 
दे कि जव ्रधिवेक की उयत्ति निधित नहीं तो उसका निराकरण कैसे 
निशित होगा कोन जने कव किंस गुणके श्राविर्माथि के कारण 
स्रविवेकै दो जाय । 

हमा ऋलोचना--ये सव श्राक्ञेप उसी समय होते है जव पुरर 
च्रोर प्रकृति के सम्बन्ध को ठीकनटीक न समभा जाय ।` यदि अणीव 
अस्पन्ञ है श्रोर प्रकृति ईश्वर के श्राघीन होने से जीव के मोगोके लिये 
साधन सम्पादित करती रहती है ग्रौर ईश्वर यदत्त ज्ञान ग्र्थात्‌ वेद्‌ से 
जीव को यह शिद्ला भिलती है कि ्मविवेकको कैसे दूर किया जाय तौ 
जीव के कमफल की व्यवस्था के निधित होने मे कोई सन्देह नदीं रहता | 
यह आपत्ति तो उदासीन ब्रह्म के गले में रविद्या रूपी घंटी लका देनेसे 
प्रर रथिक वद्‌ जाती है। एक च्रापत्तिका श्रल्युक्ति पूणं षिर्लेप्रण 
कर देने श्रोर दूरी ्रापत्ति को साधारण शब्दों में प्रकट कर देने मात्र 
सेतो काम नदौ चलता। यहतोषेना ही दहै जैसे कोई कहे, श्रये 
इस पुरुपके सिरमें पीड़ा है केसे चचेगा। सिरकी पीडा। घिरतो 
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मुख्य श्रंग है । थोद्धी ही पीडा सदी पीडातोदहैही। बहमभीसिरमं। 
सिर ग्रीक नदीं तो दूसरे च्रंग कैसे ठीक रगे । रोग मयानक है । श्रोर 
एक दूसरे पुख्प के लिये कदा जाय शशिज है ! देगा । क्या? येते 
रोगतोलगे दी रहते ।" 

० स्वा०-- नहि प्रन्यत्त रूपादि हीन च प्रधानमीश्वरस्याधि- 
छेयं संभवत मृदादिवेलक्ञस्यात्‌ । (शां ० भा० २।२,३६ प्रष्ठ २५७) 

मिद्टी रादि तो प्रव्यत्त दै) उन पर कुम्दार काम कर सकता है| 
प्रधान तो श्रप्रसयत्त है उसमं पिद्री के समान सूपादि नदीं फिर ईश्वर 
ग्रधान पर कैसे काय्य करेगा? 

हमारी ऋअल्लोचना-- यद युक्ति मी विलक्षण ही ह | ईश्वर के लियें 
तो प्रधान भी प्रत्य के समान हे। फिर क्या श्रापत्ति? वस्तुतः कुम्हार 
मिद्वी के विषय में इतना नहीं जानता जितना ईश्वर प्रघान को जानता 
है । वह तो उसमे व्यापक मीहै। ग्रतः यद्यपि कुम्हार की उपमा दै 
तथापि श्श्वर के लियेतो प्रधान पर कार्यं करना कदी स्रधिक सुगम 
श्रौर स्वाभाविक है। जड होने शत्रोर्‌ चीजोंके रूपम परि्तितदोनेकी 
योग्यता मं प्रधान चरर मिद्वी दोनों समानदहे। ज्ञान रार चीजों के 
बनाने कौ योग्यता दोनेमें ईश्वर शरोर कुम्दार समान । मेद्‌ इतना है 
कि प्रधान सेसूर्घ्य, चन्द्र श्रादि सव्र जगत्‌ बनतादहै शरोर मिद्धीसेः 
केवल घडे, कूड ग्रादि। | 

शं० स्वा०्--यथा करण प्रमं च्खुरादिक्मभ्रतयत्त' रूपादि- 
हनं च पुरुषोऽधितिषठत्यवं प्रधानमपीन्राऽधिष्ठास्यततौति । तथापि 
नोपपद्यते । मोागादि दशंनाद्धि कस्णत्रामस्याधिष्ठितत्व गम्यते । 
न चाच्र भोगादयो रश्यन्त । करणग्रास्यसाम्ये वाभ्युपगस्यमाने 
संमारिणामिवेश्त्ररस्यापि भोगाद्य प्रसञ्यरन्‌ । 

( शां० मा० २।२।४० पृष्ठ २५८ ) 
यदि कोई कदे कि जैसे रूपादि दीन, श्रप्रव्यच् श्रंख च्रादि इन्द्रियां 
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ध वुदय क प्रवर्तय दह उसी प्रकार ईश्वर मी प्रधान पर श्राधिपतय 
सध जक्या। ता यदे सक नदीं) क्योकि इद्ियों पर वशीकरण तो 
द्वन द्रारि मागक्रक्लियिटे। इश्वरके विपयमेतो भोगश्रादि 
का प्रन नदी द| यटि दद्धि की उपमा ठीक मानी नाथ तो 
सनन मनु दुः नुष्व भागते हे उसी प्रकार ईश्वर भी भोगेणा | 

हमार आअऋलाचना-- दहा प्रधान का बीचसं क्योला डाल।। 
भतान क श्माकतव नासतिन्क्ा ता कोड प्रसंग दही नहीं था। यर्हँतो 
मूल मं क्व दवतन टिव्वायाहे शरि द्र भोग श्रादि से रहित है 
तयं अवक शनी मं मगद्धि्य ण्व दल मोग के लिये होती 
प्रकार इश्वर दन्दियां कौ श्रपल्ला नहीं रतत । 

९० स्वार--{{) अनन्तं च प्रधानसनन्ताश्च पुरुषा मिथो 
सन्ना दभ्युपराम्यन्त । तत्र सूवज्ञनश्वरण प्रयानस्य पुरषारा- 
मात्मनद्चवत्ता पारच्छद्यतवान वा परिच्छदयंत। षठ २५८) 

(*,) उभयधापि दापराऽनुपक्तएव । कथम्‌ | पृष्ठ २५८) 

(३) पूत्रस्सिरताचद्‌ विकल्प इयत्ता परिच्छिन्नट्वयात्‌ प्रधान 
दतवद्वरासानतन्वमतर्य भाल्यव लाक दष्त्वात्‌ । षठ २५८) 

(*) यद्ध साक ईयत्तापरिच्छिन्न वस्तु परादि त्दृन्तवद्‌ 
न्ष तथा प्रवानपुरूपन्ररत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नन्वादन्तवत्‌ स्यात्‌ ! 

(प्र २५८) 

9) सम्ग्रापाग्मासं तावत्‌ प्रधान पुसषश्यस्वयरखू्पण परि. 

च्छलम्‌ | स्वशपवरिमाखमपि तदूगतमीश्वस्ण परि्छदेतेति। 
(प्रर २५८) 


स 


(5) पुर्प्रगना च महासंख्या । परिच्िन्नानां 
मस्य य॒ सकारः यनारान्‌ मुच्यन्ते तपा संभ्ारोऽन्तवान्‌ 
स्वात्र च तपा सन्द | परए २५६) 


(4) पवरामितरष्चपि क्रमण मुच्यमानेषु संछारस्य संसारिणं 
चान्तवत्वं स्मान्‌ | (प्रष्ठ २५६) 
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(८) प्रघानं च सविष्ठारं पुरुपाथसीन्धस्स्याधिष्ठेयं संश्रारिन्वे- 
नाभिमततं दच्डून्यत्ययामीच्चरः किमधिरिष्ठेत्‌ १ किं विष्ये वा 
सयक्लतर्‌ रदं स्यातम्‌ | (प्रष्ठ २५६) 


= + = ०५ < 
(&) प्रधान पुरषेश्वरखां चत्रमन्तवन्तव सत्यादिमन््व प्र्ठङ्कः ! 
छशन्तवन्े च शुन्यवाद्‌ प्रसङ्कः 
(१०) न प्रधानस्य पुरुपाणामःत्मनश्चेयन्तेरण परिच्छयत 
इति, तत दृश्वरश्य सवज्ञत्वाभ्युपगमहानियसो दोषः प्रसव्येत ] 
( शा० भा० २।२।५१ प्रष्ठ २५८-२५६ ) 
ग्रथः-- कुष्ठं लोग दैर्वर को भी च्रनन्त मानते है प्रकृतिं कोमी 
छनन्त्‌ शोर पुरुषों ( जीवो) को भी शअनन्त। 
य्ह दौ प्रश्न उठते | जब दश्वर सवज्ञ है तो (सवः शब्द्‌ के 
योग से प्रघ्रान श्रौर पुरूप श्रनन्त नदीं रहे । इतनेदी, श्रधिक नहीं| 
णेसीं सीमा बध गई । "इयत्ता ( दृद ) बाली समी चीनं सान्त हती 
है! जवकृटा कि प्रधान, पुरुप श्रौर ईरवर तीनदहै। तो तीन काः शंक 
 स्नन्त का बोधक है| जच ईश्वर प्रधान शरोर पुर्ष का प्ररिार 
जानतादहैतौ प्रधान श्चरार पुरुप का प्रसि भी दगरत्ता (हद्‌ ) मे बंध 
कर्‌ सान्त द्ये गया | 
पुरुप तौ सख्या मं बहुत हं । इनमं से कु्रुकी मुकितिदहौ जायत 
इनके संसारीन काश्मन्तदये जाय । इसी प्रकार्य कामी । फिर 
५. भ, [५ ८५ ०, (०५९. भ. 
दैश्वर कीं सच॑ज्ञता श्रार ईश्वरता की मी समासि समभिये। क्योकि श्रोर 
छद्धुताश्टता दीन्हीं) पिरतो श्रून्यदीश्ूस्यद्यो जाय | 
यदि फट कि प्रधान, पुरुपया इश्वर मे इयत्ता नदीं श्राती तो कैसे 
-क्टोयः कि शरर्‌ं सर्वज्च है ? 
हम आलोचना सू तो केवल इतना था श्न्तवत्वमसर्व- 
तावा ।' प्रदृले सूत्र सेनः की ग्रनुदृत्ति लानेसे यह श्रथ होता कि 
६४ 
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(जसे ईश्वरे मोग का प्रश्न नहीं उठता उसी प्रकार सान्तता ओर 
श्मसर्वज्ञता का भी प्रश्च नदीं उठता! श्रर्थात्‌ ईश्वर सुख दुःख आदि 
भोगों से सदा सुक्त शरोर श्रनन्त एवं सर्वज्ञ है। परन्तु शं० स्वा० को 
प्रधानसेणेखी चिङ्‌ दहै कि प्रसङ्कुसे बाहर भीसांख्य श्रारि कदो 
बोल सुना देते दै। 

द्रव तनिक युकितियों प्र विचार कीजिये। प्रथम तोसंख्या की 
द्‌यत्त। से पस्माण की इयत्ता नदीं हेती । ग्राकाश एक हे परन्तु श्रनन्त 
है | न श्रनन्त संख्यक होने से कोह पदाथ श्ननन्त पस्मिण वाला होता 
है। संख्या की नन्ता पस्मिण की अनन्तता का बाधक है साधक 
नहीं । जो चीज परिमाणमे श्रनन्तदहै बहसंख्यामं एकदहीदहौ सकती 
है श्रधिक नही, च्ररजो संख्यामे एकसे ग्रधिक हुई वह परिमाखमें 
सान्त ही होगी । 

ईश्वर के विष्रय मं सवज्ञताः का अर्थ दही श््रनन्तज्ञताः है। ईश्वरः 
काज्ञानतो यथार्थदहोगा नकि श्रयथा्थं | श्र्थात्‌ सान्तं वस्वुद्मोको 
वह्‌ सान्त जानेगा श्रोर श्रनन्त को ग्रनन्त। केयकी सान्ततान्ञातवाकौ 
सान्त नदीं बनाती । जसे मलः को पहचानने वाला मल-युक्त नहीं 
दा सकता । न मूट कौ पहचान सकने बाला मूूठा हौ सकता हे । 

जवर पुरूपं ८ जीवां ) को ्रनन्त मानातो उनकी संख्याम समा्छि 
कैसी १ अनन्तमे से यदि एक, दो, चारः दस, बीस, घय दो तो अनन्त 
ही रोपर रहेगा । ([ीपाप/ पः 319 ध117&€ {ऽ 119६) अतः 
शूल्यवाद की च्राशंका निराघार दे । 

से श्राप “्रन्तवत्वे सत्यादिमत्वपरसंगःः वताते है उसी प्रकार 
श्रादिमववे सत्यन्तवत्वप्रसंगः" भी श्रयिगा | जिसका श्रन्त ह्येता है 
उसका रादि श्रवश्य दोगा । श्रौर जिसका च्रादि है उसका श्रन्त अवश्य 
होगा । इस प्रकार यदि मुक्रित का श्रादि देतो छअन्तमीहोगा। रौर 
मुक्त जीवों की महाकला के पश्चात्‌ पुनराव्रत्ति मी होगी । इसलिये श्रुत्य 
वादका कभी प्रसमन श्रावेगा | 
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शं° स्वा° से कोई यह पूता किं महाराज दूसरे की चलनी मेँ तो 
अपने इतने दिदे गिनादिये। क्या श्रापके मायावाद शथवा श्रभिन्न- 
निपित्त-उपादान-कारणएवाद् मे मी कोदलिद्र दहै या नदीं। क्या श्राप 
ब्रह्म को श्मनन्त शरोर सर्वज्ञ मानते हैयानदीं। यदि श्राप कहे कि 
हेम व्यवहार दशा मं मानते ह परमाथंदशामे नदीं। तोया दशाश्रों 
का द्वित्व व्रह्म क) संख्या के बन्धन मै नही डालता? यदि कहं मि यह 
सवश्रविदयाहेतो श्रिया ब्रह्म को द्धो कर शरोर किसक्‌। च्राश्रय 
लेगी ? शरोर सत्य, जानम्‌ , श्रनन्त ब्रह्म का क्या बनेगा ? 
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वैपेषिक रौर शंकर स्वामी 


वैशेषिक दर्शन वैदिक षट्‌ दर्शनां मे से एक है । परन्तु शंकर 
ल्वामी ने उसको श्रद्धः वैनाशिक, तथा वशिष्ट माना है । क्योकि 
वरोपिक के सप्य सिद्धान्त के समक्त मायावाद या विवतवाद्‌ की स्थापना 
ग्रसन्त कृटिन दहै । इस च्रध्याय में शंकर स्वामी के शासैरकं भाष्य क 
=स माग की मीमांसा की जाती दै जो वैशेषिक से संबन्ध रखता हे । 

(१) 
प्रमारगुश्रौं का पासिमारुडल्य 

पूं पक्च--तत्रायं  वेशेषिकाणामभ्युपगमः--कारणद्रन्य- 
समवायिनो गणाः कायद्रव्ये समानजातीयं गुणान्तरमार भन्ते, 
शाकल्ेभ्यस्तन्तुभ्यः शङ्स्य पटस्य प्र्वदरशंनात्‌ तद्विपर्यया दशना 
तस्नाद्ेवनस्य ब्रह्मणे जग्कारणत्वेऽभ्युपगम्यमाने कार्येऽपि 
जगति चैतन्यं समवेयात्‌ । तद्दशनात्‌ तु न चेतनं ब्रह्म जगत्‌ 
कारणं मवितुमहति । ( शां० मां० २।२।११ पृष्ठ २२८२२६९ ) 


्रैशविकों का यदह सिद्धान्त दै-किं जैसे गुण कारण द्रव्य मे होते 
है वैसे दी कार्य्यंद्रव्य मे श्रि) जैसे सफेद धागों काक्पडाभी 
सफेद दी होता है । इसलिए. यदि जगत्‌ का (उपादान) कारण चेतन ब्रह्य 
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को साना जाय तो कार्य्यं जगत्‌ मेँ मी चेतनता होनी चाहिये । परन्त्‌ 


ठेसा नदीं है । इसलिये चेतन त्रह्य जगत्‌ का (उपादान) कारण नदीं दै 
शं० स्वा० को उत्तर पक्त--यथा परमाणोः परिमरडल्लाः 
सतोऽण हसं च वुकं जायते महद्दीर्थं च च्थरगुकादि 
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परि सश्डलम्‌ । यथा वा द्वथरुकादरोह स्वाचच सतो महद्दं 
त्यगुकं जायते नाुनोहस्म्‌ । एवं चेतनादु्रह्मणएाऽचततन जगज 
जनिषटप्ते । ( शां० भा० २।२।११ प्रष्ठ २२८-२२६ } 


जसे परमाण परिपर्डल होता है श्रोर इसका पारिमार्डल्य 
युक मे नदीं जाता । उसमं पारिमाख्डल्य के स्थान म श्रुत्व श्रार 
हृषवत्व होता दै श्रोर जसे द युको का द्रु श्रोर हस्वल् चरको 
म महत्व श्रौर दीर्घ्त्व उत्पन्न कर देतादहे इसी प्रकार चेतन व्रह्म 
द्मचेतन जगत्‌ उत्पन्न हयो जाय तो ठम्हारी क्या हानि ! 


इस उत्तर के समभने के लिये कुषं व्याख्या की ग्रावश्यकता है 
जिसको स्थानाभाव से हम शांकर-बाक्यों के श्रनुवाद्‌ रूप मंदेतेहं। 
वेशेग्रिक-कार की ग्रक्रिया यद है । परमाणु स्स छोटी चआरार्‌ श्रारभिक 
वस्तु है । उसमे केवल पारिमाण्डल्य { गुलाई ) होती हं । दो परमाणु 
मिल कर द्र युक बनता दै । द्र.यरणुक म पारिमार्डल्य नदीं ता । 
द्रण श्रौर हस्वत्व होता है । द यरणुकों से चरक वने तौ उन 
ग्रशगुत्व तथा हस्वत्व न रहा । महत्व श्रोर दीस श्या गया । इससे ज्ञात 
दुद्रा किवैशेप्रिकके मतम भी कारण के गुण काव्य स नहा शच । 
फिर वैशेषिक का शांकर भत के विरुद्ध यह ग्रा्तेप श्रसंगत हे करि चेतन 
ब्रह्म से श्रचेतन जगत्‌ कैसे उत्पन्न हौ गया ? 

पूवं पक्ल--बिरोधिना परिमाणान्तरेणाक्ान्तं काय्यद्रञ्य 
दथ ङ़ादि । इन्यतो नारस्भकाणिं कार्सगतानि पारिमारुडल्यादोनि 
इत्यभ्युपगच्छामि । न तु चेतनाविरोधिना गुखान्तरण जगत 
द्माक्रान्तखमस्ति; यन कारणगता चेतना काय चेतनान्तर्‌ नार- 
भेत. न दह्यचेत्तना नाम चेतनाविरोधी कश्चिद्‌ गुणाऽसित । चतना- 
प्रतिषेधमा्रसात्‌ । तरुमात्‌ पारिमण्डल्यादि वस्या प्राप्रोति 
पे नाया अआआरम्मक्रत्वामति। (शा० मा० २।२।११ प्रष्ठ २२६३ ०) 

दयक श्रादि कार्य्य द्रव्य _ दूसरे विरोधी परिमाण से श्राक्रांत 
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( धिरे ह्ये ) होते दै, इसलिये कारण का श्रारंमक पासिमिारुडल्य कार्य्य 
मं नदीं राता । एेखा हमारा मठ है । परन्तु जगत्‌ किसी चेतना-वियेधीं 
त्रन्यगुएसेच्रक्रात नहे जो कार्णगत चेतना को कार्य्य मे दूसरी 
चेतना उतयन्न करने से रे।क सके । श्रचेनना चेतन का पिरधी गुण तो 
है नही । चेतना का श्रभाव ही श्रचेतना है । इसलिये पारस्मिारुडल्य का 
उदाहरण तिप्रम है । चेतना से चेतना उसन्न होनी द्य चादिये । 

शा० उत्तर पक.) मैव मंस्थाः । यथा कारये व्रिचमाना- 
नामपि पासिमार्डल्यादीनामनारम्म कत्वमेव चेतन्यस्यापि, इति 
भ्यां शस्य समानत्वात्‌ | ( प्रष्ठ २२०) 


जेसे कारण का पारिमार्डल्य कार्यं भ नद्य जाता उसी प्रर 
कारण का चैतन्य मी कायं मेँ नहीं जाता। बात तो एक सी ही दहे । 
वैषम्य नदीं 

(-) न च परमारान्तरक्रान्तत्वं प(रिमाण्डल्यादीनामनारम्भ- 
कतमे कारणम्‌, प्रक्‌ परिमाखन्तरारम्भात्‌ पारिमार्डल्यादीना- 
मरम्भ फन्वापपत्तेः । श्रारञ्धसपि काय्य द्रन्य प्राग्‌ गुखारमात्‌ 
तण मात्रमगुणं तिष्ठति ईयभ्युपगमत्‌ ॥ ( प्रष्ठ २३०) 

दूसरे परिमि की च्रकरान्ति पारिमारुडल्य श्रादि गुणों को कार्य्य 
म॑ जाने से नदीं रोक सकती । क्योकि कार्य द्रव्य श्रारम होकर भी 
षण भर निना गुण के रहता है । कार्यं गुण तो कार्य मेंमी ज्ञ 
भर के श्छ ही उलन्न होता दै । एेसा वैशेपिक का सिद्धान्त है । 

(२) न च परिमाण अन्तर श्रास्मे व्यम्रसि पारिम।रडल्या- 
दीनि, इति चरतः स्वसमानज्ातीयं परिमारान्तरं नारभन्ते परिमा- 
णान्तरस्य श्नन्य हेतुख अभ्युपगमात्‌ । (कारण बहुत्रात कारण 
महरय्रात्‌ प्रचयविशेयाच्च महत्‌ ( वे° सू० ७।६९।६ ) 'तद्विपरीतमगु? 
( ७।१।१० `, “रतेन द्‌ घलहस्वत्वे ज्थाख्प्रातिः ( ७।१।१७ ), इति 
हि काणजुजानि सूत्राशि। ( प्रष्ठ २३० ) 
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यद्‌ २# तदं कह सकते फि पारिमाशडल्य च्रदि गुण दूरे परि 
खार्‌ के उन्न करते मं व्यग्र (लगे) रहते द इसलिये स्वसमान जातीय 
वस्म को नहीं बनप्र सकते । करयोकि दूरे परिमाण के उन्न होने का 
तोकणादने ग्रमे सूोंमे दूय देतु बताया है| देषललो कारण के 
बहुत्व, कारण के महत्व श्रौर प्रचय (इकर दने की रीति) के कारण" 
महस उयन्र होता है ( ७।१।६ ), -श्रणु उसके विपरीत दै" ( ७।१।९० } 
इसी प्रकार दीष शरोर हृस्वत्व मी समने चाहिये" ( ७।१। १७ )। 

(४) न च संनिघान विशेषात्‌ इ श्ित्‌ कारणं व हुत्वादीनि 
रव ज्नारभन्ते न पारिमारडल्यादीनोचयुच्येत, द्रव्यान्तरे गुपान्तरे 
वारभ्यमार्‌ सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्नयत्तमवाय-अन्नि- 
रोषात्‌ । तस्मात्‌ स्वभावादेव पारिमार्डल्यादीनामनारम्भक्ल्व्‌ 
तपरा चेतनाया अपीति द्रष्टञ्यम्‌ | ( पृष्ठ २३० ) 

यह मी नदी कह सकते मि कार्ण का वदु किसी संनिधान 
( निकट स्खना ) के कार्ण कार्य्यं से महत्व उलन्न कर देता हे शरोर 
याध्मिरुडल्य श्रादि च्रषने श्नुरूप गुण नदीं उदयन्न कर सकते । क्योकि 
जद कृभी नया गुण या नया द्रव्य उद्यन्न होता है तवर कार्ण के सभी 
गुरो का ्मपने श्राश्रवकेसाथणए्कसादी समवाय सम्बन्ध रहता हे । 
द्रात कारण मं जिस प्रकार बहुत्व कागुणदै उसी प्रकार पारि 
मारडल्य का भी । फिर क्या कारण है किं बहुत्व तो महत्व को उत्पन्न 
कर सके शरोर पारिमार्डल्य पासिमाण्डल्य को नहीं । 

इशत लिये सखमावसे ही पास्मिर्डल्य श्रादि तपने श्ननुरूप गु 
को उच नदीं कर सकते । इसी प्रकार चेतन व्रह्म से भी ग्रचेतन जगत्‌ 
उखन्न हो जाता है । 

(५८) संयोगा द्रऽपादीनां विलक्तणानामुस्पत्तिद शनात्‌ समान- 
ज्ातीयोत्पत्ति व्यभिचारः । ( प्रष्ठ २३० ) 

लोकमेदेलामीजातादै कि द्र्य के संयोग से विलक्तण चीजें 
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उत्पन्न दहो जाती दह । इपसे यह सिद्धान्त सर्वतन्त्र नदीं कि समानः 
जातीयां की ही उत्पत्ति होती है| 
(६) द्रव्यध्रकृत गुखादाहर्णमयुक्तमिति चेत्‌ ! न । दृष्टान्तेन 
विल क्तणारम्भम।चस्य विवल्नितन्वात्‌ । | 
( शां० भा० २।२१९१ प्रष्ठ २३०) 


शण 


यदि यहकटोकिं द्रव्य के प्रसगमं गुणों का उदाहरण क्यो 
दिया १ तो ठीक न्दीं। क्योकि र्हा तो हम केवल्ल यह्‌ दिग्वाना चाहते 
है कि विलक्षण की उत्पत्ति हयो जाती है| 

हमार आलोनना--शंर्सा°ने केवल एक गुण श्रर्थात्‌ पारि. 
माख्डल्य को . लेकर सत ॒श्राक्ेप किये है। उनका उद्रेश दै खर्डन 
करना कारणगुण पवकः काय्यं गुणो दृष्टः” का । परन्तु एे्ा करे 
से “नारो, दष्टात्‌” ( वेदान्त ^।२।२६ ) का मी खरडन ह्ये जायया । 
क्योकि जो गुण कारण मं नहीं वह यदि कार्य्यमेश्रा जायं तो कार्य की 
उत्पत्ति के लिये कोद नियत कार्ण का उपयोग नकरे। शाके 
चटपयाहट उत्मन्न करने केलिये मिर्च डालते है स्योकिं मिचं चय्पयैः 
दै हलवे को मीठा करने के ज्िये गुड़ डालते है क्योकि गुड़ सं मीट- 
पन हे । यदि सफेद सूतसेभी काला कप्ड़ाब्रुना जा स्के तो फिर को$ 
व्यवस्था हीन रहे। च्ारशं° स्वा० के कथनानुसार “शशविषा- 
णादिभ्योऽप्यङ्क.गदयो जायेरन्‌” (शांग्मा० २।२।२६ प्रष्ठ २४५; व्र्थात्‌ 
खरगोश केरसीगोंसेमी व्रतत के श्र॑कुर उग श्रावं | यदि कल्य कि उस 
सूत्रमेतोच्रभाव सेमावकी श्रसिद्धि लिीदहै तो वहतो यद्यँभी 
सिद्ध होती है क्योकि काय्यं मं श्राप उस गुण की उत्पत्ति मानतेदहैनो 
कारणम नहीं हे। श्र्थात्‌ उसका श्रमाव है| शंकर स्वामी ने स्वयं 
ग्रन्यच इसी सिद्धान्त कौ स्वीकार किया है जसे कारणानरूपं टि कार्ययं 
मवति । ( शां० भा० ३।१।५ प्रष्ठ ३२८ ) । रही परिमाण ग्रौर संख्या 
की वात, वहतो परिमाण श्रोर संख्या के ्र्थको समभनेसेदी स्पष्ठ 
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हो जाती दहै शरोर उसके साथ श्रापके श्रियं का परिहार भीद्टो 
जातादहै) एकसेव श्रौर खक सेव भिलकर दो मेव होतेरदै। द्वित्व 
दोनोंमेसेकिसीएकमं मी नीं) परन्तु मिलकरदौो द्य जाते दं | यदि 
पचास सेव मिलकर मी च्रपनी इकाई कोन छ्ृडे श्रथात्‌ एकृद्दी र्हं 
तो कोई इतने सेव एकत्रित क्यो करे १ यदि एक इच्च श्रार एक दच्च 
कपड़[ संयुक्त दोर भीएकदछ्चदही स्देतो कोद उनका जाड क्या? 
इसीलिये तो वैशेषिक ने स्पष्ट कह दिया कि (कारणव्हूत्वात्‌ कारस- 
महत्वात्‌ प्रचयविशेषाच महत्‌” ( वै० सू० ७।१।१ ) । यह महत्व 
च्रौर दी्त्व प्रचय विशेष से ( च्र्थात्‌ किन्दीं चीजें एक त्रिशेप 
रीति से जड़ देने के कार्ण ) होता है। इमको श्राप प्रत्यत देवते हँ 
चरर इसका खर्डन नदीं कर सकते । यादं र्खना चाहिये कि जव एक 
ईट प्र एक ईट रखकर एक १० फुट ऊंची दीवार बन जातीदहै तो 
यह्‌ १० फुट की ऊंचाई दीवारके श्रलग-्रलग कार्ण इयं मं नदीं 
थी। दों का प्रचय { चयन) श्राकाश के कारण दुश्रा च्रौर उसी की 
सहायता से ऊंचाई उलसन्न द्ये गई) यदि च्राकाश नदहोतातोईयं का 
प्रचयभीनदहौ सकता। श्रवु यदिदं ठटौसदहंतौ दीवार टो दाग) 
यदि दरे पोल्लीदैतो दीवार पौली होगी । क्योकि कारण का ठांसपन या 
पोलापन काय्यं मं मी ्रावेगा | सत्कार्यवादी होते ये ग्राप कैसे इनकार 
कर सकते ह १ एक च्रौर वात ध्यान देने यो.य हे । पारिमारुडल्य हस्वत्व,. 
दीर्घ॑त्व सब प्रसिमाण की सापे्तिक श्र शिवां ह । पारिमिारुडल्य मं दीधत्व 
की बीज शक्ति ( 00०\€162| ) दै । पारिमार्डल्य श्रौर हस्त कौ 
हम देख नहीं सक्ते दीर्स्व को देष्व सकते दे। श्री गाघाकम्णुन्‌ के 
शब्दों मे -- 


{0716 &16€2.06 58 874 1000116 57811065 = 27€ 1102 
#*@211504व 118 21०66; {16४ 8.6 06 पए ए & {६06 10 ९४ 1101:5, 
0१ 2६ € ॥+ ८०४ 15 116111612६6 06168 ६6 {६प्०, 

(7114741 77105004 {८15८517 24, {० 77 &. 195) 


-र०८ ` ([ शंकर-माप्यालोचन 


यदि श्राप कहंकि हम सत्काथ्य बादी है सत्कारणवादी नदीं. 
पर्थात्‌ का्य का श्रस्तित्व कारण म मानते है कारण का कायं मे नदीं 
तो भी टक नीं क्थांकि श्यनन्यत्वःके जो च्रापने श्रथ कयि है वे गलत 
ठहरगे । यदि राप करहि दम सत्कारणवादी मीदहैतो व्रह्म के उपादान 
माननेसे ब्रह्म की चेतनता जगत्‌ मे मी श्रानी चाहिये श्रौर जग्तमें 
कोद जड़ पदाथं भी होना नदीं चाहिये । शरोर यदि भिन्न-मिन्न कारणों के 
पस्मिण शरोर संख्याको मी कार्यम देखना चाहतेदै तोब्रह्म से 
उत्पन्न हुये समी पदाथ एक श्रौर पिर होने चाध्यि क्योकि व्रह्म विभु 
द्र प्कदे। यदिप क्कि हमतो कारण के गुणों का कार्यं में 
होना श्मावश्यक नदीं समते, विलल्णता के प्पाती है तो स्य॒ ब्रह्म 
से मिध्या जगत्‌ की उप्पत्ति माननेके लिये श्रषिद्याया माया श्री क्या 
द्रवश्यकतादहै? एक कारण से उससे विपरीत गुण वाले विलक्तण 
काय्य की उत्यतिदहो जायगी। ग्रौर मकड़ीके जालेसे गंगा का पुल 
चनाकर मी लोग उससे पार दो सकने की राशा रख सकैगे | 

यदि श्राप कहे किहमाय प्रयोजन किसी नियस का खर्डन करना 
नदीं हे श्रमितु वैशेषिक कार की य्रक्रिया को ्रसत्य सिद्ध करनादहैतो मी 
ठीक नहीं । क्योकि प्रकरण ब्रह्म कीसिद्धि कादहे। यह सूत्र तो केवल 
यह दि््न्ष्के लिये दह कि चिना चेतन ब्रह्म को निमिच कारण माने हूये 
सध्रिकी व्याख्या नदीं दो सकती । 

द्रव रदी यह वात करि श्य्रार्वमपि काय्यं द्रव्यं प्राग्‌ गुणारम्भात्‌ 
तणमाजगुणंतिष्ठति श्रथात्‌ कार्ययं द्रव्य एक चण के लिये गुणशूल्य 
रहता है । यद तो प्रक्रिया समाने माच के लिये है शन्यथा कोई द्रव्य 
गुणशुल्य होकर द्रव्य कला दी नहं सकता | वैशेषिक दर्शन मतो 
इसका कीं उल्लेग्तं नदीं । पिह्लुले लोगों ने समाने के लिये मान लिया 
दै । श्ण स्वयं कल्पित इकाई है श्रर सापेच्तिक है । परन्तु परमाणु 
सापेक्लिक नदीं | क्योकि परमारु के फिर टुक्डे नदीं हो सकते । परमाणु 
कर प्रारिनार्डल्य का श्रथ यदी है करि उस्म लम्बाई चौडाई या मोटाई 
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नदीं । पर्यु लम्बाई, चोडा, मोट।ई उत्पन्न करने की बीज शक्ति है। 
च्रोर उसका प्राविर्भाव प्रचय द्वाया होता है। बुभ हुये एक स्ख दीपक 
ग्रकाश नदीं कर सकते परन्तु दिपविमाते दूये सौ दीपक प्राश को बढ़ा 
सकते हं । बहुत्व का यही प्रभाव हे। संख्या गुण एक व्यक्तिमें नदीं 
रहता श्रपितु समूद कागुरदहे। या यों कषये कि व्यक्ति मे प्यक्तित्व है 
रर समूह मे समूदत्व । यदि व्यक्ति में समृहत्व हो तो संहति श्ननावश्यक 
हो । श्रार यदि समूहमे व्य्वि्वहयोतो संहति निरर्थको सूतक 
सफेदी की तलना महत्व श्र(र दीघत्य से करनी श्रयुक्त है । शं° स्वाम्प 
समभते है कि चतुरक के महत्व शरोर दीर्घत्व में परमाणु का 
पारिमाग्डल्य नहीं र्हा । परन्तु जेते एक, एक, एक मिलकर तीन दते 
ह | प्रार्‌ त्रित्व मं एक्स मी व्रिद्रमान दहै इसी प्रकार दी्रत्व मे पारि 
मारल् भी विद्रमान है। परन्तु जड़ जगत्‌ की ज्डतामेंव्रह्म का 
नचेतनत्व विद्यमान नदीं है । श्रतः चेतन ब्रह्म को जड़ जगत्‌ का उपादानं 
मानना मूल हे । 


(२) 
सावयव च्रौर ग्राहिम कर्म 


प्रवपत्त-(१) सव चद्‌ जगद्‌ गिरि समुद्रादिक सावयवं 
सावयवत्वाचच च चखदि भन्तवत्‌। नच अकारणन कायण भवि- 

तव्यम्‌ इति, अ्रतः परमाणव जगतः कारणम्‌ । 
( शां० भा० २।२।१२. प्रष्ठ २३१) 


यदह सव जगत्‌ पहाड़ समुद्र श्रारि श्रवयवों वाला है! श्वर 
वाली चीज च्रादि वाली श्रार ्न्तवाली दोपीदै। क्योकि कभीतो 
द्रवयव मिले हगि । शरोर यरि मिलतो उनका वियोग भीहोगा दी । 
` चिना कास्ण के को$ काय्यं होता नदीं इसलिये जगत्‌ का कारस्‌ 
परमाणु हं । 
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(२) तानि इमानि चत्वारि भूतानि भूम्य॒द्क तेजः पवना- 
ख्यानि सावयवानि उपलभ्य चतुविधाः परमाणवः परिकल्प्यन्ते | 
(प्रष्ठ २३१) 
पृथ्वी; जलः, तेज, वारु चार श्रवयव वाले ५ मूत है! इसलिये 
चार प्रकार के परमाणु मीदहै। 

(३) तेषां च अरपकषपयन्तगतव्वेन परतो विभाग-असंमकवाद्‌ 
विनश्यतां प्रथिव्यादोनां परमाुपर्यन्तो विभागौ भवति स 
ग्रलयकाल्ञः | प्रष्ठ २३१) 

ये चार भूत जव वबिखरने लगते है शौर णेसी सीमा श्रा जाती है 
कि फिर च्मागे उनका विभाजन नदींदहो सकता तो श्नन्त की चीज को 
परमागणु कहते रै । यही प्रलयकाल है । 

(४) ततः सगकाले च वायवीयेषु अशुषं भटृष्टापेदां कमं 
उत्पद्यते, तत्‌ कम स्वाश्रयमगयुमण्वन्तरेण संयनक्ति तता द यशु- 
कादि क्रमेण वायुमुत्प्यते । 

तब सष्टि के समय वायु के च्रगुश्चँमं अदृष्ट की सहायता से कर्मं 
की उत्पत्ति होती हे । वह कमं पने द्राश्रयी श्ररुको दुसरे शच्रणुसे 
जोड देताहेै। इस यकार द्व.यणगुक आदि क्रमसे वायु उत्पन्न हो 
जाती हे! | 

(५८) एवम गनः, एवम्‌ आपः, प्वं प्रथिवी, एवमेव शरीरं 
सेन्द्रियमिति । 

पेसे दी ग्रग्नि उपपन्न होती है, एसे दी जल, रसे ही प्र्वी, एसे हीः 
इद्दियो सहित शरीर । 

(६) एवं स्वमिदं जगद्‌ अगगुभ्यः संभवति । 

एेसे दी सव जगत्‌ च्रगु्रं से उत्पन्न होता है | 

(५८) अरु गतम्यश्च रूपादिभ्यो दयरुकादिगतानि रूपादीनि 
संभवन्ति तन्तुपटन्यायेन इति काणादा मन्यन्ते | 

(शां० भा० २।२।१२ प्रष्ठ २३९) 
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य्ररु्रोंकेरूप्रादिसे द्व-यणुको मं रूपादि उत्पन्न योते दै जैसे 
श्वेत घागों से श्वेत वघ । 

कणाद सुनि के वैशेषिक का णेस सिद्धान्त दै । 

शां० उत्तरपन्त-( १ ) विभागावस्थ(नां तावदरूलां संयोगः 
कसपिक्ञोऽभ्यु पगन्तव्यः, कमंवरतां चन्त्बादीनां संयोगदशनात्‌ । 
-कमपश्च काय्यन्वान्निमित्तं किमपि अभ्युपगन्तव्यम्‌ । (ष २२३ १) 

प्रलय च्रवस्था बले श्ररुश्रों का संयोग कमं की पेचाते दुद्रा । 
से कमं वालि धागे आदि कासंयोग देखने मंच्रातादहै। त्र दम 
ते दै किं कर्म तो कायं है । इसलिये इ कमं का भी कोड निमित्त 
तलाश करना चाहिये । = 

(र) अनभ्युपगमे निमित्तामावान्‌ न षु आध कमं स्यात्‌ । 

यदि निमित्तन मानो तो श्रगु मे पडला कम करटा से श्मायेमा १ 

(३) अभ्युपगमेऽपि यदि प्रयन्नोऽभिघातादिवी यथादृष्टं 
किमपि कमणो निमित्तमम्युपगम्येत तस्यासंमगान्नैबाणुष्वायं 
कम स्यात्‌ । 

यदि निमित मानो तो पदले लोक मेँ प्रत्यत किसी (द्र) चीज को 
निमित्त मान लो जैसे प्रयल या ्रभिघात्‌। 

ग्र्थात्‌ जब सूतं से कपड़ बुना जाता दै तो प्रय श्रौर श्रभिघात 
पाये जाते ई । परन् श्रणुश्रों के साथ ेसा नदीं मन सकते । वर्ह तो 
सवरकीश्रादि मेँ श्रादिम प्रयल्लया श्रादिमि संघात सभव ही नही 
सकते । 

(म) नहि तस्यामवस्थायासास्मगुणः प्रयत्नः संभवति शरीरा- 
भावात्‌ । शरीर प्रतिष्ठे हि मनति आत्मनः संयोगे सति मात्म 
गुखः प्रयल्ला जायते | 

उत प्रलय श्रवक्थामं श्रात्माका गुण भ्रयलल तो सभव दी नदीं 
करयोकि शारीर नदीं । शरीर में प्रतिष्ठित मन सेद्ीश्रत्मा का संयोग 
होने पर्‌ प्रयत्न दौ सकता हे । 


(भ 
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(शआ) एतेन श्रभिघाताद्यपि दृष्टं निमित्त भरव्याख्यातव्य म्‌ ! 

इसी ऊपर की युक्ति से लोक मेँ प्रस्यत्त अभिघात श्रादि निमित्ता काः 
भी खरडन हौ गया । 

(इ, सर्गत्तिरकालं हि तत्‌ सवं नास्य कममणो निमित्त 
संभवति । 

पह सवतो खष्टि की उत्ति के प्श्त्‌ दीहो सकता है। श्रौर 
श्रादिम कम का निमित्त नदीं हो सकता । 

(४) अथाटृष्टमायस्य कमणो निमित्तमिस्युच्येत । 

द्मव यदि श्रष्िनि कमं का निमित्त उट को मानोतो दो प्रश्न 
उरेगे। ` 

(श्र; तत्‌ पुनः चत्मसमवायि वा स्यात्‌ । (अ) रु 
समवायि वचा। 

उका समवाय सम्बन्ध च्रत्मा के साय हौगाया श्रु के साथ। 

(ई) उभयथा.प न दष्ट निभित्तमशगुषु क्मावकल्पेत अदस्य 
अचेतनत्वात्‌ ¦ 

दोनों दशाश्रों मं अष्ट ग्रशुश्ों में कर्म नहीं उन्न कर सकता 
श्योंकि श्रृ च्रचेतन है । 

(इ) नहि ्नचेतनं चेतनेनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं प्रवततयति वा । 

विना चेतन के च्रचेतन कमी प्रवृति कौ न उलन्न कर सकता च्रौर 
न केरा सकता है । 

(उ) भ्रात्मनश्चानुत्पन्न चैतन्यस्य तस्यामचस्थायामचेतनत्वात्‌ } 

-_ श्रात्मा भी द्रसमथ है क्योकि उस समय उस्म चेतना प्राहुभूत 

नदीं हुई ह । 

(ऊ? आत्मसमवायित्वाम्युपगमान्च नाच्टमरुषु कर्म॑णो 
निमित्त स्यादसंबन्धात्‌ । | 

यदि कटो कि चद काश्रास्मा से समवाय सम्बन्ध है तो मी 


पांचर्वँ अध्याय | | रर 


रुश्रों मे कर्म कौ उपचि नदींद्यो सकती क्कि ्रशु्रां से सम्बन्ध 
नदीं | 

(ऋ) अदृष्टत्रता पुरुषेण अस्ति अणूनां संबन्ध इति चेत 9. 
संचन्व सातस्णरत्‌ प्रवृत्तिसातव्यग्रसंगो निगामक्रान्तरामाबात्‌ 1 

यदि कटो कि दृष्टवान श्रात्माका त्रो से सम्बन्ध दहै तौः 
सम्बन्ध नित्य ह्येगा श्रतः प्रवृत्ति मी निचय दही होगी । श्रोर कोई नियामक 
सोहै द्यी नद्यं 

ऋऋ) तदेवं नियतस्य कस्यचित्‌ कम निमित्तस्य अभावात्‌ न 
रशुषु भाद्यकम स्यात्‌ । | 

इसलिये कम का कोई भी नियत निमित्त नदीं रौर त्रणुत्रौ मं 
प्रादिम कमं नदीं हो सकता । 

(५) कर्मामावात्‌ तन्निबन्धनः संयगों नस्यात्‌ । 

कर्मन होना तो उसका निवन्ध संयोग भीन होगा| 

(६) संयागामावाचच तन्निबन्धनं द्वयययुकादि कायजातं नः 
स्मरात्‌ । (शा मा० २।२।१२, प्रष्ठ २३१-२३२) 

संयोगन होतो द्रयणुक रादि से रचना केसे हो! 

हमार आलोचना यदह उशी प्रकार का विकल्प व्यूह है जेसाः 
सांख्य के सम्बन्धमें श्रा चुका है, चरर उसका मूल्य भी उतनादी है) 

प्रथम तो कणाद ने पहाड़ श्रादि जगत्‌ के पदार्थ का विश्लेषण 
कृरते-करते सव से श्रादिम सीमान्त परमागुग्रांकी जौ श्रस्तित्व सिद्धि 
की उसमे श्रापने कोक दोप नदीं निकाला यदतो दैनिक च्रनुभव कीः 
बातदहै। दीवार कोवोडोतो आदिम इकाइयों श्रथात्‌ ईंटों तक 
पहुचोगे । क्यो कोतोड़ोतोमिद्धी के कणँ तक । इत्यादि । इसमं भूल 
ही क्या है ? प्रत्यन्ते कं प्रमाणम्‌ । यदि कणादोक्त विश्लेषण मं कोई 
भूल बताई होती तो उसकी परी्ला की जातीः। 

छ्राप चलति प्रलयसे, शआ्मापका प्रशनयहहै कि त्रशुघ्रों म करम 
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सन्न श्रा { वदि श्राप यह्‌ विचार करलं कि परमाणुं के ऊपर 
ं श्रोत-प्रोन एक सव॑ज्ञ श्रार सर्वशक्तिमती सत्ता भी है जो जीवों के 
ल ऋ! इ म रखकर उनके कमक्तेत्र च्रार मोगन्तेत्र केरूपमं 
न भरमापणुश्रा सखषटि बनाया कस्तीदहै तो श्रापके समी त्राक्तेप दूर 
जातदं। परमाणु तो केवल उपादान कारण होगे, कर्म ह्यँगे जीवों 
क श्रनुक्रूल इश्वर उनको फल देने के लिये मिन्न भिन्न जीवों 
7 भिन्च-मिन्न श्रावश्यकताघ्रोंका ध्यानम रखकर सष्टि गनावेगा | 
सक साथद्ीश्राप यह मीदष्टिमें रक्खें किसएि प्रवाहसे श्रनादि 
हं श्रतःश्य्राच कर्मःका प्रक्नमी न उटेगा। यषँतोदहम श्रापकेदही 
कृथन को द्यापके खण्डन मे उप्युक्र समभते दै :- 

“नेव दोषः । अनादित्वात संसारस्य । भवेदेष दोषो यदादि- 
मान्‌ संष्टारः स्थात्‌ । अ्ननादौ तु संसारे बीजाङ्करबद्धतुमःावेन 
-कमग्ः सगवेपम्यस्य च प्रवरत्तिनं विरुध्यते }' 
( शा० भा० २।१।३५ प्रष्ठ २१८) 


ग्न 


9 ८२४ # ८५ 


(द | 


संसार प्रनादि है इसलिये कोई दोष नहीं । यदि संसार श्रादि मान्‌ 
` दोतातोदोष्र श्रासकता था। श्मनादि संसारम कर्म श्रौर सष्ठिके 
वेषम्य मे विरोध नदीं पड़ता । वीज से शङ्कर होता दै । शर्कर से बीन । 


५2) 
्ररुश्रां का संयोग 


शं० स्वा०-संयोगश्चाणोरण्वन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेक- 
देशेन वा| 





यह खर्डन श्री शंकराचार्थजी का श्रपना नदीं दहै बौद्धदाशनिक 
प्माव्यदेव (देव) ने भी बहुत पहले इसी प्रकार की त्रलोचना की थी । 
खो -- 


याचा अध्याय | ९.५ 
॥ र ०, 
(ॐ) सवास्मना चेदुपचयाजुपपत्तेरुमा्न्ब प्र सङ्गो ट 
\ भ भ ॐ न 
विपयेयप्रसङ्गश्च । प्रदेशवतो द्रञ्यस्य भदेशवता द्रव्यान्तरेण संयो. 
गस्य टृष्टन्वात्‌ । 


(ख) एक देशेन चेत्‌ सावयवत्व प्रसङ्गः । 
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-धतिपच्तौ कहता दै फ परमाणु है जो यदपि सर्वव्यापक ज्र नित्य 
दोनों नहीं तथापि एकदेशीय श्रौर नित्य है क्योकि उनके काय्यं सूय 
समुद्रा उनके असितत्वं को बताते है (वै° ५।१।१-४)। हमारा 
(्रथात्‌ याच्य देव का) आ्तेप यह दै कि दो परमारु एक दूरे से 
मव शरोर से नदीं जड़ सकते । क्योकि समुदायल्यी कार्यं मं पारिमारुडल्य 
मदीना (वे ७।१।२० ) हमारा कथन है कि परमाणु त्रनित्य होने 
चाषिये कयाकि वद च्माकाश द्वारा सवत्र विभक्त होते ह (वै० ७।१।६-१० 
७।१।९०; न्याव सूत्र ४।२।१८्‌) दूसरा हेतु उनके श्रनित्य होने का यद 
हंकिरंग रादि से उनकी पहचान होती है (वै° सूत्र ७।१।१८, श्= )} 

(बेरोमिक फिलासक़्ीः चीनी संस्करण, प्रोफेसर एच० यू° आई» 
शोनाशू. कालेज टोक्यो कृत, पफ उन्ल्यू यमस द्वारा ्रंगरेजी अनुवादं 
वष्र ५१।५२) 


२२६ | शकर माष्यालोचन 


(ग) परमाणूनां कल्पिताः प्रदेशाः रयुरिति चेत्‌, कल्पितानाम- 
वरतुत्वादवस्त्वेव संयोग इति वम्तुरः कायस्याूमवायिकारण 
न स्यात्‌ | 

(घ) प्रसति चासमवायिकास्णे द्रधणुकादि काय्यं द्रव्यं 
, नोटपयेत । ( शां० भा० २।१।१२ पृष्ट २३२) 

क्या एक ग्रु कुल का कुल दूसरे श्रु से मिल जाताहेया चरणः 
काएकदेश मिलता दहे! 

(क) यदि कुल का कुल मिल जायतो परिमाणमेंव्द्धिन होगी | 
सव चीजे मिलने पर भी श्रणुके बराबर ही रहैणी दूसरी बात यहदहै 
कि प्रदेश वाली चीजे दी मिलती देखी जाती ई । 

(ख) यदि कटो किं परमाणु कुल का कुल नदीं मिलता, एक देश 
म मिलता है तो परमार के अवयव मानने पड़ंगे । शरोर उनका च्रागे 
विभाजन हो सकेगा । 

(ग) यदि कदो कि परमाणु मँ प्रदेश कल्यित कर लिये गये हं 
तो कल्पित वस्तु मिथ्या द्येती है । कल्पित व्तुच्मों का संयोग मी कल्पित 
दोगा श्रौर वह वास्तविक वस्तुश्नों का च्रसमवायि कार्ण न हो सकेगा |, 

(घ) असमवायि कारण न होने से दयणगुक कैसे बनेगे १ 

हमारी आलोचना-- निरवयव वस्तु म समन्त श्रौर व्यस्त या कुल 
ज्रौर एकदेश का प्रश्न दी नीं उठता ।: च्रापके विकल्प तो सावयव 
पदार्थो मे हये सकते ह । पर्मागु निरवयव हे । इसलिये च्राप उसके 
सम्बन्ध मे यह प्रश्न नदीं कर सकते । 

तराप कहते र कि संयोग तो प्रदेश वाली चीजोंमं दीदेखा गया 
है| ठीक हम भी मानतेद। बने हुये जगत्‌ मे सभी चीजे प्रदेश 
वाली ह । परन्तु यदि श्राप मान लेवें किंप्रदेश वाली ची विभाज्य 
हतो उनके विभाग भी मानने पडगे। श्र उन विभागों को भी 
विभाज्य मानने सेउनका मी विमाग हो सकेगा। इस प्रकार कहींतोः 


फरंचवां ध्याय | 
९२७ 


सीमा हुचेगी ही अन्यथा आनवस्था दोष च्रयेगा | 
परमाणु की सिद्धि दयो गरई। 

प्क परमाणु क दूसरे परमार मे धसकर एक हो जनेका प्रश्न 
तमी उठता जत्‌ परस्मा सावयव होता च्रौर उसमें पोल स्येती । | 
| श्रि यह ता मानते हं कि प्रदेश वाली चीजे सिग प्र संयुक्त ह्येती 
र दयात यह नदीं बताते क्रि वे षिरे च्रापरससें कैसे संयुक्र ध । 
ह | ल के कुल या एक देशमें। क्योकि सिं के री सिरे द सकते 
हैँ । सरा सापक्तिक शब्द है। इस प्रकार भी या तो श्रनवस्था य 
स्मया वा मानना पड़ेगा कि सिरे मिलना सम्भव हे। उसी प्रकार की 
सम्भावना श्राप परमाणु के विषय में मी कर सकते ह । विश्लेपण द्वारा 


५, 


सिद्ध हुये परमार के ्रस्तित्य का निषेध करते की क्या ग्रावश्यकला है? 
( ४) 
प्रसव अमर अमहट 
शं° स्वा--भ्रदृ्टमपि मोगप्रसिद्धयर्थ न प्रलय प्रसिद्धवर्थम्‌ | 
( शां° भा० २।२।९२ प्रष्ट २३२ ) 


्द्शतो भोगके लियेदै प्रलयके लिये नदीं फिर प्रलय 
कैसे होगी ? 


& वेशेषिक दर्शन के निश्च सूरोमे कर्म के सम्बन्धं ग्रटष्टका 
उल्लेख हे :--५।१।१५, ५।२।२, ५।२।७, ५।२।१३, ५।२।१७-१८, 
६।२।२, ६।२।१३ 

जीव जो कमं करते है उनके फल की प्रातिके हेतु उनमें एक 
अकार के संस्कार या बीजशक्ति उत्पन्न "यो जातीदहै जो अहृष्ट रहता है 
आर जिसकी प्रेरणा से उसको उन कर्मो काश्चच्छाया बुरा फल 
मिलता हे । जीव के शरीर ग्रौर शीयं दवारा प्त मोग ग्रदष्टकी परेणा 
सेदोतेहै। जसे भूमिम कोवा दुश्रा वीज प्राकृतिक नियमों द्वारा त्ते 
रूप होता श्रा कालान्तरे फल लाता दै दमनी चन न्न = ~ --*- 


इम पकार भमी 





दः 


मारी ऋ्ल्लोचना--जिस प्रकार श्राजकल चीजों का विगड़ना या 
शागीर का मल्यु को प्रप्त दोना जीवों के मोग के ग्रन्तगत ह इसी प्रकार 
समस्त जगत्‌ का प्रलय मी भोग से सम्बद्ध है। श्राज कल नित्य प्रति 
षण श्मंशिक प्रलय हु्रा करती है । वह महाप्रलय होगी । 


(५) 
समवाय सम्बन्ध 
शं० स्वा०--्द्राभ्यां चागयुभ्यां यणु कमुरपद्यमानमत्यन्त 
भिन्नमणुभ्यामण्ोः समवेतीव्यम्युपगम्यते मवता । न चेवमभ्यु- 
पगच्छताशक्यतेऽगणुकारणता समथयि तुम्‌ । ऊतः १ साम्यादन- 
वरिथतेः। ( शां० भा० २।२। १३ प्रष्ठ २२३) 


तुम्दारे मत मे ( वैरेष्रिकके मतम) दोश्रणुश्रां से भिल्ल कर 
द्रवरुक च्मौर पटले श्रु मे समवाय सम्बन्ध होता दै। हमारा 
द्देप यह्‌ हे कि द्यूखुक यु से भिन्न हे | इन भिन्न (| था मं 
समवाय सम्बन्ध मानतेद्योतो इसी प्रकार समवाय शरोर समवायी मी 
भिन्न ह उनमें भी दूसरा समवाय सम्बन्ध मानना पड़ेगा । इस प्रकार 
द्मनवस्था दोप्र स्रा जायेगा | 

वैरोपिक का पक्ञः-नन्विह्‌ प्रसययम्माह्यः समवायो नित्य- 
संबद्ध एव॒ समवायिभिगृद्यते नासंअन्धान्तरपेक्तो वा। ततश्च न 
तस्यान्यः संचन्धः कल्पयितव्यं येनानवस्था प्रघ्ज्येत इति | 


उत्पन्न द्रा अदृष्ट रूपी बीज ईश्वर की घमं व्यवस्था द्वारा कालान्तर 
मेसुग्वया दुभ रूपी फलोंको प्राप्त कराता हे) वीज का वत्त रूप 
होना प्राकृतिक नियमों के त्रनुसार हैजो दृष्टै। कर्म्म से उत्पन्न 
श्ट श्राचार सम्बन्ध नियमों ( 02 [3५5 ) के ग्रनुसारदहै जो 


# ^ ८ 


€+ 
१रदद्छघ्ण्ड गहा ण्डता |. 0 +ड (-) ॥ ड | 


------~---- 
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समवाय ग्रौर समवायी का सम्बन्ध हमको नित्य प्रतीत हेता है। 
ह न तो च्रसंबद्ध है न दुसरे सम्बन्ध की ग्रपेत्ता रखता है ।¦ इसलिये 
मौर दूसरे सम्बन्ध की कल्यना श्रनावश्यक है | इसलिये अनवस्था 
दोष नहीं ग्राता । 
श° स्वा०- नेत्युच्यते । संयोगोऽप्येवं सति संयोगिभिर्तिव्य- 
सबद्ध एवेति समवायवन्नान्यं ˆ ~ | 
यह युक्ति टक नहीं । इस प्रकारतो संयोग श्रोर सयोगीका भी 
नित्यसम्बन्ध मानना पड़ेगा । श्र वुम्दारी यह कल्पना व्यर्थं होगी क्रि 
संयोग शरोर संयोगी मे समवाय सम्बन्ध है । यार कटो करि त्र्धान्तरत्य 
( भिन्नता , के कारण संयोग को एक शओरौर सम्बन्ध की द्रावर्यकता है 
तो समवाय को भी एक श्रौर सम्बन्ध की ग्रावश्यकता होनी चाहिये 
क्योकि समवाय भी समवायी से उसी प्रकार भिन्न है जैसे सयोग मोगी 
से । यदिक्टोकिसंवोग गुण है, गुण श्रौर गुणी मे समवाय सम्बन्ध 
होता हं इसलिये संयोगी मे मी समवाय सम्बन्ध है तो ग्रह मी टीकर 
नदीं । 
अपे्ताकारणस्य | ‡ ॥॥ 
{ शां० भा० २।२।१३ प्र २३३) 


क्योकि कारण तो दोनों के साथप्फछरदहीदै। प्र दूसरी वात दै करि 
परिभाषा मे संयोग को गुण कट लिया श्रौर समवाय को नही | 

हमारी ` "न ल तुः पदाथ (०६८8 011८5) 
माने है द्रव्य, गुण, कर्म॑, सामान्य, विशेष श्रौर समवाय । शं० श्वा० 
काऊपर का अन्तिप समवाय विषयक है। याद्‌ रखना चाद्ये करि पिदधे 
तीन पदार्थो को कणाद ने बुद्ध. यपेद्धित माना रै । जैे-- 

सामान्यं विशेष इति बुद्धधपेक्त्‌ । (वैशे° दशन १।२।३) 


इसका य चरथं नहीं किये तीन पदां काल्पनिके हैतोये 
वास्तविक । परन्तु इनका परिक्ञान इद्धि से होता है। मेय श्राशय 
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उदाहर से स्पष्ट होगा । संसार मं शरनेक वेस्तुभ्र है । ये. सव वस्तु 
श्रसबद्ध नदीं है । इस सम्बन्ध को राप बुद्धिं से सम सकते है, समवाय 
एक सम्बन्ध हे | 

इदेद मिति यतः; कायकारणयोः सं समवायः | 

( वैशे° दशन ७।२।२६ ) 

अयुतसिद्धानाम घा्याधारमूतानां यः संबन्ध इदेतिप्रव्ययहेतुः 
स समदायः । इति प्रशस्तपाद्‌ः। 

समवाय सम्बन्ध ्रयुतसिद्ध वस्वेश्रो मं दोता है। श्रयुतसिद्ध वद्‌ 
है जनका कमी प्रथकूत्व नहीं हयो सकता, जसे गुण शरोर युएी । वेशेषरिक 
लोग कारण-काय्यं, गुण-गुणी, श्रवयव-प्रवयवी, क्रिया-क्रियावान्‌ 
जाति-व्यक्ति मे समवाय सम्बन्ध मानते हॐ । इसका केवल इतना अथ 
है किं इनमं जो कुड सम्बन्ध हे उस सम्बन्ध का नाम समवाय र्ला 
गया । युत-सिद्ध वस्तुं ममी सम्बन्ध दहता है। जिसका नाम संयोग 
है । जतेपात्रमेंद्हीदहै। पात्र श्र ददी श्रयुत-सिद्ध नदी। युत-सिद्ध 
हे । गुण के भिना गुणी रह नदीं सकता । परन्तु ददीके त्रिना पात्र र्ट 
सक्ता हे । 

इतना समभने के प्रश्चात्‌ शं० स्वा° के च्रात्तेपौं प्रर विचार करना 
चाहिये । शं० स्वा° के श्राक्ेप इतते प्रवल सममे जाते है क श्रीसधा- 
क्रऽणन ॐ कौ यह्‌ कहना पडा कि-- 
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्ुकाय्यंकारणयोरिव्युपलक्ञणं गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतो- 

¶तिठ्यक्तयोर्भिव्यद्रञ्यविश्ैष पदाथंयोश्चाधाराधेयभावनियाम- 
कोऽपि समवाय एतेति मन्तव्यम्‌ । 

(जयनारायण तकं पंचानन मद्यचायंकृत कणाद सूत्र विव्रति ५।२।२६) 
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श्रथ वैशेषिक दर्शन की श्रृह्कला मे समवाय का सिद्धान्त एक 
निर्बल कड है । यह्‌ कैसे माना जा सकता है कि समवाय दो भिन्न-भिन्न 
वस्तुं के बीच का सम्बन्ध भीदहोश्रौर संयोग सभ्बरधसे भिन्नदो? 
यदि समवाय को संयोग तेमिन्न मानोगेतो ्रवयवी कौ श्रवयवोंसे 
तीत दअधिक) मानना पड़ेगा | 

यह सम्मति शंकर स्वामी के प्रभाव का फल स्वरूप है । जव कणाद्‌ 
ने मिनन भिन्न पदार्थोकीदो कोरियाँ कर दीं एक श्रयुत-सिद्ध शरोर 
दूसरी युत-सिद्ध, तो इन दो प्रकार की वस्तुं के परस्पर सम्बन्धौ के 
लिए भीदो नाम र्खे, एक समवाय, दुसरा संयौग । यह दौ नाम तो 
सर्वथा उपयुक्त ह । इनमे कोई दोष नदीं। तोक्या इनके लक्षणों में 
कोई दोप है १ यदि लत्तणके शब्दोंको श्लेष के भमेले से श्रलग 
रक्खाजायतो लक्षणम भीक दोष्र प्रतीत नदींदहोता। दँ यदि 
शब्दों का कहीं कोई श्रथ लियाजाय तोदो सकता है श्रौर शं० स्वा° 
ने एेसा ही किया है । देखिये-- 

(१) शं०स्वा० का श्रा्तेप यह हैक त्राकाश श्रौर परमा 
तो कभी ग्रलग नदीं होते | फिर इनमं समवाय सम्बन्ध क्यों नदीं ९ 

परन्तु थोड़े से विचार से पता चल जायगा कि जिस भावसे पदार्थों 
की दे[ कोर्टि्या की गद एक ग्रयुत-सिद्ध रौर दूसरी युत-सिद्ध, उसके 
सनुसार ्राकाश श्रौर परमाणु श्रयुत-सिद्धकी कोटि में नदीं श्रते। 
शब्द्‌ श्राकाश कागुण है ग्रतः यह दोनों श्रयुत-सिद्ध दै, शरोर इनमें 
परस्पर समवाय सम्बन्ध हे | 

दूसरी वात यह दहै किंयदि श्राप इस बात पर श्राग्रद कर किं 
अकाश श्रोर परमाणु मो श्रयुतसिद्ध दै भ्योकि जौँ श्रकाश है वं 
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परमाणु दै, जर्दौ परमाण हे वर्ह श्राकाशदहै,तोदम कट देगेकि इस 
द्राग्रह मात्र से समवाय-सिद्धान्त नदीं करता । केवल हमको श्रापकी 
इतनी बात स्वीकार कर लेनी प्डेगी किं श्राकाश शौर परमाणु मेभी 
समवाय सम्बन्ध हे । परन्तुषएेसा हे नदीं क्योकि यह्‌ कहना टीक न 
दोगा कि जरा जरा श्राकाश दे वरहो वर्ह वही परमाखु दै रौर श्राकाश 
केहोनेकेकार्ण है। ञो विशेपता कार्ण-कार्य्य, गुण-गुणी, क्रिया- 
क्रियावान्‌ , श्रवग्रव-अवयवी, जाति-व्यक्ति मं पाई जाती है वह श्राकाश- 
परमारणु में नदीं ह । श्राकाशत्व का परमागगुत्व के साथ वही सम्बन्ध नदीं 
हेजो जातित्व का व्यक्तित्व केसाधया कारणत्व का कार्य्यत्व के साथ । 


(२ ) दरया त्राक्तेप यह है कि यदि गुण्‌ श्र गुणी भिन्नदैश्रोर 
उनके बीच मे समवाय सम्बन्ध हैतो समवाय श्रौर समवायी भी भिन्न 
है श्मतः उनके वीच मं भमी कोद दूसरा समवाय सम्बन्ध चादिये। इस 
ग्रकार व्रदाते-बदाते श्रनवस्था दोष श्रा जाएमा। 

दस श्राच्तेप के उत्तर में वेशेष्रिकि का यह्‌ कृटना है किं समवाय 
सम्नवायी के सम्बन्ध की प्रतीति तो नित्य है। उसे किसी श्रन्यसम्बन्ध 
नगे च्रपेच्ता नहीं । रथकेदोव्रेलोंके कोको एक जुएसे संबद्ध कर्‌ 
देते द| परन्तु जुए कौ प्रत्येक वैल केकेसे बोधने के लिए भिस 
दूसरे जए. की छावश्यकता नहीं होती । इस लिए. श्रन्य समवाय मान 
कर अनवस्था उत्पन्न करने का प्रश्न नदीं उठता। 


दष पर शं१ स्वा° कहते हँ किं यह बाततो संयोगप्र भमी लागू 
होगी फिर संयोम श्योर संयोगी के बीच मे समवायः सम्बन्ध की क्या 
अवश्यकता ? 


यह एक बारीक प्रभ्र ै ओर इस पर्‌ सावधानी से विचार हना 

१ चाद्ये । संयोग को वैशेषिकने गुण माना है। गुण शओरौर गुणी में 
समवाय सम्बन्ध होने से संयोग शओ्रौर संयोगी मेँ मी समवाय मानना 
पडा । परुतु याद्‌ रखना चाद्ये किन भिच-भिन्न पदार्थो के संयोग 
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से एक संयुक्त पदाथ बना उसके उन भिन्न भिन्न पदार्थो से श्लग 
स्रलग हर एकके साथ संयोग का समवाय सम्बन्ध नद्यं । क्वरल 
संयुक्त पदार्थं के साथहै। उदाद्स्ण के लिये.जल के लीजिये । 
च्राक्सीजन श्रौर हायङ्खोजन के संयोग से जल बना । ' जल का ५ दे 
शीतलत्व । यह्‌ शीतलत्य न तो ग्राक्सीजन कागुण दैन दायङ्ाजन 
का | श्रपितु एक तीसरे संयुक्त पदार्थं का जिसके. जल कटते रह । संयाग 
नतो ज्रलग च्राक्सीजनमे हैन ज्रलग हायद्रोजन में दै च्ररित टीनः 
के सेल से भने तत्व मं। 

जल है संयुक्त पदायं 

जलत्व है संयोग । 

त्रतः जल शरोर जलत तथ। संयुक्त. ग्रौर संयोग ˆ च्रथुत-सिद्ध टौ 
गये श्रौर उनम समवाय मानना श्रावश्यक हो गया । 

वैशेषिक ने बुद्धि-ग्रम के वधाने केलिए येद्‌ सम्बन्ध द्रतलग 
्रलग रके । राप इनमे गड़वड़ करके बुद्धि-प्रम के लिये प्रतसर द्‌ 
रहे है । श्रीराधाकरष्णन्‌ जी का यह ॒च्रापत्वि खटकी तो आवश्य परन्तु 
उन्हेने इसका इतना गंभीर नदी सममा शरोर सहन कर ग, च] 
लिखते ई । 
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त्रथः- इसमे संदेह नदीं कि दयशगुक् का श्रपने कः 
साथ या जाति का त्रपने व्यक्तियों के साथ वही ` सम्बन्ध नीडे जो 
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मेज का मेजपोशके साथ है। परन्तु कठिनाई देनो दशाग्रों से एकी 
है । रथात्‌ एक सम्बन्ध चाहे कितना द्यी घनिष्ठ क्यो न टो, संबद्ध पदार्थो 
सं उसक्रा श्रनन्यप्व नदीं हा सकता | 

यहा सष दहा गया करि मेज च्रार मेजपोश युत-सिद्ध दै शौर जाति- 
त्यक्तं ग्रयुत-सद्ध्‌ । इनके सम्बन्ध भिन्न-मिन्नदहै। श्रतः इनकेनाम भी 
भिन्न हेने चाहिये । श्रगे की कठिनाई कुं कलित सीदहै। क्योकि 
समवाय श्र समवायी मं के च्रनन्यत्व नहीं मानता। 

(२, तीसरा श्र्निप शंण्स्वा० का यह है कि कारण शरोर काय 
श्रयुनसद्ध नहीं | क्योकि वैशेषिक श्रसत्कार्य्य-वादी है| वह्‌ कारण मं 
कार्य का उत्रतिसे पूय नदीं मानता। श्र्थात्‌ कार्य्य का प्रागभाव 
< प्रानता ह । ¦ दस्रा शा० मा० २।२।१७ पुऽ ९२६ ) 

यह श्मन्तिम ब्रहुत गहरा नदीं है, हम श्रन्यत्र सत्कार्यं श्रौर च्रसत्कार्य 
की मीमांसा कर चुके हे । यह भगडा एकांगी विचार के कारण हे | 
धड़मंमिद्रीताक्तदा ही रहती है श्रतः श्रयुत-सिदध है केवल ऊपरी 
डस यह्‌ कटा जास्कतादहे किमिद्रीमे घडा सदा नहीं रहता। 
परन्तु श्रसत्काय्यवाद्‌ क्रा यह सिद्धान्ततो नद्यं कि कारण शरोर कार्थ्य 
मं नियत-सम्बन्ध नदीं । प्रत्येक कार्ण से प्रत्येक कार्य्यं तो उसत्र नहीं 
द सकता । जल से बरफ वनती है रेत से नदीं। इस लिये यों समना 
चादियेकरि मिद्री मं घडा बीजरूप से रहता है। प्रागभाव श्रौर च्न्यो- 
न्याभाव या श्रत्यन्तामावमें सेद्‌ है। 

यह कहना किं काय्यं कारण के साथ समवाय सम्बन्ध में प्रविष्ठ 
होने से पू च्मपरनी उवत्ति के पश्चात्‌ कुदं काल तक ' चिना सम्बन्ध के 
रहता है केवल शाब्दिक भूल-युलय्या हैँ । युक्ति मे कई सार नदीं | 
` एसी युक्तया उभयप से बहूुतसी दी जा सकती है । 

(६) ` 
रुग्रो मं प्रचरत्तिका ग्रक्र | 
शं° स्वा०-अपि चाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा. निव्रत्तिस्वभावा 


-पाचवां अध्याय | | २३५ 


वोमयस्वमावा वाऽलुमयसमावा च ऽभ्युपगम्यन्ते गयन्तरा- 
€ ® = {~~ 
आवात्‌ । चतुधौपि नोपपद्यते । इत्यादि । 
(शां भा० २।२।१ब धष ९२३ ) 


ऋ यदि परमारु्रों के। खष्टिका कारण मानोतो चार ग्रवश्थायें 
मानी जा सकती है । चा ते प्रमारुश्रो म बनाने की परवृत्ति दे ) 
यदिरेसादैते। खि बनती दी जायगी, कभी प्रलय श्रादि नाश न 
हागा । यदि निवरत्ति सानो ते। कमी वनेगी दी नहीं । दोनों स्वभाव परस्पर 
विसेधी है । ग्रतः विचार के योग्य नदीं यदि देनं प्रकारकी न माने 
ता ग्र श्रादि निमित्तसे इनका नित्य सम्बन्ध देनेकी दशा मंसि 
सदैव बनती रेभ, विगडेगी नदी । ग्रौर यदि फिसी ग्रदृ्ट श्रादि निधित्त 
कासंग न माना जायते। स्ट बनने की प्रवृत्ति दीनद सकेगी । इस 
लिये परमारुकास्णवाद्‌ ठीक नदीं । 


हमारी आलोचना शंकर स्वामी ईस ग्रति के करने से पूव 
जान चेरते है कि कणाद्‌ श्रनीश्वरवादी है, श्रौर परमाणुनां का श्रमिनन 


निमित्त-उपादान कार्ण मानते दै श्री राधाङ्ष्णन्‌ का यहं कथन 
विचारने योग्य है :-- 
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रथ :--कणाद के सूत्र खुल्लमखल्ला ईश्वर का उल्लेख नहीं करते । 
वह तो परमारगुश्मों रोर आआत्माश्रों की प्रारम्भिकं प्रवृत्तिको श्रहृष्ट तक 
ले जाते है । वह श्रदृष्ट के सिद्धान्त से ही जगत्‌ की उत्पत्ति मानने से 
सन्तुष्ट थे परन्तु उनके अअनुयायियों ने सोचा कि शष्ट तो इतनाः 
द्रनिशिचित श्रौर श्ननात्मक है कि इससे काम नदीं चलता । श्रतः उन्होनिः 
दष्ट को दैश्वर की इच्छा के परतन्त्र कर दिया। ईश्वर जगत्‌ का 
निमित्त कारण है शरोर परमाणु उपादान कारश । परन्तु यह मानना 
कठिन हे किं कणाद ईश्वर की चआआवश्यकता को श्रनुभव करतेये। जो 
सूत्र दो बार श्राया है। 


तल्चनाद्‌ास्नायस्य प्रामार्य्रम्‌ । १।१।२ ; १०।२।६ 


ग्रोर जिसको त्रास्तिकवाद्‌ की पुष्टि में पेश किया जाता है उसका 

देश्यर से सम्बन्ध नहीं । प्रतीत होता है किकणाद्‌ वेद्‌ को ईश्वर कृत 
नदीं अपितु ऋप्रि-कृत मानते ये| 

हमको श्री राधाकृष्णन जी के साथ साहमत्य प्रकट करने मे ्रापत्ति 
ह । "तद्‌ वचनाद्‌ मं तद्‌ शब्द केवल ईश्वर के लिये ही श्रा सकता 
हे। श्न्य कोह प्रकरण दी नदीं है। यह एक प्रसिद्ध बात है कि वैदिक 
साहित्य में (तत्‌' शब्द्‌ ईश्वर का दी वाचक है यदि को$ श्रौर प्रकरण 
न द्यो । यदि यह भी मान लिया जायरििकणादवेद का क्रृबि-ङृत मानते 
थे तो मी कणाद का अननीश्वरवादी होना सिद्ध नदीं हेता क्योकि वेद में 
्रारम्भसे ही ईैश्वरवाद का प्रतिपादन है) इसवबातकोतो श्री शंकरा- 
चाय॑जी मी स्वीक्रार करते है। यदि ईश्वर कोमान जिया जाय 
तो शंकर स्वा° का विकल्प-व्यूह एक भयकेसेही ट्ट जाता है, श्रृ 
का सबन्धतो उीवोंके कर्म्सेहै। ईश्वरश्मकारणद्यी तोसष्टिके 


परचर्वो अध्याय । ९२९७ 


भिन्न-मिन्न मागं को उ्यन्न नदीं करता । च्रष््ट के च्रनुसार्‌ करता है | 
इस प्रकार उत्ति श्योर नाश दोनों ही संभव दो जाते्ह। न प्रलय के 
श्रमाव का प्रसङ्क रताद नसखष्टिमं श्रभावका। रेल के ्रध्यच्त रह 
शरोर रेल है। पर्त रेल का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दोडना; 
न दौड़ना, कमी दोड़ना, कभी रुकना, यात्रियों की द्रावश्यकताश्नं के 
श्राचीन है। इस दृष्टान्त को वि्तारके साथ घटा लीजिये | समस्त 
ग्रन्ते निरस्त द्य जायंगे । यदी बात शं° स्वा भी मानते है परन्तु 
दन्यत्र । देप्वो :-- 

वैषम्य नैषु 'ख्ये नेश्वरस्य प्रसब्येते । कस्मात्‌ १ सापे्तसात्‌ । 
यदि हि निस्पेक्ञः केवल द्वरो विपमां सष्ठ निर्मिमीते स्यातामेतों 
दोषौ चैपम्यं निुस्यं च। नतु निरपेक्षस्य निमोदत्वमसिति ! 
लापेन्तो दीशसे निषमां सषि निर्मिमीते । किमपेक्तित इति येत्‌ । 
धमाधमावपेक्तित इति बदामः। (शां ० मा० २।१।३४ प्रष्ठ २१६) 

शवर में विपमता शरोर निर्दयता का दोप नदीं ्रा सकता । क्यो 
त्रपेत्नासे। यदि दईशेवर भिना फिसी की श्रपेताके सृष्टिं बनाता तो 
उम प्र दोप ग्राता रि उसने कीं कुछ कदी कुं क्यौ बनाया १ वह्‌ 
तिर्धयीदै। पर्न वह्‌ तो घ्म तरर श्रमं की श्रपेक्षा रे खट 
यनाता दे । 

वह्‌ ग्रह मी दन्द धम, रधम के श्रनुसार बनता हे) 

(५ ) 
परम्मारुश्रों की नित्यता | 

शं० स्वा०--यदि लोक शूपादिमद्रस्तु ततस्वकास्णापेक्षया 
स्थलमनिन्यं च दृष्टम्‌ । तद्‌ चथा पटस्तन्तूलपेदय स्थलोऽनित्य- 
श्रमवति तन्तच्रश्वांशनपेदय स्थूला च्ननिट्याश्च भवन्ति ¦ तथाचामी 

~ रूपादिमन्तस्तेरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्‌ तेऽपि कार्वन्त- 

सतद्पेकया स्थूला अनित्याश्च प्रात्ूबन्ति । सच्च नित्यत्वे कारणं 
तरत्छम-- 


रेट | शांकर माष्यालोचन 


“घ्रद्कारसवन्नित्यम्‌” (तै सू० ४।१।१ ) इति । तदप्येवं 
सन्यरणुषु न संभव्रति । उक्तेन प्रकारेणाशूनामपि कारणवचो- 
यपन्तेः | ( शां भा० २।२।९५ प्रषट २२४ ) 


थं --लोकमेदेला जाताहै किस्पग्रादि वाली स्थूल वस्तुयेँ 
श्रपने कारण की श्रपेक्ला स्थूल श्रौर श्मनित्य होती है| जेते कपड़ा सूत 
की अ्पेक्ला स्थूल श्मौर नित्य है श्रौर सूतलछोरेहोटेद्डके कणोकी 
अपेन्ला स्थूल श्योर अ्रनित्य है} इसी यकार सूप च्रादि वाले परमार 
भी तपने कारण की श्पेत्ता स्थूल च्रौर श्रनित्यहोगि। श्रौर उन पर 
सत्‌ › कारश रदित, नित्यः यह लक्छेण ने घट स्वगे ककि उनका 
पक श्रोर कारण होगा जो उनकी श्रपेत्ता सूदन श्रौर निल होगा शरोर 
यहं उसकी श्रपेक्ता स्थूल ग्रौर श्नित्य दोगे। इसलिये परमाशश्रं को 
नित्य मानना ठीक नदीं । 

हम।री आलोचना क्या काय्यं से कारण की शरोर वापिस चलने 
मे कहीं विराम न होगा ? चलते ही जायंगे १ जवर यह मान लिया कि 
काय्यरूप कपड़ा कारणरूप . तन्तुश्रों की ्रपेक्ा स्थूल श्रौर श्मनित्य है 
तो द्मधाप्तिसे यह भी सिद्ध हो गया कि तन्तु सूर्म श्रौर्‌ त्रिक नित्य 
ह । सापेकिक स्थूलता शरोर ग्रनित्यता सापेन्तक सूल्मता ज्रौर नित्यता 
कोसिद्ध करती हे । इस प्रकार रू के कारण श्रधिक सूच्म श्रौर नित्य 
हये । इसी प्रकार चलते-चलते श्राप सूदधमतम श्रौर नित्यतम वस्तु तक. 
अवश्य पू्हुचेगे उसी का नाम परमागुहै। यह ते। इतनी श्य चात है 
कि इसका लर्डन दी नी दो सकता । श्राप की युक्ति लोके इस 
शब्द से च्रारम्भदोतीहे। लोकमें तो यही देते है। इसीक्िये तो 
कहना पड़ा कि मूले मूलामावादमूलं मूलमूः श्र्थात्‌ जड़ की जड़ नदीं 
होती । श्रतः जड़ को श्रमूल कहते है। यायो कह सकते ह वि = 

कारणे कारणाभावाद्क्ारणं कारणम्‌? 

अर्थात्‌ का््यंका कारण होतादहै कारण का कारण नदीं हेता ॥ 


पाचवां चरध्याय | २२६ 


जन्र तक किसी वस्व॒ का काय्यं होनासिद्धन दयो जाय उसके कारण कौ 
खोज करना मूल दहै । तन्तु पट का कारण हे । परन्तु तन्तु के स्वरूप को 
देखने से पता चलता है कि यह कायं मीहे । श्रत काय्यं होने के 
कारण उसका कारण खोजा जाताहै नकिं कारण दोने के कारण । 
यह्‌ युक्तितो इसी प्रकार कीदहै जसे नास्तिक लोग कटा करते किं 
यि जगत्‌ को इश्वर ने बनाया तो ईश्वर को श्रिसने बनाया १ उनको 
यह नहीं पता कि यदि जगत्‌ का कार्य्यत्व सिद्धन द्योता तो हम कमी 
जगत्‌ के कर्ता की खोज न करते । इस लिये वैशेषिक के सूत्र मं को 
मद्धि नदी 
शं स्वा०--यदपि नित्यत्वे द्वितीयं कारणसुक्तब्‌ --“अनिःत्य्‌- 
मिति च विरोषतः प्रतिषेधाभावः' ( वे" ४।१।४ ) इति । तदपि 
नावश्यं परमाणूनां निस्यन्वं साधयति । असति हि यस्मिन्करस्मिख्ि 
नित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन न्नः खमासो नोपपद्यते । न पुनः 
परमा गगुनित्यत्वमेवायेन्त्यते । तच्चासतयेव निर्यं परमकारणं तरह । 
न च ` शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिभंवति, 
प्रमाणान्तर सिद्धयोः शब्दाथयोग्यवहारावतारात्‌ । 
( शां० भा० २।२।१५ प्रष्ठ २२३४ ) 


ग्रथः--यह जो परमाणु के निस्यत्वमें दुसरा कार्ण दिया कि 
धय्रनित्यः शब्द्‌ कने से दी निव्य की सिद्धि होती हे। ग्रथांत्‌ यदि कोई 
बीज नित्यन होती तो उसके साथ नः कार लकार अनित्यन वनाते। 
इससे भी यह सिद्ध नदीं दता कि पस्माणगु श्रवश्य दही नित्य सिद्धदहो 
जार्येँ। यदि को$ नित्यव्स्॒होदीनतो निव्य शन्द् के साथ नन. समास 
न लगेगा । इसे यद भी सिद्ध नदीं होता किं परमाणु नित्य दह क्योकि 
परम कारण ब््मतो नित्यहैदही। केवल किसी शब्द्‌ रौर श्र्थंके 
व्यवहार मात्र से किसी चरथं की सिद्धि नदीं द्यो सकती] जय तक किसी 
अन्य प्रमाण से उसकी सिद्धि नदो जाय। 
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मारी आलोचन वैरोषिकं के जो सूत्र मिलते दै उनसे ्रति- 
-भेघभावः' है प्प्रतिभेघामावः? नदीं । सम्भवहेश्वीशं०्स्वाग्को एेसा 
दी पाठ मिला दो। इसकी व्याख्या शआ्रानन्द्‌ गिरि ने इस प्रकार 
की हैः-- 

कायमनिव्यमिति कार्यिसेपतो नित्यत्वनिषेधो न स्याद्यदि 
कारणेऽप्यनित्यस्वम्‌ | अतोऽणूनां कारणानां नित्यतेति सूत्राथः | 

ग्र्थात्‌ यदि कारण भी श्रनिस्य होतातो जैसा कारण श्रनित्य 
वेना दी कार्यं नित्य, फिर कार्य मे श्नित्यः विशेपण॒ लगाने की 
स्था श्मावश्यक्ता भी ? कास्यं की श्रमिस्यता प्रर बल देने का ग्रमिप्राय 
दी हहे कारण की नित्यतासे कार्थ्य सँ विशेषता उदस्न्न की जाय | 
इमलिये सिद्ध ह्र किं कारण श्रर्थात्‌ परमा निस्य । कार्ण श्रौर 
काय्यं म यह सेदक-भित्ति है | 

दस पाटमभद् से कुटु मेद्‌ नदीं पड़ता क्योकि शकर मिध ने 
उपस्कार मं इस सूत्र का माप्य करते हये लिखा है :-- 

तश्च न संभवतीति शेषः | 

बात एकदहीदहे। यातो प्रतिभेधाभावः ठेसा कटो या्॒रतिषेध- 
भावो न संमवतिः एेसा कहो | 

परन्तु श०्स्वान्का इस सूत्र का खण्डन टीकर नहीं ¡ क्योकि 
यद्‌ सू परमाणु की निव्यता' दी सिद्ध करने के लिये नदीं लिखा गया 
ग्रपितु, 

सवमवानित्यं नदि किंचिदपि नित्यमिति मतं निरस्यति | 

( विरति ) 

ग्र धात्‌ समी -च्रीजं द्रनित्य्‌ (ध कई भी नित्य नही हस ब्रात का 
शवश्डन इष सूत्र से क्रिया गया है । सूप्रान्तर्गत युक्ति स्यष्ठदै श्रौर ठीक 
है । यरि सभी पदाथ ग्रनिव्य होते को$ नित्य न होता तो श्रनित्यः 
शब्द्‌ भीन दौता। षरयोकि जितने शब्द्‌ हवे न्रपते वाच्य की न्य 
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पदारथ से विशेषता बताते है । यदि संसार की समस्त वस्तु . काली होती 
तो काला, प्रीला, लाल, सफेद ये शब्द भीन द्योते। इससे करण का 
नित्यत्व सिद्ध है । 

रदी यह वात करि ब्रह्म निव्यदहै, परमाणु नदीं यह भी सीक्‌ 
नहीं । क्योकि ब्रह्म तो उपादान नदीं हो सकता । इसका हम कई स्थानों 
पर वणंन कर चुके ह । के युक्ति या शन्त श्रभिन्न-निमित्त-उपादान 
कारण के। सिद्ध नदीं करता । ग्रतः नित्य उपादान कारण परमारुश्रो 
को दी मानना पड़ेगा) ॥- 

श्री शं० स्वा° का यह कहना भी ठीक नहींकि केवल शब्द्‌ के 
व्यवहार से कुछ नदीं होता जब तक श्रन्य व्रमाणों से कोई चीज सिद्ध 
न हौ । क्योंकि प्रकृत युक्ति मे कोई बुटि प्रतीत नदीं होती। जिस प्रति- 
पत्ति को सिद्ध किया गया है श्र्थात्‌ “कु न कुद नित्य तवश्य है" 
उसकी युक्ति पय्याक्त है । 

श° स्वा०--( १) यदपिनित्यत्वे ततीयं कारणयुक्तम्‌-- 
(अविद्या चः ( वे० ४।१।५ ) इति, तद्ययेवं वि्रीयेत सतां परि. 
दश्यमानकायाणां कारणानां प्त्यकेणाम्रहणमवियेति, ततो हवरणु- 
कनित्य ताऽप्यापद्येत ! 

य्रथ-परमाणुके नित्य देने मे तीसरा कारण दिया वह भी 
प्रयुक्त है । वह कारण वेशेपरिक के श्रविद्रा चः ( वै° ५।१।५ ) सूत्र 
मेहे । द्रथात्‌ कार्ण का दिखाई न देना नित्यत्व का साधक दहै यदि 
न दीख प्ड़नेसे ही कोई चीज नित्यो जायतो द्वरएुक भी नहीं 
दीखते श्रतः वह मी नित्य होने चाहिये | 

(२ ) अथाद्र्यसवे सतीति विशेष्येत तथ।प्यक्ारणवत्वसेव 
नित्यता निमित्तमापद्य त । तस्य च प्रागेवोक्तस्वात्‌ विद्या चः 
इति पुनरुक्तं स्यात्‌ । 

यदि श्रविद्ा चः इस सूत्र कोइसत प्रकार पढा जाय रविद्या च 
श्द्रव्यत्वेसति” श्र्थात्‌ कारण का कारण नदीं होता श्रतः दिखाई 
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नदीं पड़ता, तो यह बात तो 'सदकारणवनित्यम्‌ः ८ वे ४।१।१ ) इः 
सूत्र में बता दी गद । पिर एक दुसरा सूत्र बना कर उसी की पुनस्प् 
की क्या श्रावश्यकता थी! | 

(२) अथापि कार्णकिभागत्‌ कारणविनाशाच्चान्यरः 
चृतीयस्य विनाश हेतोरसुमवोऽविद्या सा परमारगुनां नित्यः 
ख्यापयतीति व्याख्यायेत । नावश्यं विनश्यदस्तु द्यभ्यामेव हेतुभ्य 
बिनष्टुमहतीवि नियमोस्ति । 

यदि कहो किंनाशकेदोदहीकारणदैएकतो कार्ण का विभाः 
हो जाना ( जेसे मकान फी ईट यदि श्रलग च्रलग दहो जायंतो मकाः 
कानाश दो जाय ); दूसरा कारणएका नष्ट दहो जाना | परमार विभा 
नदी, रौर न उनका नाश होता है । तीसरा को$ हेतु संभव न्च 
इसलिए परमाणु नित्य है । तो यह टीक नदीं क्योकि वस्त॒के नार 
के यहीदोदेतु नदींहे। 

( ४ ) संयोग सचिवेह्यनेकस्मिंश्च द्रव्ये द्रव्यान्तरम्यारम्भ 
केऽभ्युप गम्यमान एतदेवं स्यात्‌ 


यह तो तमी हो सकता है जव मान लिया जाय कि दो चीजों वै 
मिलने से दी तीसरी चीज बनती हे | 

( ५) यदा खपास्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं विशेषवद्‌ 
वस्धान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगभ्यते | | 


परन्तु यदि यह माना जाय कि एक वस्तु पदले सामान्य मान्न थी 
उसमे विशेषता कुं न थी । पिर वह्‌ विशेष श्रवस्था मेँ श्रा गई श्रौ: 
काय्यं बन गई । तो 

( ६ ) तदा घृत कारिन्य विलयनवन्‌ मूद्यंवस्था विलयनेनापि 
विनाश उपपद्यते । (शां भा० २।१।१८ प्रष्ठ २०५) 


ता जिस प्रकार जमा हच्रा घी पिघल कर विलय द्ये जाता है दर 


बाद नपि पा स्मे | | 


प्रचो अध्याय ] | ९४९ 


हमारी समालोचना--पहले शं° स्वा° की युक्रितयों को सरल 
माषामें रख दिया जाय। शंकर स्वामी सिद्ध करना चादहतेदै किं 
परमाणु के नित्यत्व कीजो युक्तिं वेशेषिकमेंदी हृ हवे सब 
गलत हँ । एक युक्ति यह है कि परमाणणुके द्क्डेहोदी नदीं सकते] 
अतः केसे नाशदहगा। जवनाशन दोगाता परमारु नित्य दहरे 
याही तो श्रभाव हयो न जायगा | | 

० स्वा० कहते हं कि यदि चीजें कदं चीजों के मिलने सेदही यना 
करतीं ता यद्‌ वात ठीक थी। यरन्तु चीजां.के बनने की एक्‌ रीति थह 
भी है कि प्ले एक वस्तु सामान्य स्पमेदह्ो उसमे विशेप्रता न श्रा 
हो । फिर उसकी स्वस्था बदल जाय, उसमें विशेषता श्रा जाय । जसे 
पहले जल था । सामान्य जल । उसमे बफदी विशेषता नथी । श्रय 
अवस्थान्तर टो गड नफ नन गद | फं के परिघलने से वप का नार्थ 
हो गया । उसके टुकड़े टुकड़े अलग होने की श्रावर्यकता नदीं । यदि 
इसी प्रकार वफ जल हो सकती है तो जल एक तीसरी चीञ हो रकता 
है । इख प्रकारं च्रागे वदते यदृते ब्रह्म तक पर्हुच जार्यगे । परमार 
की क्या अ्रावश्यकता 

इस प्रकार शं० स्वा ते गुण पस्णिमवाद का श्माश्रय लेकर 
आआरम्भकवाद्‌ का खरडन किया है । 

परन्तु उनका यह कहना ठीक नदीं । यदि एक ही वस्तु ह्ये | श्रनेक 
नदते गुण परिणाम भी नदींहोता। यदि ग्रकेलाषीद्योश्रोर ताप 
नहोताधी नजमे;, न पिघले; नजल जम करवर्फौ दहो, न वर्प 
पिघल कर जल गने। दूसरे यदिजल याधीके विन्दु अलग ग्रलग 
न हों तो मी जमने या परिघलने का पर्न नहीं उठता । जितने दृशटन्त गुण 
परिणाम के मिलते है उनमेंसे कोद मी श्रखरड एकरस वसु के गही 
है | श्राश्चयंदहैकिशं०्स्वा०थीको श्रर्ड एक पदार्थं मानते हे। 
यदिणेसाहदोतोए्कपाचकेषीकोकद पामे बया न जा सके! 
मिद्धी सामान्य है । उसमे घटत्व की विशेषता नहीं है । परन्तु यह्‌ कहना 
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ठीक नीं कि जिना श्रारम्भक क्रिया के केवल गुण परिणाम से घट 
जन गया । सामान्य म विशेषता ्रविगी ही तव, जव उसके उकडोका 
करम बदल दिया जाय । श्रतः गुण परिणाम च्रोर चआररम्भक मै ऊपरी 
सेद षै । वास्तविक मेद्‌ नदीं । क्षिर शंकर, स्वामी ता विवतंवादी है | 
श्रतः उनका ते गुण परिणाम से भी काम नदीं चलता | 

यदि कदा कि शंकर स्वामी पहले विवतं मान कर फिर गुणए-परिणम 
मानते है जैसे पहले स्वभ देखा फिर उसमें कार्ण-का्यं की परम्परा 
चल पडी | ते यह्‌ मी ठीक नदीं । क्वकं गुण परिणाम के पीतो 
विवर्त संमव है विवव के पीछे रुण परिणाम संभव नहीं । यह तो संमब्‌ 
है किजल की वफ बन जाय श्रौर काद धोखे सेउसे रूढं कागाला 
सममे लगे । परन्तु यह संमव नहीं कि फक रूर का गाला समम 
कुर केश उसे कात कर कपड़ा रुन सके । यदी कारण हैकि स्वप्नकी 
“ देखी हृ$ वश्व म देश, काल, तथा कारण-काय्यं की मयादा नदीं 
रहती । 

( ८) 
परमा ग्रौर भूत 

शं० स्वा०--एवमेतानि चत्वारि भूतान्युपचितापचित 
गुणानि स्थूल सूतम सुद्मतरसदधमतमतारतम्योपेतानि च लोके 
लद्यन्ते, तद्त्‌ परमाणबोऽप्युपचितापचितगुणाः कलप्येरज्वा । 

( अ ) कल्प्यमाने तावदुपचितापचित ; गुणतवे 
याम्यप्रसिद्धये यदि तावत्‌ सवं एकंक्गुरण एव कल्प्यरंस्ततस्ते जसि 
स्पशंस्योपलब्धिनं स्यात्‌ । 

_ (इ) श्रथ से चतुगुणाएव कल्प्येरन्‌ , ततोऽप्स्वपि गन्ध 

स्योपल्लञ्धिस्यात्‌ । ( शां० भा० २।२।१६ प्रष्ठ २३५ | 

श्रथ जैसे चार मूतोंमेकिसीमें कमरगुण है फिंसी मं श्रधिक 

इस प्रकार कोई स्थूल दै कोई सदेम, इसी प्रकार क्या उनके परमाच 
म मी स्थूल सद्म का तारतम्य ह 


पांचर्वा च्रध्याय | २६४५ 


( श) यदि तारतम्य भानोते उनके परिमाण में भी तारतम्य 
हागा क्योंकि जिसमें अधिक गुण होगे उसका परिमाण बड़ा होगा । 

( आ) यदि मानोकिसमेंस्मान गुण्हैतोया एकदीगुण 
सवमेमानो। उस द्शामेंश्रगिमेंस्पशंन दोगा, जलमे सूप ग्रौर 
स्पर्शन दगा, प्रथ्वीमे रस, रूपतथा स्पर्शन हयेगा। क्योकि कारण 
के गुण काय्यं मे त्राते हे। 

(इ) याहर परमागणुमं चारों गुण मानो, तो जल मे गन्ध, 
मन्न में गन्ध ्मौर रस, वायु मै गन्ध, रस श्रौररूप भी देना चाद्ये । 
ेसा नदीं हे । 

रतः परमारुकारणवादं ठीक नदीं | 

हमारी आलोचना--शकर स्वामी नै तीन विकल्प दिये। चौथा 
छोड दिया । वदी निर्दोष था। नतौ हर परमाणु मे एक गुण मानो 
न हर परमास्य म चारों गुण । श्रपित्र भिन्न भिन्न मूतोंके मिन्न भिन्न 
परमाणु मानो गओ्रौर उनमें उस मूत का मुख्य गुण मानो । जसे प्र्यी के 
परमाणुका गुण गन्ध है, जल के पर्मारुका रस, श्रनि के परमाण 
का रूप, वायुके परमाणुका खशं। इन सब के संयोग से भूत बनते 
हे। बने हुये मूतों मँ जो वायु के परस्मा से मूत वना वह सूच्मतम 
वायु-मूत होने से केवल स्पर्शंवान्‌ हू । जिसमे वायु श्रौर श्रमिक 
, परमाय मिले बह श्रग्नि-मूत होने से रूप श्रौर स्पर्शवान्‌ हा, जिसमें वायु 
छग्नि तथा जल के परमागु मिले वह जल-भूत होने से स्पर्श, स्प तथा 
रसवान्‌ हूच्रा । ओर जिसमे वायु, श्रग्नि, जल तथा प्रथ्वी के परमाणु मिले 
वह प्र्वी-भूत होने से स्पशं, रूप, रस तथा गन्धवान्‌ हूच्ा । इन पांच 
मूता के श्रपने अपने सुख्य गुण का ज्ञान त्वक्‌ , चन्लु, रसन, घ्राण तथा 
श्रोत्र इन्द्रियों से अलग अलग होता है । 

यदि श्राप इस सिद्धान्त को दष्रित समभ्ते हतो श्रापके पास 
माया-विवतं का छोडकर शरोर काई सिद्धान्त नहीं रह जाता। श्रौर 
श्रापके इस सिद्धान्त मे इतने देष किं श्नन्तमे श्रापका शअ्निवच- 


९६९ | [ शांकर-माप्याल 


नीयता का ्माश्चय लेना पड़ता है । श्रनिवेचनीय कद कर पल्ला हु 
ते दार्शनिक मनोघ्रेचि के सर्वथा पिपरीत है। 


( € ) 
वैशेषिक के हुः पदाथं 

(१) वंशेषिकास्तन्बाथभूतान्‌ षट्पदाथौन्‌ द्रव्य गुण 2 
सामान्य विशेप समवायाख्यान्‌ , अत्यन्त भिन्नान्‌ , भिन्नज्त्तसा 
@ भयु पगच्छन्ति । यथा सनुष्योऽश्वः शश इति । 

(२) तथात्वं चाभ्युगम्य तद्‌ विरुद्धं द्रव्याधीनत्वं शेषाणामः 
पगच्छन्ति । तन्नोपपद्यते । (शां० भा० २।२।१७ प्रष्ठ २२५-२३ 

ग्रथ--(१) वैशेषिक लोग छः पदार्थं मानते है द्रव्य, ग 
कम, सामान्य, विशेष, समवाय । इन के भिन्न-मिन्न लक्षण करते : 
इन को इतना दी भिन्न मानते हँ जैसे मनुष्य, घोड़ा, खरगोश । 

(२) एेसा मानकर भी द्रव्य के ग्राधीन शेष पाचों को मानते 

यह्‌ टीक नदीं | 

(३) श्रथ मवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां ततो द्रभ्यभ 
मवाद्‌ द्रत्याभवेऽभागद्‌ द्रव्यमेव संस्थानादि मेदादनेक श 
प्रत्यय भाग्‌ मवति । यथा देवदत्त एक एव सन्नव्यान्तरयोगादः 
शच्द्‌ प्रन्ययभाग भवति तदत । ( पृष्ठ २३ 


जब गुण कम श्रादि पाचों द्रव्यकेच्राधीनर्है तोद्रव्यके होते: 
गि; द्रव्यकेनदहोते हयेन दोग, तो इसका श्रथ तो यही दटुघ्रा 
द्रव्यदही संस्थान-मेद्‌ से श्रनेक शब्द का वाच्य होगा जैसे देवदत्त 
मिन्न श्रवस्या मं भिन्न-मिन्न शब्दों से पुकाया जाता है । 

वंशेपिक का पूवप्ञः-- नलु अरग्नेरन्यस्यापि सतो धूमस्याग 
घीतत्वं दश्यते | ( पृष्ठ २२६ 


घुश्रां रगिसेभिन्नदहैफिरमी श्नमि के आधीन है। 


पाचों अध्याय | | २४५ 


शां० उत्तरपद नैव द्रष्यगुखयोरग्नि-धूमयोरिव भद 
श्रतीतिरस्ति । ( प्रष्ठ २३६ ) 

गरि ग्रौर धूम की प्रतीति तो त्रलग-अ्रलग होती दहै द्रव्य त्रौर 
रुण की इसी प्रकार नदीं होती । , 

हमारी आलोचना- द्रव्यगुण, कर्म ॒च्रादि भिन्न पदाथं तों 
परन्तु मनुष्य, घोड़ा, खरगोश के समान भिन्नता नदीं । घोडा मनुष्य से 
उसी प्रकार भिन्न नदीं जैसे थोडे कारण घोडे से भिन्नदहै। यदतो 
प्रत्यय-विधान पर विचार कसनेसे दी लयः दो जातः है। मनुष्य श्रोर 
घ्ोडे का विष्रम दशान्त भ्रमोघादक दै । यह कटेना टीक नी कि संकष्यान 
मेद्‌ से द्रव्यदी गुण रादि कहलाता दै! क्योकि यदि गुण, कमं श्रादि 
भिन्नन मानो तो संध्यान मेद भी कैसे होता १ देवदत्त की मिन्न-सिन्न 
अ्रवस्यापरे मीतो कर्मं ्रादि के भिन्न्वके कार्ण है । जल च्रोर जल 
के प्राह को एकात्मता प्राप्त नदी है। यदिगुण श्र गुणी को एक 
माना जायतो दूध शरीर मिठास तथा दूष ग्रौरसफदी एक होगे श्रौर 
इस प्रकार मिठास श्रौर सफदी को एक मानना पडेगा जो नितान्त 
निरर्थक है। 


दूध = मिठास 
दूध = सफ़दी 
.*. मिखस = सफेदी | 
( १० ) 
श्मयुतसिद्ध का लच्तण 


बेयेपिक का पूर्वं पक्त--गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रञ्य गुणख- 
सारयुतसिद्धन्बात्‌ । 

द्भ्य ग्रोर गुण श्रुत षिद्ध दै श्रः गुण द्रव्यके ्रधीनदहै। 

शां उत्तर पक्त -( १ ) तत्‌ पुनरयुतसिद्धत्वमप्रथग्देशत्वं वा 
स्यादप्रय स्फलन्वं वाऽ भरकृष्वमावस्वं बा । सवध।पि नोपपशते । 


शष्ट ` { शकर माष्यालोचनः 


ग्रयुतसिद्धसे क्या तात्पयहे? देश की श्रपेन्ला श्र धक्त्व, या 
काल की श्रपेक्ता, या स्वभाव की श्रपेक्ला ? तीनों दशायें नही बनती | 

(२) अघ्रथग्दृशस्वे तावत्‌ स्वाम्युपगमो विरुध्येत | ---------- -. 
तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कायंदरन्यं पटमारभन्ते तन्तुगताश्च 
गुणाः शुक्तादयः कार्यद्रव्ये परे शुक्लादिगुणान्तरमारभन्त इति 
दि तेऽम्युपगच्छन्ति ।सेऽग्युपगमो द्रव्य शु योरप्रथग्देशत्वेऽस्युप- 
गम्यमाने बाध्यत | ( शां० मा० २।२।१७ प्रष्ठ २३६ ) 


च्रपग्दे शत्व वेशेषिक के श्रप्ने दयी सिद्धान्त को काटता है ------ 
इनका सिद्धान्त यह है कि कारण द्रव्य तन्तु कायं द्रव्य वद को उलसन्नः 
करते है ग्रोर तन्त्रो के रुफेदी आदि गुण कपड़े के सकेदौ रादि को 
उसन्न करते हं । एेसा मानने से द्रव्य श्रौर गुण का ग्रघ्रथग्देशत्व 
खरिडत हो जाता है। - 
हमारी अलो चना--यह श्राक्तेप ठीक नहीं | केवल शाब्दिक भूल 
खलावा हे । द्रव्य ्रौर गुण का च्रघथदेशत्व तो वैसा ही बना है । 
जहो तन्त दै वहीं तन्तु की स्फेदी है । वहीं तन्तु से वना वख है श्रौर 
वीं वस्र की स्फेदी मी है । यह किसने कहा कि कपड़ा किरी द्रोर्‌ जगह 
दै ओर उसकी सफेदी श्रौर जगह ? । 
(३) थाप्रथक्तालत्वमयुतखिद्धन्वसुच्येत सन्य दक्निण योरपि 
गोविषाणयोरयुतसिद्धतवं प्रसज्येत । 
( शां० मा० २।२।१७ प्रष्ठ २३६ ) 


यदि ्रष्थक्‌कालत्व को अयुत सिद्धत्व माना जाय तो गाय के दाहिने 
श्रोर बयं सींग मी च्युत सिद्ध होगि | 

हमारी आलोचना--समकालीनत्व का नाम श्रयुतसिद्धत्व नहीं है । 
यों तो लन्दन की ठेम्स ओ्रौर प्रयागं की गंगा श्रयुत सिद्ध होगे क्योकि 
इनमे समय की दूरी नहीं है । गाय का दाहिना सींग टूट सकता है वार्यो 


पंचव अध्याय | २४६ . 


सींग बना रह सकता दहे । यह श्रयुत सिद्ध कैसे १ क्या यह इष्यान्त गुण 
च्रोर्‌ द्रव्य पर लागू हयो सकता है! 


(४) तथाऽप्रथक्‌ स्वभावत्वे स्वयुतसिद्धसवे न द्रव्यगुणयोरान्म 
भदः सभवति | ` (शां मा° २२।१७ पष्ठ २३७) 


यदि स्वभाव की च्रपेक्ला से श्रयुत सिद्ध मानो तो द्रव्य श्रौर गुण ` 
मे मेद नदीं रहेगा । 


हमारी आलोचना--यद मी स्वभावैकत्व शरोर स्वभावापेिता- 
युतसिद्धत्य मं बहु मेद्‌ है । एक स्वमावकीतो एकी वस्तु द्यो सकती 
है | परन्तु भिन्न भिन्न पदाथ रेते स्वभाव केदो सकते किवे सर्व 
ग्रकारेण एक दुसरेसे प्रथक्‌ नद्योसकेजसे द्रव्यश्रौर गुण । या मेज 
रौर उसकी लम्बाई । जर्यो मेज है वयँ उसकी लम्बाई है जर्टो लम्बा ` 
है वर्ह मेज है । जव तक मेन्‌ है तव तक उसकी लम्बाई है | जवर तक्‌ 
मेज की लम्बाई है तब तक मेज है। यद्यपि मेज श्रौर लम्बाई एक 
(श्रनन्य) नदी । भेज का स्वरूप श्रोर है, लम्बाई का श्चौर। मेज के 
ग्रत्यय रौर लम्बाई के प्रत्यय (ज्ञान )मभी मेद्‌ है। कोई मेज कौ 
लम्बाई नदीं कहता, न लम्बाह को मेज । फिर मी दोनों के स्वरूप इस 
प्रकारके दह किं उनमें प्रथक्त्व की कल्पना हो दी नदीं सकती । ययं 
शंकर स्वामी ने तीन विकल्प उठटाकरजा श्रयुत सिद्धत्व का खण्डन 
किया वह्‌ दृष्टान्तं की विषमता के कारण स्वयं खर्डित हो गया । 


( ११ ) 


च # 
समवाय श्र संयोग 


शां० स्वा०्- नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबन्धस्य 
संबन्धिठ्यतिरेकेणास्तित्वे किचित्‌ प्रमाणमस्ति । संबन्धिशब्दः 
प्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवाय शब्द्‌ प्रत्ययदशेनात्‌ तयो 
रस्तित्वभिति चेत्‌ । न। र्करखेऽपि स्वरूप बाद्यूपापेत्तयानेक 


` २५०  ( शांकर-माष्यालोचन 


शब्द्‌ प्रत्ययदशनात्‌ । यथैकोऽपि खन्‌ देवदत्तो लोके स्वरूपं 
संबन्धिरूपं चपेद्यानेक शब्द्‌ प्रत्ययभाग्‌ भवति, मनुष्यो, त्रह्मणएः 
-खोत्रियो वदान्यो बाज्ञो युवा स्थविरः पिता पुत्रः पौत्रो भ्राता 
जामातेति । यथा चैकापि सती रेखा स्थानान्यसेन निविशमामै. 
कदशशतरूहलादि शब्द्‌ प्रत्ययभेदमनुभवति । 

 (शां० मा° २,२।१७ प्रष्ठ २३७ ) 


ग्रथ--संबन्धसे इतर न तो संयोग संबन्ध के श्स्तिघ्व का को$ 
रमाण हैन समवाय संबन्ध के श्रस्ित्व का। यदि कहो कि शाब्द 
अलग श्रलग ह इसलिये इनके भाव भी श्रलग श्रलग होंगे ।.तो यह्‌ 
- भी ठीक नदीं । क्योंकि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न श्रपेन्ञा से भिन्न भिन्न 
नाम होते ह । ञेसे देवदत्त एक दहै परन्तु स्वरूपम श्रौर सवन्धिरूप की 
्पेच्ता से त्रनेक शब्दौ का वाच्य होता है। जैसे मनुष्य, व्राह्मण, 
भच्निय, वालक, युवा, स्थविर, परिता, पुत्र, पौत्र, ग्रता, जामाता आदि । 
इसी प्रकार एक दही रेखां ( श्रंक ) भिन्न सिन्न स्थानों पर रक्खी जाय 
तो इकाई, दहाद, सैकड़ा वा हजार का वाचक हये जाती दै | 


हमारी ्लोचना- शंकर स्वामी हष्यन्त देते है वैशेषिक 
सिद्धान्त की पुष्टिका श्रीर्‌ प्रदर्शन कर देते दै उसके खर्डनका। 
यह्‌ है शंकर स्वामी की तकं शैली को पिलक्णता । कास्ते ह श्रपना 
हाथ शरोर शत्रु समता है किमेया हाथ काट डाला । इसको कहते 
शखर चलाने का कोशल । यहो दो दृष्टान्त दिये एक देवदत्त का, 
दूसरा रेखा का । किसलिये ? संबन्धि से इतर संबन्ध के श्रस्तित्व के 
` खर्डन में । परन्त॒ सिद्ध क्या हुश्रा ? संबन्ध का श्रसितित्व ! स्वयं कहते 
जाते हँ किं देवदत्त के भिन्न भिन्न नाम उसके (संबन्धि स्यः की शप्ता 
से दै । ऋर्थात्‌ यदि संबन्ध.न होता तो संबन्धी कैसे होता ? फिर उसकी 
श्रपेद्ता केसे होती ? फिर देवदत्त के अनेक नाम कैसे होते ? इससे तो 
म्य का ग्रसित सिद्धदहोता दैन कि अ्रसिद्ध | यही रेखा के दृष्टान्त 
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ते षिद्ध दोता है । क्या दस, सौ, दनार एक ही वत्तु के भिन्न मिस 
ताम दहै १यदिकदोङि श्रपेत्ता सेतो यदि द्रव्य से इतर गुण श्रादि 
वदारथु न मानि जर्यं तो किसकी च्रपेच्ा होगी १ यदि कहो कि द्र्य को 
व्यकीदही च्रपेहाः होगी तोभी प्रन दोणा किक्याप्पक द्रव्य का 
दूमरे द्रव्य से कुछ संबन्ध हैया नदीं यदि कटो ष्टै' तो इस संबन्ध 
कनाम देना पडेगा, चदि संयोग दो चदि समवाय । यदि कटौ कि 
को$ संबन्ध नदी तो श्रपे्ताः का क्या श्र्थदहोगा १ खारंसा यदं दकि 
शक्र स्वामी ने पेरोषिक के छः पदार्थौ केखण्डन मजा युक्तिर्यो दी 
दद सच निस्सार हे। 
( १२ ) 
प्रमाण श्रोर भदेश | 
शं० रवा० --श्रण्वात्ममनसासग्रदेशसरान्न संयोगः संभवति 
भरदरेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोग दशनात्‌ । | 
॑ ( शां० भा० २।२।१७ प्रष्ठ २३७ ) 


त्रु. श्रातमा श्रौर मन का संयोग नदींदो सक्रता । क्योकि संयोग 
केवल प्रदेश ८ टकडे ) वलि द्रव्यो मे दी दता है । श्रणु. श्रत्मा चरर 
मन में प्रदेशो का श्रभाव है । | 

हमारी त्रालोचना-यद तो शंकरस्वामी ने मान दीका किं 
संयोग प्रदेश वाले द्रव्यो में दोता है । श्र प्रश्न यदैक क्या यः 
संयोग द्रव्यो मेहता रै याश्रव्यों के प्रदेशों में? यदि कदो किद्रवय 
के प्रदेश संयुक्त होते दतो क्यादइनप्रदेशों के मी प्रदेशदहोतेर्दैय 
नहीं । नदीः तो कह नदीं सकते क्यङि प्रदेश सपे षक चीज ह । शरीः 
की न्रपेक्ञासे दाथ प्रदेश, द्याथकी श्रपेक्ता से उंगलियाः उंगलिय 
की श्रपेतता से उंगलिथों के सिरे, उंगलियों के सिस की श्रपेक्ता : 
गलि्ों के नल, नलो की श्रपे्तासे नखों के सिरे । किर संयोग तं 
च्रन्तवोगला उन्दी प्रदेशो का होगा जो सीमान्त पर्‌ हैः । बे प्रदेश त 
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पिर प्रदेशवान्‌ न होगे । जिस प्रकार प्रदेशों के ये सीमान्त संयुक्त ह्ये 
सकते ह उसी प्रकार परमाणु, मन श्रौ श्रात्मा मे भी संयोग संभव हे । 
जाते बारीक थी, युक्ति मोरी दी] काट न स्के। कुल्दाड़ी मार कर 
विचत्‌ की धारा को कैसे काट सकते है? 

शंकर स्वामी का यह प्रस्ताव करना कि प्रदेश कृल्पित कर लिये 
जायं शरोर पिर उस प्रस्ताव का खर्डन करना प्रसंग से बाहर है | 


( ६३ ) 
संश्लेष का प्रशन 

श° स्वा०--द्वाभ्यां परमाशुभ्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य 
 दववगएुकस्याकारोनेव संश्लेषालुपपत्तिः । न द्याकाशसप प्रथिव्यादीना 
च जतुकाष्ठवत्‌ सश्लेषोऽरित। ( शां० भा० २।२।१७ पष्ठ २३८ ) 

ग्रथ :--दो निरवयव परमाशाच्रों का साययव द्यशगुक के साथ 
उसी प्रकार संश्लेष नहीं हो सकता जैसे आकाश के साय नहीहोः 
` सकता । क्योकि आकाश शरोर प्रश्वी ्रादि का वही संबन्ध नदीं हैजोः 
काष्ठ श्रर वार्निशका है। 

हमा आलोचना--यह आप पदले दिये हये भ्रदेशववः 
राक्ष काछोया रूप है श्रौर संख्या बृद्धि के लिए किया गया है। 
जिस प्रकार दो परमाणु संयुक्त होकर दयगणुक बना सकते दै उसी प्रकार 
तीसरा परमागु भी द्व्वरगुक से संयुक्त हो सकेगा इसमे श्रापतति ही 
पया हे १ श्रदेशवत्व' सम्बन्धी त्रा्तेप का हम ऊपर उत्तर दे चुके । 
स्वतः इस श्राद्ठेप में गाड़ी के पीछे घोडा जोता गया है । प्रदे शात्वः 
तयोग मे निमित्त नदीं होता श्रपितु संयोग द्वारा उन्न होता है, वह्‌ 
तयोग का काय्यं है कारण नहीं । जब तक संयोग न होगा प्रदेश भीः 
.प दग । जब तक कर वस्तुये न मिले च्रवयव श्रौर श्रवयवी नहीं 
कते । यह तो कटा जा सकता दै किजव परमशु से ्रागे कई 
-सैभाजन हयो दी नदीं सकता श्रौर परमाणु किन्दींदो चीजों से मिल कर 
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नदीं बना तो वह प्रदेशवान नदहींदहै। पदल्ते घ्ंयोग ह्यो तत्र प्रदेशवत्व 
हो । परन्तु यह उलरी मोग है । कटते है कि प्रदेशवत्व नदीं तो संयोग 
कैसेहोगा? हम ता “कैसे १ का यह उत्तरदेतेर्ै कि लोक मेंदेख 
लो । पुस्तक मेज पर्‌ केसे रक्ली जाती है । लकड के टुकड से संयुक्त 
होकर सेज कैसे बनती है । इत्यादि । 

त्र प्रभ्र हे संश्लेष का । “वंशलेपः के यह लक्षण किये गये दै - 

संश्लेषः संग्रह एकाकषंणोनापराकषंसम्‌ | 

प्रात्‌ यदि केदई चीजें एेसे मिल जायं किं एक दूसरे को शाक्त 
करने लगे तो उसको संश्लेष्र कहते है । जेसे लकड़ी पर वार्भिंश लगाई 
जाय तो लकड़ी वार्भिंश को पक्डलेती है ्रोर वार्भिंश लकड़ी के। 
वार्निंश शरोर लकड़ी के संश्लेष का द्ठान्त देकर तोशं० स्वा०ने 
-संश्लेप को श्रौर खुद कर दिया। यदि कई पू फि पस्माशु का 
दयगुक से केसे संश्लेष होता दै ? तो हम उत्तर दैगे ~जतुकाष्टवत्‌? । 
जेते वागिंश के परमारुग्रों का लक्री के परमा के साथ होता है। 

( १४ ) 
समवाय श्र न्योन्याश्रय दोप 

वशेषिक का पूवपक्तः-काय्य॑कारणद्रव्ययोराधिताश्रयमा- 
-बोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यवश्यं कल्प्यः समवायः इति । (षठ २३८) 

त्रथ--काय्यं कारण में त्रित द्याश्रय माव तरन्यथा ।न हो सकेगा 
श्रतः समवाय सम्बन्ध की कल्पना श्रावश्यक द्ये गई । 

शं० स्वा का उत्तर पक्ञः-न, इतरेतराश्रयत्वात्‌ । कार्य. 
-कारणयोर्हिमेदिद्धावािताश्रयभावसिद्धिराभिताश्रयभावसिद्धौ 
-लयोमंदसिद्धिः ुरुडव्रदरवद्‌ इति इतरेवराश्रयतास्यात्‌ | 

( प्रष्ठ २३८ 

्रथ-टेसा नदीं । इमे तो श्न्योन्याश्नरय देष है। कार्य्यकाः 

कामेद्‌सिंद्धदो गया तब व्रश्रित-त्राश्रय मावकी सिद्धि दुई। श्र 
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ज श्राभित-ग्राश्रय भाव सिद्ध हो गया तत्र काय्य-कार्ण केभेद्‌ कीः 
सिद्धिः हुदै । 
हमार आलोचना- इसमे अन्योन्याश्रयदोष नदीं । का््यं-कारण' 
का सम्बन्ध श्रौर श्राभ्निव-ग्रा्रय का सम्बन्धदेा श्रलग ग्रलग सम्बन्ध 
नहीं । एक ही सम्बन्ध के दा नाम रै । इस सम्बन्ध का समवाय सभ्चन्ध्र 
कहते है । सम्बन्ध तो स्वयं सिद्ध है। दे वस्तुयें होगी तो उनमें कान 
कद सम्बन्ध श्रवस्य होगा । जिनके श्राप सिद्ध-साधक कहते ह शरोर 
न्योन्याश्रय दाष बताते दै वे वस्तुतः वाच्य वाचकर्ह} हम समवाय 
को साधक मान कर सम्बन्ध की सिद्धि नहीं करते श्रपितु स्वतः सिद्ध 
सम्बन्ध का समवायः नाम रखते ह । 
ग्रापका ब्रह कहना कि वेदान्ती ।लोग कार्ण शरोर कार्य्य॑मे सेद्‌ 
नदीं मानते टीक नदीं । यदि रेषा दतो (जन्माद्यस्य यतः" का क्या 
सन्धं कीचियेगा ९ ग्रौर ब्रह्य का जगत्‌ का अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण 
रकैसे मनेगे ९ श्राप मानते कुं है शरोर कहते ऊख दई । 
( ५ ) 
परमाणु ओर दिशायें 
० स्वा०--परमाूनां परिच्छिन्नल्वाद्‌ यावत्यो दिशः: 
षडष्टौ दश जा तार्वद्धिरवयवः सावयवास्ते स्यु; स्रावयवत्वाद्‌- 
्न्याश्चेति नित्यत्वनिरबयवत्वाभ्युपगमो बाध्येत । 
| ( शां० भा० २।२।१७ पष्ठ २८). 


` परिच्छिन्न एकदेशी हे श्रतः उसमं छः, श्रारया 

दश दिशायें होगी । दिशाच्रों के कारण चअरवयव मानने पडगे | सावयव 

वस्तु नित्य होती है । इससे वैशेषिक का यह सिद्धान्त खणिडत य 
यगा कि परमारु निरवयव श्रौर नित्य ई । 

हमारी च्रालोचना--पर्मारएुवाद्‌ के विरुद्ध यह सबसे प्रबल 

युवित समभी जाती है परन्तु हे यह युक्त्याभास माघ्र । जव तक किसी. 
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वस्तु मे स्रवयवन मान लो दिशाश्मों की कल्पना दीनी हो सकती !. 
जव तक किसी वस्तुकेदासिरोंमें व्यवधान न माना जाय यह नदी 
कटा जा सकता किं यह पूवं है च्रोर यह पश्चिम । निरवयव वस्तु मेँ केव 
बीच का व्यवधान नहीं | वर्ह तो सव दिशाय मिलती है । याद रखना 
चाद्ये कि पूवं शरोर पिम दिशाश्रों का ज्ञान श्रपे्ता से दयोेता है 
जिसके एक पेता से पलं कहते दै उसका दूखयी च्रपे्ला से पश्चिम 
मी कह सकते ह । कानपुर दिल्ली से पूव॑ है श्चौर प्रयागसे पश्चिम । 
निरवयव में श्रपेक्ता नदहोनेके कारण दिशाश्रोंका सेद भी नदीं द्ये 
सकतां । 

यदि प्राप कैक हम दिशाश्मां की कल्पना करलेतेदहैतो इम. 
द्रापके ही शब्दों म कगे: 

भरविद्यमानाथङृल्पनायां सबाथसिद्धिप्रषङ्गात्‌ । 

(गां० मा० २।२।१७ प्रष्ठ २३७). 





ग्रथांत्‌ जो है नहीं उसकी जितनी चाद्ये कल्पना किये जाघ्रो | 
कोई सीमा तो है नदीं । ेसी उच्छहुल कल्पना पर ऊट विचार नहीं 
हा सकता । मन के लङ्क द्‌ जितने चाह वना लीजिये | ॥ 

शं० स्वा०--यांरत्वं दिग्भेदभेदिनीऽवयवान्‌ कल्पयसि त एव 
प्रमाण इति चेत्‌ । न । स्थूल सूह्मतारतम्य क्रमेणापरम. 
कारणाद्‌ विनाशोपपन्तेः | ( शां० मा० २।२।१७ प्रष्ठ २३८ ) 


द धरः--यदि कहा जाय किं जिनके तुम दिशा-मेद्‌ करने वाल्ते' 
द्रवयव समम्तेहोवेदी परमाणु तो यह ठीक नदीं क्योकि स्थूल- 
सूद्घम के क्रम के कारण इनको विनाश हो सकेगा । 

हमार अलोचना--हम स्थूल-सूद्धम क्रम के विषय मे पहले कह 
चुके ई । यह कई नई युवित नहीं है । पिष्ट-पेषण है । यदि श्राप किसी 
विशेष वस्तु का सावयव मानेंगे तो उसके श्रवयव भी मानने पडगे। 
यदि उन च्रवयवों का भी सावयव मानौ तो उनके भी अवयव होगि!' 
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इस पर सिलसिला जारी रहेगा श्रोर श्रनवस्था दोष श्रायेगा | यदि कदी 
विराम लेंगे तो वदी निस्वयव सिद्ध होगा । उसी के परमाणु करगे । 
वहं अनित्य नदीं होना चाद्ये । 

इसी प्रसंग मे शं० स्वा० ने २२।१७ के माष्यके अन्त मे घुत- 
काठिन्य श्रादि पुरानी युक्रितयों के दुहरा दियार्दै। हम इनकी मीपांसा 
ऊपर कृर चुके ह । 

( १६) 
ईश्वर, वेद श्र वैशेषिक 

शं० स्वा०-तदेवमघारतरतकं संहन्धत्वाद्‌, ईश्वरकारण 
श्रुति विरुद्धत्वात्‌ , _्ुतिप्रवशैन्ध शिष्टेमन्वादिभिरपरिगृही- 
त्वाद्‌, अव्यन्तमेवानपेक्ञास्मिन्‌ परमाणु कारणवाद कायां 
्रयोर्थिभिरिति वाक्यशोपः। ८ शां० मा० २।२।१७ प्रष्ठ २३८ ) 

्र्थ--इस प्रकार तकं से विरुद्ध, ईश्वर विषयक भ्रू.तियों से विरुद्ध; 
शिष्ट लोगों से श्रमान्य होने के कारण परमाु कारणएवाद्‌ का तिरस्कार 
करना चाहिये । 

हमार आलोचना- युक्तयो की सारता तो हमारे कथन से सिद्ध 
हो गहै। जा युवत्या खण्डन में पस्तुत की गई सव तआ्रभासमाव्र 
-तिद्ध है । 

वैरोष्रिक वेद्‌ श्रौर ईश्वर का मानता है । इसका उल्लेख न केवल 
विषयकेश्मादिमेंद्ीहै। श्रपितु श्रन्तिम सूत्र में पुनः दुहराया गया है । 

इस सिद्धान्त के मानने वाते कणाद श्रादि शरोर उनके माप्यकार 
- प्रशस्तपाद श्रादि शिष्ट हीये । उनको श्रशिष्ट कहना श्रनुचित हे। 

( ९७ ) 

वादरायण शरोर वैशेषिक 


रत एक बातरह गई। मानलो कि शांकर माष्यने वैशेषिक का 
खण्डन स्ननुचित किया । परन्तु यह्‌ माष्य तो बादरायण केसूत्ोंकादही 
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है । जो दोप शं° स्वा° पर लगाते हो वदी वादरायण पर भी लमेगा। 
म कते हँ करि यह ब्रात न्दी । वाद्रायण के सूत्रों के दूसरे अध्याय 
के दूसरे पाद्‌ के १२बं से १७बें तक सत्र सूत्र देख जामे न कणएद का 
उल्लेख है न वैशेषिक का ये हुः सूत्र निम्न है - 
(१२) उभयथापि न कमोतस्तद्‌ मावः । 
(१३) सखमवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः । 
(१४) निव्यसेव च भावात्‌ | 
(१५) रूपादिसत्वाश्च दिपयंयो दशनात्‌ । 
(१६) उभयथाच दोषात्‌! 
(१७) शअपरिपरदाच्रात्यन्तमनपेक्ता । 
( १८ ) 
दैशवर निमित्त कारण है 
शं० स्व!०--(१) तथा वैशेषिषादयोऽपि केचित्‌ कथंचित्‌ 
स्वप्रक्रियानु परेण निमित्तकृर्णमीशर इति दणंयन्ति । शत 
उत्तरमुच्प्रते पद्युरसामज्जश्यात्‌ः इति । पव्युरी्रस्य प्रधान 
पुरग्योरथिषछठादखेन जगत्‌ कारणत्वं नोपपद्यते । कस्मात्‌ । 
र प्ामद्धस्यात्‌ ॥ (शां० भा० २।२।३७. प्रष्ठ २५६) 


ग्र्थ--बेशेषिक आदि कुर, किसी प्रकार, अपनी यरक्रिया के 
श्मनुसार मानते दै फि ईश्वर निमित्त कारण है। इसका उत्तर देतेर्दै 
किरश्वरको प्रधान श्र पुश्प के श्रधिष्ठाताके रूपम जगत्‌ का 
कारण मानना सीक नदीं । क्यों १ इसमं श्रमामज्ञस्य हे | 

(२) छि पुनऽप्तासञ्चस्यम्‌ । 

वह्‌ ्रसामञ्स्य म्या दहै! 

(३) हीन मध्यमोत्तमभायेन हि परासि मेदान्‌ शिदधत ईश्वरस्य 
गगद्वेपादि दोव प्रघक्तरस्मशादेवदनीश्रत्वं प्रसजेत ! (ष्ठ २५६) 

१ ४ 
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द्मथं--दश्वरने किसी को हीन, किसी को मध्यम श्रौर किरी प्राणि 
को उत्तम बनाया | इस प्रकार इश्वर में हमारे समानराग दोषश्रा 
गया । फिर वह ईश्वर कैसा ? 

(४) प्रासकमापेत्तितत्वाददोष इति चेत्‌ | न। क्षमश्चरयाः 
श्रवत्यप्रचतेयवृसवे इतरेतराश्रय दोष प्रसङ्गात । (पृष्ठ २५६) 


५ 


श्रथ--यदि कहो कि यह सेद प्राणियों केकर्मो के कास्णदहैतो 
कम मौर ईश्वर एक दृसरे मं प्रवृत्ति उत्पन्न करने बले दहोये। इख 
प्रकार श्नन्योन्याश्रय दोष लगेगा । 

(५) नानादितव्वादत्ति चेत । न वतमान 


च लसल्ञरतरतराश्रय दाषादराषादन्धपरम्पर(न्यायापन्तः 
( प्रष्ठ २५७ } 


श्र्थ--यदि कहो किंकम श्मनादि दहै तो भी बात नद्यं बनती | जैसे 
वर्तमान काल मं उसी प्रकार भूतकालो मे भी एक दूसरे के त्राभित 
होने से श्रन्ध परम्परा चल पड़ेगी । 


(६) अपिच श्रवदंनालक्षणादाषाः | (न्याय सू० १।१।१द ) 
इति न्यायवित्‌समयः | नहि कश्चिददोषशयक्तेः स्वार्थे परार्थे वा 
प्रवठमानो दश्यते । स्वाथ प्रयुक्त एव च सर्वाजनः परार्येऽपि 
प्रवतत इत्येवमप्यसामञज्ञस्यं, स्वाथवच्वादीश्वरस्यार्न रत्व 
श्रसङ्गात्‌ (प्रष्ठ २५७) 


श्रथ--न्यायकासूत्र है कि प्रवृत्ति से दोष उत्पन्न होते है। कोई 
चाहे स्वाथ मे प्रवृत्त दो चाहे पराथंमे, उसे दोष लगताद्यीदहै। जो 
पराथका काम करते । उनमंमी स्वां होता द्वीदहै। इस लिये 
दैश्वर मे दोष लगता है | 

(७) पुरूपविशोषत्वाभ्युपगमाच्वे्धरस्य पुरुषभ्य चौदासीन्या- 
भ्युपगमादस'सज्ञ्यम्‌ | (शा० मा० २।२।३७ पृष्ठ २५६-५७) 
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श्रथ-- ईश्वर को पुरुष विशेष मानने से पुरुष के समान ईश्वर सें 
मी उदासीनता का प्रसंग हयेगा | 

हमा आलोचना ~ पहले तो सूत्र के श्र्थं पर आणत्ति हे। सूत्र 
मं नः नहींहै। फिर मी बहुत दूर से उसकी श्रन्ति ली गई है। 
इसमे हम को सदेह है पत्युः न, त्रसामञ्जस्यात्‌" टेसा कैसे हो गया ? 

दूसरे, शंकर स्वामी ने इस सूत्र को पा्पत्य सम्प्रदाय के खरडन 
मं लगाकर फिर ञअनावश्यकतया ही वैशेषिक के खरडन मं लगा दिया । 
खीर पांच तेप क्रिये जिन पर हमने ३, ५. ५, ६, ७ संख्या डाली 
है। इन प्रापत्तियों के विरुद्ध शां० खामी स्वयं ही लिख चुके हें। 
देखिये - । 

(१) यदि हि निरपेचः केवल ईश्यो विषमां सषि तिमत 
स्यातामेतौ दोषो वेभ्यं निघु स्यं च । न तु निरपेद्स्य नि्माट्न्व- 
म्ति। सापो हीयसे विषमां सृष्टं निभिमीते किमपेकत इति 
चेत्‌ । धमाधमवपेक्तत इति वदामः । चतः सृज्यमानपासि धर्मा 
धमपक्ञा विपमा छखृष्टिरिति नायसीखरस्यापसाधः । इरश्तु ` 
प्रजन्यवद्‌ द्रष्टञ्यः | ( शां० भा० २।१।३५ प्रष् २१७ ) 

द्रथ--यदि ईश्वर निरपेक् माव से स्वयं श्रकेला ही सूरि वनाता 
उस पर पक्तपात या निद्‌यता का दोप लगता । किएक को हीन बनाया 
स्र दूसरे को श्रच्छा। परन्तु ईश्वर तो धर्म-ग्रधर्म कौ त्रपे्तासे सृष्टि 
सचता हं । जो जेता करता है उसको वैसा ही फ़ल मिलता है । इसमे 
देवर काक्या श्रपराधदहै? वहतो बादल के खमान एक सा बरसता 
दै । गन्ना गन्ते को उल्यन्न करता है श्रौर मिर्च-मिर्च को । 

(२) प्रक्‌ दष्टेरविमागावधारणान्नास्ति कर्म यद्पेद्य विमा 
खटः स्प्रात्‌ |... नेप दाषः | 
अनादित्वात्‌ संसारस्य, भवेदप दोषां यद्यादिमान सरः ध्यात्‌ । 
अनादौ तु सारे बीजाङ्करवदधेतु मह्भवेन कर्मणः सगतेपन्यस्य च 
प्रव॒त्तिन विरभ्यते । ( शां० मा० २।१।२५ प्रष्ठ २९ ) 
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द्र्थ--यदि कहो किंसष्टिके पहले तोकर्मथा दी नहीं जिसकीं 
ग्रपेज्ञा से खष्टि विषम होती |... -----.~ तो यह दोष न्दी । 
क्योकि संसार प्राह रूप से श्ननादि दहै। यदि संसार च्रादि वाला होता 
तो ्र्तेप ठीक या। तनादि संसारमे तो बीज, शङ्कर के समान कमं 
शरोर विषमता की श्रृङ्खला बनी रहती है जओरोर इन की प्रवृत्ति मे विरोष 
नदीं ्राता | | 

दूसरे श्रघ्याय के पहले पाद के ३४ च्रोर ३५बें सूत्र म इन ग्क्तेपो 
का ठेसा युक्ति-युक्त समाधान करके दूसरे श्रध्याय के दूसरे पाद्‌ के ३७ब्‌ 
सूत्र मे इन्दी श्रात्तेणों को फिर प्रात्रल्यके साथ दुहराना घोर परस्पर- 
विरोध है । परन्तु शं° स्वा० की यह विशेषता दै कि जिस युक्ति से वदं 
एक विपन्ती के श्माक्रमण से श्रपने को बचाते है उसी युक्ति से न्यत्र 
दूसरे विपत्ती का प्रध्वंस भीकर देते है । वरदां यद नीं सोचते किं जिस 
युक्ति को ्रपने पत्त म लगाया उसी को विपक्तृ में केसे लगाया जाय । 
विपद्धी को सास्ना चाहिये किसी शखर से क्यों न सदी | 

ययँ एक बात रह जाती है । शं° स्वा० कते रै कि लोग पयर्थं 
भी स्वा्थवश करते ह । यह स्व॑तन्त्र सिद्धान्त नदीं । बूत से लोग 
मी बहुत सा उपकार भिना कसी स्वाथ के करते है, मातायं तो चच्चे 
के पालनमें कुं मी स्वाथं नदीं रखतीं । कहा जा सकता है किं वह 
इसलिये बच्चो का पालन करती है कि वब्रद्धावस्था मे उनसे सहायता 
मिलेगी । परन्तु माताश्चों का पराथं इस विचारसे नहीं दोता। मु 
कोतो यह भीश्राशा नदीं होती फिर भी वह अ्रपने चच्चेका निस्वार्थ 
भाव से पालन करती दै । परन्तु यदि प्राणियोँमें स्वार्थद्ये भीतो 
भी क्या ईश्वरमे भी स्वाथं मानना द्यी चाहिये? 

यदि ईश्वर कमं की ्रपे्लासे फल देता है तो इसमे अन्योन्याश्रय 
माव कैषा? सृष्टिकीस्चनातो ईश्वर के अधीन र्ही। केवल कर्मके 
श्ननुसार रही 1 इसको श्राप भी मानते दै इसमे विकल्प सम्भवी, 

ण्डी | 


क ~ 
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छापे यह बात तो श्रनोखी ही कही किं ईश्वर मी पुरुष है शओरौर 
जीव भी पुरूष ह अतः जीव के अवगुण ईश्वर मे मी श्रा जायंगे । यह 
 तोेसीही वात हुईकि सिहमी प्राणीदहै श्नौर वक्री मी प्राणी । 
इसलिए सिह कौ सी क्रररता वकरी ममी होनी चाहिये । केवल पुरुष 
कदलाने से दी ब्रह्म त्रोर जीव एक नदीं हो जते । मेद भीतो है । 


शं० स्वा नहि प्रधान पुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोऽन्वरेण 
संबन्धं प्रधानपुरुषयोरीशिता । न तावत्‌ संयोगलक्ञणः संबन्धः 
संभवति, प्रधान पुरुषेश्वराणां सवगतत्वाननिरवयत्वाञ्च । नापि 
समवायलक्षणः सबन्धः श्राश्चयाश्रय भावा रूपणात्‌ । नाप्यन्य 
कश्चित्‌ कायगम्यः संबन्धः, शक्यते कल्पयितु" काय्यं कारणभाव- 
स्येवाधाप्यसिद्धन्वात्‌ ॥ ( शां० भा० २।२।२८ प्रष्ठ २५७ ) 


प्रथं प्रधान श्रौर पुरुष से अतिखित श्वर को माना जायतो 
दैश्वर अधिपति नदींहो स्कता। इनमे संयोग सम्बन्ध तो हो नहीं 
सकता । क्योकि ईश्वर भी सवव्यापक प्रोर निरवयव, प्रधान भी सर्व. 
व्यापक चोर निरवयव, पुरुष मी सर्वव्यापक श्रौर निरवयव । समवाय 
सम्बन्ध मी नहीं । क्योंकि च्माश्रय-्राश्रयि सम्बन्ध का निरूपण नहीं 
हुता ग्रोर के सम्बन्ध है नदी । कार््य-कारण सम्बन्ध सिद्ध नहीं । 

हमार आलोचना--यद्यपि प्रधान श्रौर जीव सर्वव्यापक `नहं। 
तथापि दश्यर सवव्यापक दै रतः संयोग सम्बन्ध नहीं । परन्तु श्राय, 
आश्रित या श्ाधारः-च्राघेय सम्बन्ध होने से इसका समवाय सम्बन्ध्‌ क 
सकते ह । यदि समवाय सम्बन्ध के केवल कार्थं कारण ग्रयुत-सिद्ध 
यदार्थो तक सीमित रक्खो तो व्याप्य व्यापक सम्बन्ध भी है। इसे 
इश्वर के ईशत मे तो कई विघ्न नहीं पड़ता | 

शं° स्वा०--त्रह्मवादिनिः कथमितिचेत्‌। न तस्य तादान्म्य- 
लक्षण संबन्धोपपत्तेः | ( शां० मा० २।२।द८ पृष्ठ २५७ ) 

श्च्छा तो ब्रह्मवादी क्या सम्बन्ध मानते है १ तादात्म्य सम्बन्ध | 
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हमार आलोचना- तादात्म्य सम्बन्ध कैसे बनेगा? यों तोके 
वस्तु जड़ दी न रहेगी शरोर प्रत्येक जीव ईश्वर के समान सर्वज्ञ होगा । 
नराद्‌ रखना चाहिये कि सव सम्बन्धदो या श्रधिक वस्तुं के बीच में 
दोते दै। एक वस्तु मे कई संबन्ध हो ही नहीं सकता । शंकर स्वामी 
स्वयं कटते दै “द्वयायत्तत्वात्‌ संबन्धस्य ( शां० मा० २।२।१ ७, पष्ट 
२३७, पश्चिति ३) संबन्धः शब्द्‌ स्वयं बताता है ( बन्ध-बन्धने धातु ) । 
दे खूटे एक रस्सीसे बध सकते है एक खू-य नष्ट । श्रतः तादात्म्य 
सम्बन्ध वस्तुतः कदे संवन्ध है ही नदीं। यह तो उपचार मात्र की भाषा 
हे । संवन्ध कई प्रकार के होते है । व्याप्य व्यापकं संवन्ध, ्धाराधेय 
संवन्ध, गुण गुणी संबन्ध, काय्य-कार्ण-सम्बन्ध, अवयव-्वयवी संबन्ध 
इनके या तो श्रलग श्रलग नाम रसिये । या यदि इनक दा कायियोंे 
दी विभक्त करना चाहते है तो व्याप्य-व्यापक के ज्ये (समवायः सम्बन्ध 
उपयुभ्त दै । परन्तु एक केटि के त्रन्त्गत यदि क्‌ श्रन्य प्रकारके 
सम्बन्ध राते है तो उनमें परस्पर पूर्णं विधिरित हनी चाहिये । ज्न्यथा 
विचार मं ग्रविवेक श्रा जायगा । श्मर्थात्‌ यदि व्याप्य व्यापक सम्बन्ध के 
समवाय सम्बन्ध कटा जाय तो इससे कार्य्य-कारण्‌ का सण्वन्ध न सम 
लिया जाय । यदि समवाय के केवल कार्यं कारण या गुण गुणी तक 
सीमित रखना चाहते दै तो व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध के ग्रलण तीसरा 
सम्बन्ध किये क्योकि यह आपके सीमित समवाये नहीं शाता 
न संयोगमें। दाशनिक्र विचारों मेँ यदि यह विवेक न रक्ला जायं 
तो श्रागे चल कर गड़बड़ हो जातीहै। श्नौर ीकं मीमांसा नहीं हो 
सकती । 


दढ अध्याय 
जीव ओर जह्य का स्पष्ट भेद 


श्री शंकराचायं जी जीय श्रौ ब्रह्म मेँ वास्तविक भेद नदीं मानते। 
केवल उपाधि मेद्‌ मानते है । रौर जीव के उपासना आदि जितने 
ञ्यवहार है उनको भी उपाधिसृतदही कहते ह । उनके इस सिद्धान्त 
की पुष्टि मे हम उनके भाष्यसे कुं उदाहरण श्राल्ाचना सहितं 


देते द :-- 
(१) 


द्वि खूपं हि ब्रह्मावगम्यते, नासकूपविकारभेदोपाधि 


विशिष्ट, तद्‌ विपरीतं च सर्वोपाधि विवभितम्‌ । 
(शां० भा० १।१।१२ प्रष्ठ ३४) 


५ 

ब्रह्मकेदोखूपर्ैएकतोनाम सरूप विकार मेद की उपाधि वाला, 
दुसरा इसके पिवरीत सब प्रकार की उपाधियों से द्रूटा हुश्रा । 

(२) 

तव्राविद्याबस्थायां ह्मण उपास्योपासकादिलन्षणः सर्वो 
व्यवहारः । तत्र॒ कानिचिद्‌ ब्रह्मण उपासनान्यभ्युदयाथानि, , 
कार्निचत्‌ कम -मुक्तयथानि, फानि चित्‌ कम समरद्धयथानि । तेषां 
गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः। ( शां० भा० १।१।१२ प्रष्ठ ३५. ) 

वरहो रविद्या की च्रवस्था में ब्रह्म के उपास्य च्रोर उगसकश्रादि 
लक्षेण वाले सब व्यवहार होते है| ब्रह्म की कुकु उपासनायें अभ्युदय 
केलिये, कु सुक्तिकेक्रमके लिये, कुंकम की समृद्धि के लिये। 
इनमे उपाधि के मेद से मेद होता है। 
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३ ) 
पर॒ एवात्मा देहैन्दरियमनोबुद्धयुपाधिभिः परिच्छिद्यमानो 
बालैः शारीर इत्युपचय्यते । यथा घटकरकाय्यपाधिवशाइपरि- 
च्छिन्नमपि नभः परिच््डिन्नवद्वभासते, तद्रत्‌ ॥ 
| ( शां० भा० १।२।६ प्रष्ठ ६७ ) 
घरमात्मा ही देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि की उपाधियों से परिधि 
होकर मूर्खो के लिये शारीर श्र्थात्‌ जीव कदलाता है । जैसे कमण्डलव 
अद्‌ स परिच्छिन्न ्राकाश परिच्छिन्न दिखाई पडता है। 
(४) 
अविद्या प्रत्युपस्थापित कायकरणापापि निभित्तंऽयं शारी- 
गन्तयामखामदव्यपदशा न पारमाथिशः | एको हि प्रत्यगात्मा 
भवति, न द्रौ प्रस्यगात्मानौ संभवतः । एकस्यैव तु भेद््यवहार 
उपाधिकृतो यथा घटाकाशो मटाक्राश इति । ततश्च ज्ञातृक्लेादि 
भद्‌ श्रुतयः प्रत्यन्तादःनि च प्रमाणानि संक्षाया्मवा विधिप्रतिषेध- 
राखा चात स्वमंतदुपपद्यतं । तथा च श्रतिः ध्यत्र हि द्तमिव 
भवत तदितर इतर पश्यतिः इत्यविद्याद्िषये सवं यवहारं 
दशयति । ध्यत्र त्वस्य सवमात्मैवा भृत्‌तत्केन कं पश्येत्‌? इति 
विद्याबिषयं सवं यवहार दारयति? ( शां० भा० १।२।२० पष्ठ ८१ )} 
जीव शरोर ब्रह्म का मेद्‌ च्रविद्ा के कारण ह पारमार्थिक नहीं। 
ऋत्माएकदहीहैदो नहीं हा सकते । जैने शआ्रकाश एक है। परन्तु 
घटाकाश मठाकाश व्यवहार में अलग श्रलग है । इसी प्रकार उपाधि 
के भेद्‌ से जीव भी प्रलग श्रलग है । ज्ञाता ्रौर शेय का मेद्‌, प्रत्यच्तादि 
प्रमाण आदि सब व्ववहार दशाम । बिद्या विषय में यह सव व्यवहारः 


नदीं रहते । 
(५) 
प्व मिथ्या ज्ञानङ्ृत एव जीवपरमे्रयेाभंदः, न वस्तुकतः । 


च्यामवदसङ्गत्वाविशेषात्‌ | ( शां० भा० १।३।१६ प्रष्ठ ११४ > 
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इस प्रकार जीव परमेश्वर का मेद मिथ्याज्ञान के कारण है वास्त-- 
विक नदीं । जैसे श्राकाश श्मौर उसके टुकड़ा का मेद | 
( & ) 
यावदेव हि स्थाणाविव पुरुष वुद्धिं द्रैतलक्तणामविधां निवत. 
यन्‌ कूटसथनिव्यद्रकस्वषपमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते 
तावज्जीवस्य जीवत्वम्‌ ॥ ( शां० भा० १।३।१६ प्रष्ठ ११२). 


जैसेष्ठ को भूल से मनुष्य समभ लेते द इसी प्रकार जत्र तक 

दधौत लक्षण वाली श्रविद्या मिट कर यह ज्ञान नहीं हो जाताकिमेँः 
कूटस्थ ब्रह्म हू उसी समय तक जीव का जीवत्व रहता हे |. 

( ७) 

मपरे तु वादिनः पारमाथिकमेव चैवं रूपमिति मन्यन्ते- 

स्सदीयाश्च १ केचित । तपांखवंषामामेकसख सम्यग्दशंन परति 

पकभूतानां प्रति बाधास्द्‌ं शारौरकमारच्धम्‌ । एक एव परमेच्धरः२ 

क्रुटस्थति्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेशू्या 

विमाच्यतेउ । नान्याविज्ञानधातुरस्तीति । 
(शां० भा० १।३।१६ पृष्ठ ११५) 


कुछ मतावलम्बी जीव के रूप को पास्माथिक ( वास्तविक ) दी 
मानते । हममेसेभी कुष्टं लोग इसी मत केर । हमने शारीरक 
का श्यारम्भ उन्दींके भ्रमको दूर करने केलिये किया है जिससे स्पष्ट 


(१) यँ च्रस्मदीयाश्चः से प्रकट होता है किं श्री शंकराचाय जी 
के समयमे भी कुष्टं वेदान्ती जीव को पारमाथिक दही मानते थे} 
उपाधिकृत नदीं । 

(२) परमेश्वर ग्रोर ब्रह्म पर्याय है । भिन्न नहीं । 
(३) स्पष्ट है कि शांकर मतम ब्रह्म ही मायावी बनता है। क्यों 
क्या कूठस्थ नित्य ब्रह्म भी स्वयं मायावी बन सकता है ! 
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हो जायकरिच्रात्माएकदीहै। एक दी कूटस्य नित्य परमेश्वर जो ज्ञान 
से जाना जा सकता हे, श्मविद्ा यामाया के द्वारा जादूगर की माति 
अनेक प्रकार का दिलाई पड़ता है । 
यहं हुश्रा शांकर्मत का निरूप । शन हम यह दिखलाते किं 
वादरायण के सूरो म जीव श्रोर ब्रह्म का स्पष्ट पारमाधिक मेद्‌ है 
रार श्रीशकयचायजी श्रपने माष्यमे इस येद्‌ को मिटनेमे सफल 
` नदीं हुये । 
9. 
` नेतरोऽनुपपत्तेः ! ८ १।१।१६ ) 
इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा । नेतरः । इतर इश्धरादन्यः 
“ सं नारी जीव इव्यथः । न जीव श्रानन्दसमय शब्देनाभिधीयते । 
कस्मात्‌ । अ नुपपत्तेः । ( शां० मा० प्रष्ठ रे) 


श्मानन्दमयः परमत्मा ही दै। जीव नहीं| इतरका श्रथ है 
` इरवर से भिन्न संसारी या जीव । जीव के लिये श्रानन्दमय शब्द नहीं 
` ` लाते ! क्यो १ उपपत्ति नदीं बैठती । 
यहो स्पष्ट काहे किं जीव ईश्वरसे भिन्न है) यहां सूत्रकारने 
-उगाधि श्रादि का वणन नहींकरिया। 
= ०९ ( ष ) 
भदञ्यपदशाच्च । { १।१।१७ ) 
इतव्य नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्दमयाधिशरे- ` 
-ध्य्सा वै खः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ( तै० २।७ ) इति 
लजीवानन्दमयो भदन ठप्रपदिशति । ( शां० मा० प्रष्ठ ३६) 
य्ह मी आनन्दमय जीव नदीं | क्योकि आनन्दमय श्रधिकार से। 
` उपनिषद्‌ ( तै० २।७ ) मेंकदाहै कि ब्रह्म रस है यह `रस को पाकर 
. ही ्रामन्दी होता है ” यहो सष्तया जीव शरोर श्रानन्दमय मे मेद्‌ 
ताया है 
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शंकर स्वामी इसी सूत्र मेँ आगे चल कर मायावी का टद्टन्त देते 
ई । वह सूत्रकार के विरुद्ध श्योर असंगत है। 
(३) 
अस्मिन्नस्य च तदूयागं शास्ति । ( १।१।१६ ) 
इतश्च न प्रधाने जीवे वानन्दमयशब्दः । यस्मादस्मिन्नानन्दमये 
प्रकत श्माल्मनि प्रतिवुद्धस्यास्य जीवध्य तद्योगं शास्ति । तदात्मना 
यागस्वय्योगः । तद्भावापत्तिः । मुक्तिरितस्यथः । (शां भा० प्रष्ठ ३६) 


“भयहा मी च्रानन्दमय न प्रधान के लिये है न जीव के लिये। 
क्योकि कटा है कि ज्ञानी होने पर जओवका ब्रह्मसेयोगदहोतादहै। ्रत्मा 
सेयोगकाश्रथंदैतद्‌ योगश्चर्थात्‌ उसी की भावना करना । ग्र्थात्‌ 
मुक्तिः | 

याँ सूत्रकार के शब्द तद्योगः से मेद स्पष्ट है। परन्तु शंकर 
-स्वामी ने (तद्भावापत्तिः एेसा चथ जरिया है। यह श्रद्ध है। यदि 
यही तात्पयं होता तो सूत्रकार इतने बलपूर्क कई सूत्रों मेँ यह न कहते 
किं श्रानन्द्मय शब्द्‌ जीव के लिए नदीं श्रा सकता । "तद्‌ योगः काञ्मथ 
तो केवल इतना है किज्ञान होने पर ओव श्गनेको ब्रह्म का सम्बन्धी 
समर्भता है । योग तभी दोगा जब दो पदाथं भिन्न भिन्न हों । परमार्थतः 
एक दही वस्तु का “तद्‌ योगः कैसा ? 

(४) 

न ह्यक््रसंनिवेशमाच्राया गायच्याः सरवोतमङन्वं संभवति 
तमाद्‌ यद्‌ गायञ््राख्य विक्रारऽनुगतं जगत कारणं ब्रह्य तदिह 
सवंमित्युच्यते । यथा (सवं खस्तिद्‌ं ्रह्य' ( छा° ३।१४।१ ) इति । 

( शां० भा० १।१।२५ प्रष्ठ ५४) 


यँ कहा था कि गायत्री वा इद्‌ सव” । यह सब गायत्री दै । 
इस पर प्रश्न उठाया गया किं गयत्ीतो करद श्र्तयो का संघात है। 
इसमे ““सर्वात्मकत्व” कैसा १ इस का उत्तर यह है # विकार युक्त 


षष्टः |  ( शांकर माष्यालोचन 


¢ 


गायत्री के लिये यह (सर्वः नहीं प्रयुक्त दुश्रा किन्तु जगत्‌ के कारण ब्रह्म 
के लिये । जैसे “सवं खल्विदं ब्रह्मः मे । यहा शंकर स्वामी स्वीकार करतेः 
है किं सवं लल्विद्‌ ब्रह्म में स्वः शाब्द जगत्‌ कारण बह्यकेलियेहै। 
'सवं खल्विदं ब्रह्मः यह वाक्य बहुधा अदत प्रके लिया जाता है। 

परन्त॒ यह ठीके नहीं । शंकर सवामी को भी यह्‌ स्वीकार करना ही पड़ा {¦ 
इसका च्रागे का वाक्य "तज्जलान्‌ भी यही सिद्ध करता हे । 


(५) 
अलुपपत्तस्तु न शारीरः ( ९।२।२ ) 

पेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्तितानां गुणानासुपपत्तिरक्ता । 
नेन तु शारीरे तेषामलुपप्दर्च्यते । त॒ शब्दोऽवधारणार्थः | 
नयेवोत्तेन न्यायेन मनो मयत्वादिगुरं न तु शारीरो अबा मनो- 
मयन्वादिगुणः [चन चबन ००१००००० ५० ००००००० र न्वाश्रोऽपि 
शरीरे भवति । सस्यम्‌ । शरीरे भवतति न तु शरीर एव भवति| 
यायान्‌ प्रथिच्या भ्यायनन्तरि कात्‌, का काशवत्‌ सवंगतश्चनित्यः? 
इति च च्यापित्व भवणात्‌ । ज्ञावस्तु शरीर एव भवति, तस्यः 
भोगाधिष्ठानाच्‌ छंरीरादन्यत्र इत्त्वमावात्‌ । (शां ° मा० पृष्ठ ६५.६६) 


"पहले सूर में ब्रह्म मे विवन्भित गुणो की उपपत्ति बताई । इस सूत्र 
मँ बताते दै किवे गुण जीवे नहीं पाये जाते । उक्त न्याय से मनो- 
मयत्वादि गुण ब्रह मे ही हो सकते है । जीव में नहीं । यदि कोई केः कि 
शरीरमेंतोन्रह्य मी विद्यमान है, यह ठीक है, परन्तु ब्रह्म शरीर मेहे 
शरीरमेंदयीहैःटेसा नहीं । वह प्रय्यीसेमी वड़ा हे अन्तस्तिसेभी 
नडा है “्राकाश वत्‌ सर्वत्र व्यापक है नित्य हे ” जीव केवल शरीर 
मेही दै। शरीर उसके भोग का अधिष्ठान है । उसकी व्रत्या रन्यत्र 
चहीह। 

यहा तो स्पष्टतया जीव श्मौर जह्य का भेदसिद्ध हो गया। शरमं 
जीव भीहे च्रोर ब्रह्म भी परन्तु शरीर जीव के मोग का श्रधिष्ठान है 
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अह्यकेभोगका नहीं| यदि ब्रह्य दी श्रविद्यावश ओवर होता तो ऊपर 
का कथन न बन सकता | सूत्र मेंमीएेसा नदीं हे। 
( £ ) 
कमकतृ व्यपदेशाच्च । ( १।२।४ ) 

तथापास्योपासकमाबोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादपि ज 
-शारीसे मनोमयन्बादि विशिष्टः । ( शां० भा० प्रष्ठ ६६ } 

तथा उपा्य उपासक भाव तोमेद्‌ के द्वारा दीदयो सकतादहे। 
इसलिये भी मनोमयत्वादि गुण से यदं जीव का श्रमिप्राय नदीं । 

मेद स्पष्ट है । उपाधि का उल्लेख नदीं । यदि ब्रह्म दी उपाधिके 
कार्ण जीव हो गया होता तो मी उपास्य उपासक का प्रश्न न्‌ उठता। 

(७) 
{ड्दविन्चेषात्‌ ( १।२।५ ) 

2" "~" -*" ` " " ° ° ""ट्वमयमन्तरात्मन पुष्षां हरण्सयः 
.( शतत ब्रा १०।६।३।२ ) इवि । शारीरस्थ्रात्मनो यः शन्दोऽभि- 
धायः सप्रम्यन्तोऽन्तसस्पन्निति तस्मादिशिश्टाऽन्यः प्रथमान्तः 
पुरुषशब्दो मना सयस्वादि विशिष्टस्यात्मनोऽभिधायकः । तस्मात्‌ 
, तयोर्मदोऽथिगम्यते । ( शां० मा० प्रष्ठ ६६ } 

८." “शतपथ ब्राह्मण में त्राया ह कि यह अन्तरात्मा मं ज्योति- 

य पुरुष दै । यह सतमी भिमक्ति मजो शब्द है यह जीव के लिये 

है । श्चोर प्रथमा भिमक्षि मे जो शष्द्‌ हे वहं ब्रह्य के लिये हे । इसलिये 
इन दोनों का मेद स्पष्ट प्रतीत हता हे 1 

शब्द स्पष्ट ह । रिप्पणी की अवश्यकता नहीं । 

. (८) 
स्म्रतश्च ( १.२६) 

स्मृतिश्च शारीरपरमात्मनोेदं दशयति--ई खरः सवभूतानां 
| हृदेशेऽजुन धिप्रसि ४ ( गीता १८।६१ )2 
( शां० भा० प्रष्ठ ६७ } 
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समृति भी जीव च्रौर ब्ह्मका मेद्‌ बताती है चैता कि गीता केः 
खोक मे है । ` श्वर सव भूतो के हृदय मे है... 

इस सूत्र के भाष्यमे शंग्स्वा० ने रामे चल केर कहाहै कि 
यह भेद ्रविच्रा के कारण है। मूलो की यह धारणा हे। परन्तु सू 
मतो ेसा नहींहै।.न गीता मे. गीताम मूखंता की वात क्यों लिखी 
जाती ? 

(६) 
संभोगप्राप्निरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ । ( १।२। ) 

न तावत्‌ सव्राणिषदयसंबन्धाचच्वारीरवद्‌ न्यणः संभोग. 
प्रसङ्गः, वेोष्यात्‌ । विशेषाहि भर्वात ` शाररपरसेशवे । पकः 
कन्ता भाक्ता धर्माधर्म॑साधनः सुखदुःखादि । एकस्तद्विपरी- 
ताऽपहतपाप्मन्वादिगुखः । एतसमाद्नयोविशेषादेकस्य भोगो 
नेतरभ्य, यदि च संनिधानमात्रेण वध्तुशकतिमनाश्िल्य काय 
सेबन्धोऽभ्युषगभ्येत, श्राकाशीदीनामःप दाहादिप्रसङ्कः। 

( शां० भा० प्रष्ठ ६८ ) 


यद्यपि ब्रह्म स्के हृद्य में विद्यमान है तथापि उस दुःख सुख 
संभोग नदीं लगता । क्यो १ जीव श्रौर व्रह्म मेँ विशेषता (सेद्‌ ) है | 
जीव कचा, मोक्ता, धर्म अधर्मं का साधन चरर सुखी या दुखी है। 
ब्रह्म पाप च्रादि से मुक्त है। इसलिये भोग जीव के लिये हत्य के 
लिये नहीं । यदि कटो कि व्यापक दहोनेसे ह्य मे भी भोग का प्रक्ष 
होगा तो कहते ह कि नदीं । आकाश व्यापक होता है। परन्तु वस्तु 
के जलने पर आकाश नहीं जलता ।” 

च्रागे चल कर शं्स्वा०्ने इसी सूत्र के माष्य मं कटाहैकि 
जीव का संभोग मिथ्याज्ञान के कारण है । यह उन्हेनि ्मपने मत के 
स्थापित करने के लिये कहा दै । सूत्र में ठेस नहीं है । जरह तक शं० 
स्वा°्नेसूत्र काश्यर्थकरिया है जीव-ब्रह्म का मेद स्पष्ट है । 


ध्याय | | ७ ` 


(१०) 

विशेषणाच्च 1 ( १।२।१२ ) 
वि्टोषणं च विज्ञान।त्मपरमात्मरोरेव भवति । “आत्मानं , 
नं चिद्धि शरीर रथमेव तेः (का० १।३।३) इत्यादिना परेण 
न र{थिरथा,दर्ूपकषल्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोत्त 
न्तर कठपयति | साऽष्वनः परमाप्राति वद्विष्णाः परम. 
` ( का० १।३¦€ ) इति च परमात्मानं गन्तव्यम्‌ | तथा प्तं 
[गृह मसुप्रविष्टं गहाहितं गह्वरं पुराणम्‌ । अध्यान्सयोगाधि. 
दवं मत्वा धीरे हदशाका जहातः ( का ६।२।१२ ) इति 
मच्छ पि प्रंथे मन्तृ-मन्तव्यत्वेरंतावेव विशेषितो । प्रकरणं चेदं 
त्मनः । "नह्यवदा बद्‌न्त' इत च वन्तावशषापादानं 
रमरपरिम्रहं घटते । तस्मादिह जीवपरमाल्मानाचुष्ययाताम्‌ ¦ 





व न्यादः द्रा सुपण सयुजा स्खायाः ( मूख्ड० २।१।१) 
[मादिष्दपि। तत्रापि ह्यघ्यान्माधिकारान्न प्ररतो ` सुण्णो- 


त । (तयारन्यः पिप्पल स्वादन्ति दत्यदनलि जाद्‌ शिज्ञानासा 
`“ ४ चेतनत्छाभ्यां परमत्सा। 
तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्टव्य भवेन विशिनिश्ट--“छमाने 
हपो निमग्नोऽनीशया शोचति युद्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्य. 
शस्बस्य महिमानमिति वीतशोकः (सुण्ड० ६।१।२ ) इति । 
-स संदर्भ पर सूच्म दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि यद्यपि 
यण का मौलिक सूत्र “विशेषणाच्ः द्वत को सिद्ध करने के लिये 
[ था. तथापि शं° स्वा० ने सुन्द्रयुक्तिएवं प्रमाणोंकी श्रृह्ूला 
सोने पर सुदागे का कामकरदिया। श्रव द्वौत-सिद्धि में के 
प्र नदीं सही । इसके पश्चात्‌ यदि शंण्स्वाण्द्रौत के खण्डने 
थन मी कण्ते ह तो उनका मूल्य कुहक नहीं रहता । या यों कहना 
पे कि सांपतोनिक्ल गया लकीर पीते रदौ । दम य्ह ऊपर 
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के संदमं का माप्रानुवाद मात्र देते है। पाठक गण स्वयं विचार लं 
किद्रौत की पुष्टि कितने प्रवल प्रमाणो द्वाराकी गई है। च्रौर यदि 
पीछे से इसके विरद कुष्टं कहा मी गयां है तो वह कितना निर्बल तथा 
-निमूल है । 
भेद तो विज्ञानात्मा ( जीव ) शरोर परमातमा में ह्य होता ईै। 
कठोपनिषद्‌ मे च्रत्माको रथी श्रौर शसीरको रथ बताया है। इस 
रूपक से विदित होता है फ यँ तातपयं विज्ञानात्मा श्र्थात्‌ जीव 
सेदैजो संसारसूपी यात्रा मोक्षप्राप्ति केलिये कर ष्ाहै। उसी 
उपनिषद्‌ म कडा है “वह मागं के पार जाकर विषु के परमपद्‌ 
करो पाता है” य्य परमास्मा से ताप्य है । कठोपनिषत्‌ मे इसत पहले 
कहा गया था कि धीर पुरुष अध्यात्मयोग दवाय हृदय के भीतर छिपे 
द्ये देव का जान कर इषं श्रोर शोक के दन्द सेच्कुट जाता है। ययँ 
जीव श्र ब्रह्म का स्पष्ट मेद्‌ है । ययँ प्रकरण परमात्मा का है । क्योकि 
कहा है कि ` रह्म के जानने बाले कहते है । य्ह स्पष्ट है कि कहने 
- का विपरय परमात्मा दी है । इसलिये यँ जीव श्रौर परमात्मा दोनों ही 
समने चादिये । मुरुडक उपनिषद्‌ के 'द्धासुपर्णा" आदि मन्म 
मी यदी वात है। बर्हो सचमुच के पक्लियों का वर्णन नहीं है । ' "एक 
उनमें से पिप्पली के खाता है । इससे विज्ञानात्मा ( श्र्थात्‌ जीव ) 
द्ममिप्रेत है । “दूसरान खाताहूुश्रा देलभाल करता है" यद्य न 
खाना श्रौर चेतनत्व' दोनों से परमात्मा का अभिप्राय है। सुरडक 
का एक च्रौर मन्त्र है क ही दृक्त म एक पुरुष परवश होता हरा 
शोक करता हं } परन्तु ज्र उसी वृच्त पर. दूसरे स्वामी को देखता दहै तो 
शोक ष्ट जाता दे' यद दोनों का मेद स्पष्टहै॥ 
ऊपर शंकर स्वामीनेदेा शब्द पयुक्तं क्यि है एकं विज्ञानात्मा 
दुसरा परमात्मा । विज्ञानात्मा जीव के लिये है। एक स्थान प्र स्पष्ट 
मी लिख रिया है “जीवपरमात्मानो 1 याँ षविज्ञानात्माः मे शविजञानः 
-पद्‌ ज्ञान करा बोधक दहै ्रविद्याया रमया श्रष्यास कानहीं। श्रविया 
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असित जीव च्रपने ईशको नदीं देख सकता । विज्ञानात्मा दी देव 
सकता दै । उपनिषद्‌ के जो मन्त्र यँ दिये गये हैः उनमें क्यं यदं 
नहा लिखा कि द्मविद्या्रश श्रपने कोनब्रह्म से इतर सममता दै। 
इत्याद । 
( ११) 
द्व्यपदेशात्‌ । (६{।३।५) 

भेद्ग्यपदेशश्चेह भवति--तमेवेकं जानथ श्नात्मानम्‌? इति 

ज्ञेयज्ञातभावेन | (शां० मा० प्रष्ठ ६६) 


का उल्लेख हे । “उसी एक श्रत्मा को जानो" । यँ ज्ञेय श्रौर 
ज्ञाता (जानने योग्य ्रार जानने वाला) यह दो श्मलग-ग्रलग बताये ई । 
यट द्वोत स्पष्ट है। 
( १२ ) 
स्थित्यद्नाभ्यां च (१।३। 9) 
ताभ्यां च स्थिस्यद्नाभ्यामीश्वस्तेत्रज्ञो तत्र गद्यते । 
(शां० भा० प्र॒ ६७) 
त्रथात्‌ द्वासुपरणां सयुजा साथा ( मु° ३।१।१ ) वाली ऋचा में 
णक को भोक्ता बताया दै शरोर दूसरे को द्रा। इमसे ईश्वर श्रौर जीव 
का मेद्‌ विस्पए ह| 
नोर--श्रीशं० स्वामी ने ठेसा कटा है :--(तयोर््यः पिप्प 
स्वादरत्तिः इति कमफलाशनं, श्रनक्ननन्योऽमिनाकशीतिः ` ˆ 
वस्थानं च । (शां० भा० प्रष्ठ ६७) । 
यर यरोदासीन्येनः ठीक नदीं दै। श्रमिचाकशीतिः का उपसर्ग 
अमि प्रकट करता है फियद्रपि ईश्वर चखता नदीं परन्तु बह परोपकार 
भाव से निष्काम होता हुश्रा देख माल रखता दै (5पदा ५5८5) | वह्‌ 
कमफल के बन्धन में नदींहे प्रस्तु वशीदै। द्राः कात्र्थं केवल 
उदासीनता से देखनाः निरर्थक है। फलदाता ईश्वर दीष श्री शं 
१८ 


२७४ त ` 
स्वामी ब्रह्म को कत्ता नहीं मानते। इस लिये उन्होने “य्रोदासीन्येनः 
पनी शरोर से लगा दिया । 


१३ ) 
प्रलोयमानमपि चेदं जगच्छक्तयवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूल- 
मेव च प्रभवति । इतरथाकरिमिकत्व प्रसंगात्‌. .- .-- ------समान 


नामरूपत्वाचचावृन्तावपि मांसं महाप्रलय लक्षणायां जगतोऽभ्यु- 
पगम्यमानायां न कथिच्छब्द प्रामास्यादि विरोधः समान नाम- 
रूपतां च श्रतिखती द्शंयतः। (शां० भा० १।२।२० प्र° १२०), 

जब जगत्‌ का प्रलय होता है तो उतना दही दहोता दै किं शक्ति बच 
रहे श्रोर उसी शक्त से फिर जगत्‌ बनता है । श्रन्यथा खट ्राकस्मिक 
( जिना कारण के ) दो जाय..." "~~~ -महाखण्डि शरोर 
महाप्रलय मे नाम श्रौररूपस्मान हीदह्योतेै। एेसा माननेमेश्रूति 
चरर स्मृति का कुचं विरोध नहीं.  - ००. --*-“ 

यदि केवल ब्रह्म ही सत्य है श्रौर जगत्‌ श्रध्यास मात्र तथा मिथ्या 
हे तो प्रलय, महा प्रलय तथा सृष्टि के वारर ्राने का क्या ताद्य र्यः 
है १ मायावाद्‌ मं परलय का ॥#/ ४५५ हे शरोर कैसे ? 

1 


घुषुप्राबुच्छान्तौ च शारीराद्‌ भेदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्‌ । 
सुघुप्रौ तावत्‌ “श्रयं पुरुषः प्राज्ञेनास्मना संपरिष्वक्तो न वाह्यं किचन 
वेद्‌ नान्तरम्‌ ( ब्र ४।३।२१ ) इति शारीराद्‌ भेदेन परमेश्वर 
उ्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात्‌ तस्य बेदिद्त्वात्‌ । बाद्या- 
म्यन्तरवेदनभ्रसद्धे सति तत्‌ प्रतिषेधसंभवात्‌। प्राज्ञः परमेश्वरः, 
सर्वज्ञत्वज्ञच्तणया प्रज्ञया नित्यमवियोगात्‌ । तथोतक्रान्तावपि 
अयं शारीर > ` --- उर्सजन्याति? 
(° ४।३।३५) इति _जीवादु भेदेन परमेश्वरख्यपदिशति । तत्रापि 

शारीरो जीवः स्याच्‌ छरीरस्वामित्वात्‌ । प्राज्ञस्तु एव परमेश्वरः । 
(शां० भा० १।३।४२ प्र° १४६) 
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“सुति शरोर उक्रान्ति ( सत्यु ) दोनों मे जीव श्रौर परमेश्यर का 
भेद बताया है । सुषुप्ति का उदारहस्ण--ध्यह पुरुष प्राच श्रात्मासे 
मिल कर न बाहर का ङ्ध देखता है न भीतर का } {ब्र° ४।२।२९१) 
यहां जीव शरोर परमेश्वर का मेद बताया गया है | य्ह पुरुष का अथं 
दे जीव । क्योकि जानने की क्रिया श्चर्थात्‌ वह न बादर की बात जानता 
हैन भीतर की, जीव के ही सम्बन्ध में संभव है। ध्राज्चः कार्थं है 
परमेश्वर क्योकि उसका लक्षण ही यह दै कि वह सर्वज्ञ है शौर सर्गजञता 
से कभी श्रलग नहीं होता । इसी प्रकार गरत्यु का भी उदाहरए--श्यह्‌ 
शरीरी श्ात्मा प्राज्ञ च्रात्मा की सहायता से निकल कर जाता है” 
(ब° ४।३।२५) । यदा भी जीव शौर परमेश्वर का भेद वताया गया है । 
यहां जीव का नाम शासैर है क्योंकि वह्‌ शयीर का स्वामी दहै श्योर माज्ञ 
तो परमेश्वर ही है ।” 

यदो यह कहा जा सकता है कि सुषुपि शरोर उस्कान्ति मे ही जीव 
चोर ब्रह्म का मेद्‌ बताया गया है वास्तविक नही हे । परन्तु यह कल्पना 
ठीक नहीं क्योकि ब्रह्म को प्राज्ञः या ज्ञानी बताया है। जव ब्रह्म ्चानी 
दै तो वह च्विद्यावश जीव नदी हु्रा | ओ्रौर यदि जीव नदीं हुश्रातो 
मेद्‌ केसा ? यदि स्वपर का दृशान्त देकर यह कहा जा सकता किं जीव 
वस्तुतः ब्रह्म है, स्वम वश श्रपने को जीव समक्ता है, तो यह कैसे कहा 
जा सकता दे कि सुति में जीव शरोर प्राज्ञ ब्रह्न का सम्प हौता है। या 
सत्यु मं ओव प्राज्ञ परमेश्वर के श्राश्रय से निकलता है । यँ स्पष्ट कहा 
है कि सुषु शरोर उक्कान्ति म परमेश्वर च्मौर जीव कासेद्‌ है) श्री 
शंकरजी भी स्वीकार करते है । श्व प्रक्र यह रहता है कि यह्‌ मेद्‌ 
गास्तविक दै या व्यावहारिकं या प्रातिभासिक ! व्यावहारिक का तो सुषु 
त्रौर उत्क्रान्ति मे प्रभ ही नदीं उठता । श्रौर्‌ न प्रातिभासिक का। किर 
यह भेद वास्तविकः ही मानना पड़ेगा । 

( १५) 
याणामेव चैवमुपन्यासः भरश्नच् ॥ ( १५५६ ) 
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इस सूत्र का केवल इतना च्रथे दै । “तीनों का दी प्रसंग दै मोर 
प्रशन भी ।" 

इस सूत्र से जीव ब्रह्म का शअमेद लेशमात्र मी प्रतीत नदीं होता । 
परन्तु शं० स्वा०ने एक लम्बी व्याख्या करके कई श्रप्रासंमिक बातं 
लिखी ह :- 

( च ) इह चान्यत्र धमौदित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं न जायते 
न्रियते वा विपश्चित्‌, इतिलन्ममरण प्रतिषेधेन प्रतिपाययमानं 
शारीरपरमे्स्योरमेदं दशंयति । ( शां० मा° प्रष्ठ १५३) 

“धटपनिषद्‌ मेँ उत्तर दिया गया कि जीवन मरता दै न उत्पन्न टोता 
है । इ जन्म मरण के प्रतिचैव से जीव श्रौर व्रह्म का ग्रमेद्‌ प्रति- 
प्रादित होता दै) 

यह्‌ युक्त सर्वथा युक्रित-त्राभास है क्योकि जन्ममर्ण के प्रतिष्रेष 
से जीव का नित्यत्व बताया गया है । इसके श्राप जीव शरोर ब्रह्म का 
नित्यत्व के विषय मे सादश्य तो कड' सकते दद । परन्तु अनन्यत्व नहीं । 

( चा ) तथा--स्वप्रान्तं जागरितान्तं चोभां येनानुपश्यति 
महान्तं विभुमान्मानं मन्वा घीरो न शोचति ( कार २।४।४ ) इतिं 
स्धप्रजञागरिवदशो जीवस्यैव महत्त्व विञुत्व विश षणस्य मननेन 
शोषिच्ेदं दशंयनन प्राज्ञादन्यो जीव इति दशं पति प्राज्ञविज्ञानाद्धि 
शोकछ शिच्द्‌ इति बेद्‌न्त सिद्धान्तः । 

( शां० मा० १।४।६ पष्ट १४३) 

«कठोपनिषद्‌ म स्म्न श्रोर जाणत देखने वाले जीव के लिये 
जताया गया है कि जब बह महत्व ग्रौर विसुत्व विशेषण का मनन 
करता ह तो शोक विच्छेद हो जाता है। इसमे बताया गया किं जीव 
परसेश्वर ही है । वेदान्त का यह सिद्धान्त है किं प्राज्ञ च्रथात्‌ पस्मब्रह्य 
के ज्ञान से दी शोकविच्छद्‌ होता है ।" 

समालोचना--यर्हौ “न प्राज्ञादन्यो जीवः यह करटा से श्रा गया ? 
यह तो ठीक है कि प्राज्ञ के विज्ञान" सेदी शोक दूर होता द । पर्व॒ 
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इसका यह श्रथ नहीं कि प्राज्ञ ही जीव है। उपनिषद्‌ मे तो यह बताया 
गया है कि ई्खीर को महान शरोर विदु मानकर किसीको शोक नदीं 
होता । अर्थात्‌ जो जीव ईश्वर पर विश्वास करेगा उसका शोक नदीं 
दोगा । विश्वास करने वाला या न करने वाला जीव है। (मत्वा धीयेन 
शोचति । यह मानने वाला धीर ब्रह्म नदीं किन्तु ब्रह्म से इतर दोना 


चहिये । इसलिये शं ° स्वा० की प्रतिपत्ति युक्षित संगत नहीं । 
( इ ) तथाप्र--यदेवेह्‌ तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः 
स्रच्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति । (का २।४।१० ) इति 
जावप्राज्ञभेदटृषटिमपवदति । (शां० भा० १।४।६ पृष्ठ १५२) 





जो इस लोक मं है वह परलोकमे। ञो परलोक मे है वह्‌ इस 
लोक मं । म॒ल्युसेख्घ्युको ग्राप्त होतादहै जो यरो मेद देखा है? 
इससे जीव श्रर ब्रह्म के मेद्‌ का खर्डन किया है । 


हमारी अलोचना--उपनिषद्‌ में तो केवल इस लोक श्रौर परलोक 
का नैरन्तयं ( सातत्य ) बताया गया दै । ययँ जीव ओरौर व्रह्मके सेद या 
श्रमेदकातो प्रभ दही नहीं था। यह समस्त ब्रह्मारड एक इकाई है । 
इसकी प्रत्येक वस्तु का परस्पर सम्बन्ध है) नाना इव पश्यतिः का 
प्रथदहेकरिं जो संसार की चीजों को सम्बद्ध वत्‌ देखता दै शओरौर 
समता है किंइस लोक ओर परलोक मे कोई सम्बन्ध नहीं वह 
ग्रल्लानी है श्रौर मृत्यु को प्रात्र होता है। इसका एक दृष्ठान्त सेदेख 
सकते ह । एक परिवार मे कई लोग दै । सबका एक दूसरे से सम्बन्ध 
हे । यदि उनमें से कोद श्रपने को श्रलग समेतो परिारका हास 
हो जाय । “नाना इव" देखना प्रबन्ध को तोडना है, श्रौर प्रबन्ध के 
टय्तेद्ीह्ासदह्ये जातादहै। इसका यहश्र्थतो नहींकि परिवार में 
एक ही मनुष्य है । कई नदीं । सम्बन्ध शब्द ही बताता है कि श्मनन्यत्व 
नहीं दहै। यदिणए्कही पुरुष होतातो परिवार द्यी नहोता। ब्रह्म 
का समस्त जगत्‌ में श्रोत प्रोत समभना श्र समस्त व्तुश्रों ओर 
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क्रियाश्रों को सम्बद्ध समभना दी श्ञानः है। श्रौर इसके भिना मुक्ति 
नदीं होती । | ५ 

( ई ) "वं दुदशं गृडमनु प्रविष्टं गुहाहितं गहरे्ट' पुराणम्‌ । 
्ध्यरात्मयोगाधिगमेन दैवं मत्वा धीरो हषशोकौ जातिः (८ का० 
१।२।१) इति तेनापि जीवप्राज्ञयोरमभेद येह विषक्त इति 
गम्यते" ( शां० मा० १।२।१२ प्रष्ठ १५४ ) 


कठोपनषित्‌ के १।२१२सेमीब्हयश्रोर जीवका श्रमेद बताया 
ग्यां है | | 

हमार समालोचना-- नदीं तो । उपनिषद्‌ मे तो श्रमेद का लवलेश 
भी नहीं । वर्ह तो श्वीर' श्रोर देवः का स्पष्ट मेद्‌ है। “देवं मत्वा धीयो 
इषं शोको जहाति” । श्नुप्वेश से भी जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध नदीं 
होती । बहुत खींचातानीं से मी उपनिषद्‌ का वह ब्र्थं नहीं निकलता 
जो शंकर स्वामी ने क्लिया है। बाद्रायणकेसूत्रमे तो कुक भी संकेत 
नहीं । शंकर स्वामी को स्वयं लिखना पड़ा -- 

““सूतरं सखरविद्याकस्पितजीवप्राज्ञभेदापेन्षया योजयितव्यम्‌ । 

-श्र्थात्‌ सूज का श्रथ ्रविद्याकल्पित जीव ब्रह्य के मेद की च्मपेच्त 
से लेना चाहिये । 

इस्से स्पष्ट है कि सूत्रम मेद बताया गया है। रही यह बात कि 
बह अ्मविच्या कल्पित है या नहींसो सूत्रम तो इसका उल्लेख नहीं । 
यहं केवल शंकर स्वामी की कल्पना है । 

विचारे श्रघानः को तो शंकर स्वामी ने व्यर्थं ही घसीया ह । 


( १६ ) 
पि चैवमेके शाखिनो काजसनेयिनोऽरिमन्नेव बाक्लाक्यजात- 
श्.संवादे स्पष्टं विज्ञानमयशब्देन जीवमाभ्नाय ' तद्‌ व्यतिसितिः 
परम(त्मनम्ममनन्ति--यः एष विज्ञानमयः पुरषः क्वेषं तदाभूत्‌ 
पिमः 
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ॐत एतदागात्‌? । ( ० २।१।१९६ ) इति प्रश्ने । प्रतिवचनेऽपि 
य एषोऽन्तहृदय भाक्छाशस्तस्मिजशोतेः 
( शां० भा० १।४। १८ पुष्ट १६८) 


ऋक 


इस बालाकी-्जात शत्रु संवाद मै वाजसनेयी शाखा वले स्यष्ट 
रीति से षिज्चनमयसेजीवकादही श्र्यं लेते है श्रोर परमात्मा को 
इससे भिन्न मानते ह । “यह विज्ञानमय पुरूष काँ था शरोर कर्टो से 
अया” १ ( बृ° २।१५१६ ) इस प्रश्न के उत्तर में कहा है, “हृदय के 
समीतर जो श्राकाश है उसमे मोता है” | 

यदं जीव-ब्रह्य का मेद्‌ स्पष्ट है । परन्तु शं० स्वा° नेदो पंक्त्यां 
रागे “उपाधिमतां श्रात्मनाम्‌” च्रपनी शरोर से लिख दिया श्र्थांत्‌ 
यदा उपाधिकृत जीवों का विषय है । इस कथन की पुष्टि न तो उपनिषद्‌ 
से द्ोतीदहैन सूत्र से। 

( १७ 


व्रहदारण्यक के ४।५।६ म मेत्रेयी-याज्ञवल्क्य संवाद है। श्री शंकर 
स्वामी ने वेदान्त ।४।१६ के भाष्य मेँ प्रभ्र उठाया ~ 


“विज्ञानान्मानमेवेहोपदिष्टं दशेयतिः ( प्रष्ठ १६६ ) 
इसका उत्तर देते है - 
"परमात्मोपदेश एवायम्‌? ( प्रष्ठ १६६ ) 


र्यात्‌ य्ह विज्ञानात्मा जीवका सम्बन्ध नहीं फिन्तु परमात्मा 
का द| 

कस्मात्‌-्यों ! 

वाक्यान्वयात्‌-- वाक्यों के पूर्वा पर सम्बन्धसे। कोन से वाक्यो 
का ? 

''कमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति 
ध्ये नाहं नामृता स्यां किमहं तेन कयौ ` यष्रेव भगवान्‌ वेद्‌ तदेक मे 
नहि" इत्यष्लन्ध्माशास्नाया मत्र य्या याज्ञवल्क्य अर्मविनज्ञान्‌- 
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मिदमुपदिशति न चान्यत्र परमात्मविज्ञानादग्रतत्वमस्तीति श्रुति 
स्मृति वादा वदन्तिः । (शां० भा० १।४।१६ प्रष्ठ १६६) 

हमारी आलोचना वाक्यों के पूर्वा पर सम्बन्ध से विज्ञानात्मा 
( जीव ) का खण्डन तो नहीं ह्येता } याक्चवल्क्य ने मैत्रेयी कौ तो यद 
समाया है किं घन से श्रमतत्व नहीं प्राप्त ह्येता । श्रपने श्रात्मा पर 
विचार करने से होगा । यह ठीक है कि परमात्मज्ञान केलियिभी तोः 
पहले गीव का ज्ञान श्रावश्यकं दहै। जीव के श्रस्तित्व को यला कर 
परमात्मोपदेश या रमृतत्व प्राति का कई चरथं नहीं। 

(१८) 

नीचे के तीन सूनो मे क श्नाचारयौ की साकी सेशंण्स्वामी ने 
ब्रह्य-जीव का श्रमेद प्रतिपादित किया दै। यह श्रालोचनीय है। सूत्र 
यह ह । 

५- प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्कमाश्मरथ्यः | 

२--उन्छामिष्यत एवंभावादित्योडलोमिः। 

३--श्रवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । 

( १।५।२०।२१।२२ } 

इसके शाब्दिक श्रथ यह है :- 

१-- ग्राश्मरथ्य आचार्यं का मत रै कि यह प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
लिङ्क हे । 

२--च्रोडलोमि श्राचार्य का मत दै किं मरने वाले ( शरीर छोडने 
वाले ) का इस प्रकार का भाव दहो जाता है। 

२--काशक्रतघन आचार्य कामतहै किंजीव की स्थितिही दस 
प्रकार कीदह। 

श्मसतयत्रप्रतिज्ञा 'श्ात्मनिविज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवतिः 
०इद्‌ं खर्वं यद्यमात्माः इति च ।- ˆ - “` `यदि दि। विज्ञानात्मा 
परमात्मनोऽन्यः स्यात्‌ ततः परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञानास्मा न 

विज्ञात इति । ( शां० मा० १।४।२० पृष्ठ १७० ) 
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प्रतिज्ञा यह है कि श्रात्मा के जानने से सब जगत्‌ जान लिया जाता 
है। यह जो ्रास्मा है वह सब कुदं हेः । यदि विच्चानात्मा परमात्मा ¦ 
से श्रलग होता तो परमात्मा के जानने से श्ात्मा का ज्ञान न होता । 

हमारी सममः मे यह युक्ति टीक नदीं । उपनिषद्‌ मेँ जो यह कदा 
कि ब्रह्म के जानने से सब कुहु जान लिया जाता है उससे शांकर-दत 
सिद्ध नहीं ह्येता । क्योकि नियन्ता के जानने से उसके समस्त काम को 
समभ सकते है ! ईश्वर का नियन्ता तो द्ौतवाद्‌ भी मानता है। किसी: 
बड़े कारखाने के स्वामी के दष्टि-कोण को समते ही समस्त कार्लाना 
सममे श्रा सकतादै। किसी शासक के हरिकिण को सममतेदीः 
उसके समस्त शासन को समभ सकते दै । यदी बात यर्दा कदी गह । 
व्ञानात्मा ( जीव ) तो परमात्मा के शासन मे रहता है । यद्यपि वह 
कर्म करने में स्वतन्र है तथापि वह इस जगत्‌ के सभी नियमों से बरवा 
द्मा है । त्रत ब्रह्म को सममः कर हम जीवको मी समम सकते हं ।, 
क्योकि विज्ञानात्मा एक छोय श्रास्ना है। परमात्मा बड़ा ्रात्मा है। 
तूर्य्य को सममने से दीक का समभना या समुद्र को समभने से भील 
का सममना सुगम हदो जाता है। उपनिषद्‌ की उस्र प्रतिज्ञा मँ जीव- 
ब्रहम केग्रमेदकी दृष्टि नदीं रै। “ग्रात्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
मवति" । यद्य एक प्रश्न करने से दी समस्त श्रमेदवाद समाप्त हो जाता 
है । च्रर्थात्‌ “ केन ‰ । “केन श्रात्मनि विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवति ‰ ` 
ब्रह्म को कौन जानल तो उसे सब कुक्कु ज्ञातहो जाय? ब्य तो जेव 
हुता । ज्ञाता श्रा जीव | फिर ्रमेद करदा रहा ! 

श्राचार्य श्रौड़लोमि श्रौर आचार्यं काशक्रत्स्न का जितना मत सूरो 
मे दिया है उससे तो श्रमेद की सिद्धि नदीं होती । $ 

श्री श्रौडलोमि जी कहते दै कि शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ सुक्त॒ जीव 
म 'एवंभावः अर्थात्‌ ब्रह्मरूपता हो जाती है । ब्रह्रूपताः का यह थं ` 
नहीं कि जीव का जीवत्व नष्ट होकर केवल व्य ही रह जाता दहै ।' 
काशङ्कत्ल श्राचाये कहते है किं जीव की त्रान्तरिक श्रवस्था इस प्रकार ` 
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कीदहै कि वह्‌ मुक्ति मे ब्रह्मरूपता का श्रनुभव करने लगता दहै। श्र्थात्‌ 
- सुक्रित कोई बाहर की श्रारोपित वस्तु नदीं हे । मुभ्ति का बीज जीव की 
द्मान्तरिक श्रवस्या मे विद्यमान है । हमारा य्ह यह लिंखने का ता्पयं 
यह है किंग स्वा० का ब्रह्म-जीव अरमेदनतो वादरायणके सूत्रों मं 
- हैन आश्मसथ्य श्रादि श्राचार्यो के कथनोंमे श्रौरन उपनिष्दोंके 
उद्धरणं मे । इसका तो श्रतरस्मिस्तद्नुद्धिःः च्रथांत्‌ मेद्‌ मे श्रमेदकी 
` कल्पना ही कहना चाहिये । 
शंकर स्वा० के निम्न वाक्यों पर दृष्टि डालिये 
(१)नचतेजः प्रभृतीनां खष्टो जीवस्य प्रथक खष्टिः श्रता 
यन्‌ परस्मादारमनोऽन्यस्तद्धिकारो जीवः स्यात्‌| 
( शां° भा० १।४।२२ प्रष्ठ १७१ ) 


भ्रति मं जैसे श्रमि श्रादि की उत्पत्ति वणन की वैसे श्रलग जीव 
की सृष्टिका वणन नहीं किया जिससे परमात्मा से श्रलग जीव उसका 
विकार हो सकता | 
हमारी ्रालो चना--जीव की उत्पत्ति का श्रलग वर्णन इस लिये 
- नदीं है कि जीव नित्य श्रोर श्रजन्मा है। इससे न तो यह सिद्ध होता दै 
किं जीवब्रह्मदहीहे। न उसका विकार। श्मिश्रादिभी तोब्रह्मका 
विकार नहीं हे | क्योकि ब्रह्म उपादान कारण नहीं| 
(२) काशङृत्स्नस्याचायस्याविञ्चतः परमेश्वरो जीवोनान्यइति 
` मतम्‌ | ( शां० भा० १।४।२२ प्रष्ठ १५१ ) 


काशकृत्स्न श्राचार्य तो ऋअविक्रत परमेश्वरको ही जीव मानतेर्दैन 
च्मन्य को। 
८३ ) ्ाश्मरथ्यस्य तु यद्यपि -जीवस्य परस्पादनन्यत्वम- 
भिप्रेतं तथापि प्रतिक्ञसिद्धेरिति ` ˆ  काय्यकारणः- 
` भावः कियानप्यभिप्रेल इतिं गम्यते । 
( शां० मा० १।४।२२ पृष्ठ. १७९ ) 
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यद्यपि च्राश्मरथ्य जी जीव का परमेश्वर से श्नन्यत्व मानते तोः 
मी “्रतिज्ञासिद्धि से" इस श्रपेक्ता के कथन मार से कुङ्क-कु कार्यं 
क्रारण भाष की प्रतीति होती है। ( नोर--यह तो श्ननन्यत् नहीं है )। 

( ४ ) भौड़लोमिरच्ते पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरपेक्लो मेदामेदौ 
बाम्पेते | (८ शां० भा० १।४।२२ प्रष्ठ १७१ } 

“्रोडलोमि के पक्षम तो खष्ट दही मेद ओर श्रमेद श्रवस्या कीं 
 ऋअपेत्ना सेई ।” (त्र्थात्‌ बन्ध श्रवस्यामे मेर है सुक्रिति में मेद है), 

८ ५ ) तत्र काशकर्स्नीयं मतं श्रत्यनुसारीति गम्यते । 

( शां० मा० १।४५।२२ पृष्ठ १७१} 
यहाँ काशत का मत रति के त्रनुसार है। 

हमारा आलोचना--इस्से इतना तोस्पष्ट है कि यह श्राचायं 
शांकर अहत के मानने वाले नहींये। कारण शओ्रर काय्यं कामेद्‌ 
छअमनन्यत्व नदीं हो सकता । बन्ध मे मेद श्रोर सुवति म अभेद कुद श्रयं 
नहीं रखते । यह तो कह सक्ते है क्रि बन्ध मे जीव को ब्रह्मख्यता नदीं 
प्रात्त होती । मोक्में होती है। काशकृत्स्न का मत वदी नहीं जो शंकर 
स्वामीकादहै। भ्रति के ्रनुसार आवश्य क्योकिश्रूति भी शंकर 
स्वामी के मत की पुष्टि नदीं करती । 

( १< ) 
धिकं तु मेशनिर्दैशात्‌ (व° २।१५२२) 

(९) यत्‌ सवज्ञ' सखवंशक्ति ब्रह्य नित्य शद्ध बुद्धमुक्तस्वभावं 
शारीरदधिकमन्यत्‌ ! तद्रयं जगतः चखष्टर बमः! न तस्मिन्दिता- 
कारशादयो दोषाः प्रसन्यन्ते । नि तस्य हितं किंचि्न्तव्यम- 
स्त्रहितं नापरिहतन्यप्‌ । - । 

{ शां० भा० पष्ट २०८६ } 

(२) शारीरस्त्वनेवंविधस्तस्मिन्‌ प्रसन्यन्ते “^ 
दोषाः न तु तं वयं जगतः वष्टारं ज्मः । कुत एततु.1 मेदनिदेशात्‌ । 

( शां° भाण पष्ठ २०६ ) 


९४ | शांकर भाष्यालोचनः 


जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ गह्य है वह नित्य-शुद्ध-लरद्ध मुक्त स्वभावः 
नेसे जीव से प्रधि; अन्य है) उसी कोहम जगत्‌ का रचयिता 
कहते है । उसमे यह दोष नदीं लगाया जा सकता कि वह दित नर्द 
करता | उसकोन तो श्रपना कोई दित कसना हैन श्रपना कोद रहित 
निवारण करना है । नित्य-मुक्त-स्वभाव होने के कारण । 

जीव तो एसा नही है, उसमे शित न करनाः श्रादि दोष लग 
सक्ते दै । उसको हम गत्‌ का रचयता नहीं कते | व्यो । मेद का 
निर्देश होने के कारण । 

हमा आलोचना-- यछ ब्रह्य ओर जीव का मेद स्पष्ट है । 

पूवं पक्ञ- नन्वभेदनिर्दशोऽपिदशितः "तत्वमसि इत्येवं जाती- 
यकः । कथं मेदाभमेदो विरुद्धौ संभवेयाताम्‌ । 

(तत्वमसि आदि वाक्योंमे श्रमेद्‌ भी तो बताया दै। मेद श्रौर 
अभेद दोनो कैसे मेल खायेगे ! 

शं० उत्तर पक नैष दोषः । (१) आकाशघटाकाशन्याः 
येनोभयसंभवस्य तत्र तत्र प्रतिश्ठापितत्वात्‌ । 

(२) अपि च यदा तत्त्वमसीत्येवं जातीयकेनश्चमेद्निरदैशेनं 
मभेद; प्रतिबोधितो भवति, अपगतं भवति तदाजीवस्य संसारित्वं 
जह्यणश्च खष्त्वं, समस्तस्य मिथ्याज्ञान विज्‌म्भितस्य भद्न्यवहा- 
रस्य सम्यरज्ञानेन बाधितत्वात्‌ । ( शां० मा० २।१।२२ प्रष्ठ २०६ ) 

यह दोष नदीं । क्योकि (१) जैसे श्राकाश श्रौर घटाकाश मे मेदः 
श्रभेद दोनों ही ठीक है वेसा ही यहां मी समना चादिये । (२) दूसरे 
जन पतत्वमसिः श्रादि निर्देश से अभेद की जारति हो जायगी तो न जीव 
का संसारीपन रहेगा श्मौरन ब्रह्य का खष्टयापन। यह तो सब मेद मिथ्या 
ज्ञान के द्वारा ह । जब यह समास हुश्रा तो वह भी नष्ट दहो जायगा । 

हमारी ्लोचना-यह हम कई स्थानों पर दिखा चुके कि 
(तत्वमसिः जीव के लिये दै ब्रह्म के लिये नही, । ऋ्रौर न यह वाक्य बङ्क 
शरोर जीव का श्रभेद्‌ बताता है। 


छटा अध्याय | | र्ट 


वादरायण के सूत्र मे इस वात की गन्ध तक नहींकिं यदं मेद्‌ 
मिथ्याज्ञान के कारण है | सूत्र मिध्याज्ञानको दुरकलेकेलिये्हैन 
कि उप्तके अ्राधार पर वक्तव्य देने के लिये | 

 श्राकाश श्रोर वयकाश तोएकदहीरै श्रौर एक लकणं बले, 
परन्तु जीव श्रौर ब्ह्यकायेद श्रापदही प्रवल माषामें बता चुकेर्है। 
अतः यह दष्यन्त दीक नदीं है + 

मिथ्याज्ञान के दूर होने पर करंसी जीव की मुक्ति दोजायतो 
उसका संसारीपन श्रवश्य दूटं जायगा । परन्तु उसकी श्रपनी सत्ता नष्ट 
नदीं ह्येगी । सुक्रिति कार्थं यह नदींकि श्रस्षिष्व भी नष्ट द्ये जाय। 
{ देखो शां० भा० ४।४।१२; ४।४।१७ ) 

यह्‌ कट्ना तो सवंथा दी श्रनर्गलदहै किंदश्वर का खशपन मी 
समाप्त हो जायगा । क्योकि एक जीव की मुरित होने से सप्रस्त जीवमंडल 
की मुक्ति नदीं द्यो सकती। च्राज संसार विद्यमानहै श्रीर्‌ ईशवरका 
-सष्टापन भी स्थित दहै! क्या यह्‌ समम्ना चाहिये किं श्रव तक शंकर 
स्वामी, उनके गुर श्रथवा किसी अरन्य जीव की मुक्ति हु दी नदीं । 

( २० ) 

न ज्ीवस्योत्पत्तिप्रलयो स्तःःशाख्रशटल संबन्बोपपत्तेः । श रीर- 
-लजिनाशिनि दि जीवे शरीरन्तरगतेषटानिष्टप्राि परिहारार्थं विधि- 
अतिपेधाबनथकौ स्याताम्‌ । श्रूयते च--“जीवपेतं वाव किलेदं 
-म्रियते.न जीषो भिदते। (दा० ६।११।३) 

(शां° भा० २।२३।१६ प्रष्ठ २७७) 

जीव की उत्यत्ति प्रलय नदीं होते। इसी प्रकार शाख्रोष्त कम-फल 

करा सम्बन्ध हो सकता है। यदि शरीरके साथ जीव भी नष्ट दोजायतो 

दूसरे शरीर मे इ2 निष्ट की प्राति या परिहारकते दो? शरोर शेखर में 

जो विधि ग्रोर निवेधात्मक्र उपदेशदै वह मी चनर्थक दहो जाय । 

छान्दोग्य मे भी कहा है रि जीवसे व्यागा हुश्रा शरीर मरता हे जीव 
. नदीं मर्ताः | 


श्ट , | शाकर-माष्यालोचनः 


यह भाषा जीव ब्रह्यका मेद दिखाने कै लिये इतनी स्पष्टहै कि 
रिप्परी की च्रावश्यकता नहीं । २१७बें सूत्र के भाष्य से शंकर स्वामी ने 
चो यह लिखा है - 


“श्रतिज्ञानुपरोधोऽप्यविक्रतस्यैव ब्रह्मणो जीवभावाभ्युपगमात्‌ \ 
ल्ञणमभेदोऽप्यनयोरुपाधिनिभित्तएव । 
( शां० भा० २।३।१७ प्रष्ठ २७६ } 


त्रथांत्‌ च्रविकृत ( विकार-रहित ) ब्रह्म के जीव मानने से ही उप- 
निषदों का समन्वय होता है श्रौर जीव ब्रह्म का जँ करीं लद्तश-मेद' 
दिया है वह उपाधि के कारण है यह ठीक नहीं। प्रथमतो इससे स्पष्ट 
दो जाता है कि शालं म जीव-त्र्च का लक्तण भेद दिया है । दूसरे ब्रह 
को च्विङृत मी मानना अर फिर उसमे उपाधि का पचड़ा लगाना ये 
दोनों परस्पर विरुद्ध बाते है । यदि ब्रह्म च्रविकार्यहै तो उसमे उपायि 
का कुदं प्रभाव नहीं पड़ सकता श्रौर वह जीव-भाव को प्राप्त नहींहो 
सकता । शी शंकर स्वामी लिखते है :- 


यदपि क्वचिद्स्योत्पत्ति प्रलय श्रवणं तदप्यत एवापाधि- 
संबन्धान्नेतव्यम्‌ ¦ उपाध्युत्पन््यस्योत्पत्तिः प्रलयेन च प्रलय इति । 
(शां० भा० २।३।१७ प्रष्ठ २७६) 


जहा कीं जीव की उत्पत्ति या प्रलय लिखी है वह उपाधि सम्बन्धः 
से हे । उपाधि की उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति, उपाधि की परलय से इसकी 
प्रलय । | 

यहां यह ठीक है कि शरीर ही उत्पन्न या नष्ट होता है । जीव नहीं । 
जदा जीव की उत्पत्ति या विनाश का उल्लेख है वरहो शयीर की श्रपे्ला 
से ह । परन्तु इसको ब्रह मे तो नदीं घटा सकते । याशवल्क्य नै मैत्रेयी 
कोजो उपदेश दियादै वामी जीव द्यी ञ्रभिपेत हे । यह जो शंकर 
त्वाम च्राकाश का दृष्टान्त देते ई -- 


छटा च्रध्याय | | ४८७. 


'“श्माकाशस्येव घटादि संबन्ध निमित्तम्‌" । ८ प्रष्ठ २७६ ) 

ग्र्थात्‌ जैसे माकाश के षट श्रादि के निमित्त से भाग दहो जाते 
है वैसेद्ीवब्रह्यकेमी दहो जायंगे । यह टीक नहीं । प्रथम तो उपनिषदो 
यासू्रोंमे ऊपर के वाक्यके तुल्य एकमभी एेसा वाक्य नहीं है जहां 
बिना खींचा तानी के सष्ठ क्षा उल्लेख हो । दूसरे जर्दो श्राकाश से 
ब्रह्म की उपमा दी गई है वहो विभु के प्रसंग मे,न करि उपाधिके 
म्रस्॑ग मे । यह एक विशेष बात है जिसको लोग ओंखों से श्रोभल कर 
देते है । दूसरी बात यह है कि च्राकाश जड़ है । घटाकाश को यह ज्ञान 
नहीं किमे उपाधिके कारण श्वर तंगया तंग साहो गया | केवल 
दुसरे लोग एेसा समभः लेते दै । परन्तु ब्रह्म तो सवन्ञ तथा चेतन है । 
उसे स्वयं यह्‌ क्यो नदीं पता रहता किमे वियु हू केवल शरीर के कारण 
परिच्छिन्न दो गया हू | घडे की दीवार भीतर के श्राकाश के किसी 
गुण को तिरोहित करने के समथं नदीं ह । फिर शरीर की उपाधि ब्रह्म 
के मौलिक गुण सर्वज्ञता, निष्पापता, च्रानन्द्‌ श्रादि को कैसे तिरोहित 
कर सकती है ? तीसरे घडे की दीवार मदी न्दी, सी है फिरभीवे 
काश के गुणो को दबा नदींस्कीं तो शरीर की मायावी उपाधिर्यो' 
बरह्म को कैसे दबा सकती रै १ ओीव श्रल्पदै शरीर के आराधित है श्रतः 
शरीर की सीमाश्रों से प्रभावित हो जाता है। 

( २१) 

नित्यस्वषटप चेतन्यस्वे घ्राणाश्यानथक्यमिति चेत्‌ । न । गन्धा- 
दिविषय विशेषपरिच्छेदाथत्वात्‌ ।। तथाहि दशयति गन्धाय 
घ्राणम्‌" इत्यादि ! ( शां० मा० २।३।१८ प्रवर २८० ). 


यदि यह श्रान्ेप करो किं यदि जीव नित्य चेतन होगा तो नाक 
खारि व्यर्थं द्ये जायगे तो यह शओआक्तेप ठीक नहीं| क्योकि नाक श्रादि 
बो गन्ध श्रादि विशेष विषयों के पहचानने के लिये ह । शास्र भी कहता 
है, “गंध केलिये नाक दहै 


-य । | | शांकर माष्यालोचन 


यह ठीक है । परन्तु इससे जीव का व्रह्म से मेद खष्ट हो जाता है! 
ब्रह्य को किसी विषय के जानने के लिये इन्द्रिय की अ्मावश्यकता नही | 
““पश्यत्यचन्लुः स शणास्यकृणेः' ( श्वे ३।१९ } 
जग भिना चज्ञु के रूप विप्रय को देखत) श्रौर विना कान के शब्द्‌ 
विषय को सुनतादहै तोषिना नाकके गन्ध विषय कोसूध्रनेमंक्या 
` संदेह ? 
( २२) 
वेदान्त दर्शन के दुसरे श्रध्याय के तीसरे पाद के श्ष्वसूत्र से 
लेकर ३२वेँ तक जीव के श्रत्व काप्रभ्रदहै । इन सूत्रा मेष्ष्टदिया 
है करिजीव णुद वियु नदीं । परन्तु शंकर स्वामी ने १६ से २८ तक 
सूत्रों को पूर्व-पद मान कर शेषम जीव का विमुस्व स्पीकार क्रिया है 
, जिससे जीव-ब्रह्य का च्रमेद्‌ सिद्ध ह्यो जाय । सवसू्रोंके शब्दों पर दृष्टि 
डालने से शंकर स्वामी की प्रयुक्ता स्पष्टदहोजातीहे | सूत्रयेर्हैः- 
(१९) उक्कान्तगत्यागतानाम्‌ । 
उत्करान्तिगन्यागतीनां भ्वणात्‌ परिच्िन्नोऽच्रणु परिमाणे 
-जीव इति । उनक्रान्तिस्तवत्‌-'स यदास्माच्छरौरादुच्ामति 
` सदैभेतेः सर्वेरुच्छामतिः ( कौपीत० ३।२ ) इति गतिरपि यवेकं 
चास्माल्लीकछात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमश्रमेद ते स्वं गच्छन्ति (कौषी °- 
१।२) इति । श्रागतिरपि 'तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्तमै ज्लोकाय 
करणे ( बृ० ४1४।६ ) इति 
छासामुत्कान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्‌। परिचदिन्न स्तावञ्नोब 
ˆइति प्राप्रोति । नहि भिभोश्चलनमवकल्पत इति । 
( शां० भा० २।२३।१६ प्रष्ठ २८१ } 
भ्रतिमेदियाहै किं जीव निकलता डे, जाता च्रोरकिरलोटरता 
है । जसे कोषीतक्षि ब्रह्मए-उपनिषद्‌ में लिखा है कि जवर जीव इस शरीर 
से नक्रलता है तो इन सब ( प्राणादि) के साथ निकलतादहै। तथा 
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“जो कोई इस लेक से जाते है वे सत्र चन्द्र लोक को जाते है" श्रौर 
देददारण्यक मं है कि “उसल्ताक से फिर इस लाक को लौटते ह कर्म | 
के लिये ।” निकलने, जने श्रोर लोय्ने से सिद्ध ह करि जीव परिच्छिन्न 
है । वियु होता तो चलना कैसे होता ? 

(२०) स्वात्मना चोत्तरयोः | 

उत्तरं तु गत्यागती नाचजलषतः संभवतः | स्वात्मन हि तयोः 
संबन्धो मवति गमेः कतस्य क्रियात्वात्‌ । अमध्यमं परिमाणस्य 


प्व रटवागतं अरगुन्व एव संसवतः |+" ०० +न ५०००००० 
तस्मदिप्वस्यागु्धिद्धिः। (शां मा० २।३।२० पष्ठ रर ) 


जाना च्रोर लौटना ्रचल मे नहीं ठ सकता | ज्रपने श्रात्मा से 
दी उनका सम्बन्ध होता है । गति कर्तम ही ह्योती है। जाने श्नौर लोय्ने 
`क लिये जीव श्रु होना चाहिये । 

(२६) नारुरतच््‌ह्ुतेरिति चेन्नेतराधिक्छारात्‌ । 

भथापि स्वान्नाणुस्यमाद्मा । कस्मात्‌ । अत्‌ हतेः । अगुत्व- 
विपरीत परिमाणश्रवणादित्यर्थः । (घवा एष महानज च्ाव्मा 
योऽयं विज्ञानमयः भराणोषु ( व° ५४१२ ). आकाशवत्‌ सवग 
नित्यः, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( तै २।१।१ ) इत्येवं जातीयकां 
हि शरुतिरन्मनोऽयुत्वे विप्रतिषिध्येतेति चेत्‌ नैष दोष; । कस्मात्‌ । 
इतराधिक्रारात्‌ । परस्य द्यान्मतः प्रक्रियायासेषा परिमाण ान्तर- 
श्रुतिः | ( शां० भा० २।३।२९१ प्रष्ठ रत्र ) 

यदि यह कडाजायकि श्ना त्रु नदीं क्यों! भरपि के चिख्द्ध 
होनेसे। प्र्थात्‌ श्रुति मे लिखा है कि श्रात्ना श्रु नहीं । जैसे 
शरददारण्यक मं हे वड महान्‌ त्रज, विक्ञानमय है, या तैत्तिरीय में है 
बहे श्राकाशवत्‌ सवत्र है," “रह सत्य, ज्ञान, श्रौर श्रनन्त ई । तो 
यह ग्रात्तेप ठीक नदीं । क्योकि ययँ प्रकस्ण॒ ब्रह्म का है । वरद श्रतिर्या 
ज्म के परिच्छिन्नस्य का लणडन करती हँ जीव का नहीं । 

५५ 
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(२२) स्वशब्दोन्मानाभ्यांच । | 
इतश्चारुरान्मा यतः काक्तादेवास्याएएुम्ववाची शब्दः श्रूयत 
“यपोऽशुरान्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश 
( य° २।९।६ ) इति" ` तथोन्मानमपि जीवस्याणिमानं गमयति 
भ्वाला्रशत भागस्य शतधा कर्पितस्य च । भागो खीवः सविज्ञेयः 
( श्वे ५।८ ) इति । श्राराप्रमाच्ो ह्यवरोऽपि दृष्टः । ( श्वे ° ५।८ ) 


इति चोन्मानान्तरम्‌ । ( शां० मा० २।३।२२ प्रष्ठ २८२-८२ ) 


मुरडक उपनिषद मे स्वयं श्रुः शब्द च्राया है । श्वेताश्वतर मे 
नाल के सिर के सौवां हिस्सा ेसा परिमाण भी लिला हे । 

ऋतः जीव अणु) 

(२३) अरविराघश्चन्दनवत्‌ । 

यथा हि हरिचन्दन विन्दुः शरी रेकदेश संबद्धोऽपि खन्‌ सकलः 
देहव्यापिनमाह्वाद्‌ं करोति एवमान्मापि देहेकूदेशस्थः सकल देद- 
ठ्यापिनीमुपल!व्धं करिष्यति । (शां० भा० २।३।२३ पष्ट २८२) 


जञेते चन्दन का एक विन्दु एकञ्चंगमें लगा हुश्रा सव शरीर कोः 
त्रानन्द देता दै ( त्वचाकेद्वारा ) इसी प्रकार श्रात्मा भीएक देश 
मं ठहरा श्रा सव शरीर का ज्ञान करता है । इससे जीव का च्मणुत्व 
सिद्ध हे । 

(२४) ्चघस्थिति बेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धदि हि । 

अभ्युपगम्यते ह्यान्मनोऽपि चन्दनस्येव देदैकदेशरत्तिन्वमव- 
स्थिति वैशेष्यम्‌ । कथमिन्युच्यते । हृदि द्येष श्यात्मा पठ्यते 
वेदान्तेषु हदि ह्येष भात्मा' ( प्रभ २।६ ) "सवा एष श्रान्मा दिः 
{ ला ° ८।३।३ ) ( शां० भा० २।३।२४ पृष्ठ रत) 

चन्दन की बूंद के समान श्रात्मा को मी एक देश में स्थित बताया 
गयां हे । प्रभ शरोर छान्दोभ्य दोनों म लिखा हैकि त्रात्माः हृदयम 
रहता हे 
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(२८) गुणाद्‌ वा लोकवत्‌ । 
यथा लोके मणिपरदीपम्रभ्ृतीनामपवरकैकदेशावर्सिनामपि प्रभा- 
ऽप्रङृन्यापिनी सती करस्नेऽपवरफे कार्य करोति तद्त्‌ । 
( शां० भा २।३।२५ प्रष्ठ रथ | 


लोक में देखते है किएक देश मे खला हुश्रा मणि या दीपक 
समी स्थानां मे प्रकाश करता है इसी प्रकार जीव भी एक देश में ठहग 
ड्च्रा समस्त शरीर में काम करता है । 
(२६) ञ्यतिरेको गन्धवत्‌! 
अभ्ापिष्वपि कुसुमादिषु गन्धवस्सु कसुमगन्धोपलन्येः । एव- 
मणोरपि सतो जीवस्य चेतन्यगुणव्यतिरको भविष्यति| 
( शां० भा० २।२।२६ प्रष्ठ रद४ ) 


जेसे पूल न मिलने पर भी दूर सेपएूल की गन्ध मिल जाती है 
इसी प्रकार अगु जीव का चैतन्य गुर भी दूर देश म काम करं 
सकता है | 
(२७) तथा च दृशंयति | 
अआलोमभ्य आ नखप्रेभ्यः' ( छा° =;८।१ ) 
( शां० मा० २।३।२७ प्रष्ठ २८४ ) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेमीक्हाहै “नालो तके, नाखूनों के त्रन्त 
तकः | | 
(२८) प्रथगुपदेशात्‌ । 
परज्ञया शरीरं समार्य ८ कौषी ३।६ ) इति चात्मप्रज्ञयोः 
ककरण भाषेन परथगुपदेशाच्चैतन्यगुणेनैवास्य शरीरज्यापिकता 
गस्यते |... तस्मादगुरात्मेति । 
( शां० भा० २।३।२८ प्रष्ठ रद |) 


कोषरीतकी मे लिखा है कि जीव परज्ञाके द्वारा शरीर > उ+ ॐ , 
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यँ कर्व श्रौर करण को श्रलग-प्रलग दे दिवा है | इस लिये त्राता 
त्रं है । | 

हमने इन श०्सत्नोका माध्य शंकर स्वामी के शब्दम हीदे 
दिया है । इससे जीव का परिच्छिन्न होना श्रौर इस लिये बह्म से भिन्न 
दोना भी सिद्ध है । उपनिषदों के मी पुष्कल प्रमाण इस पच्च मरै 

परन्तु शंकर स्वामी ने इन को पूवपच्त कर दिया है । ययपि इनमे 
कोई शब्द भी एेसा नीं जिससे इनका पूयपच्तत्य षिद्ध हो सके । 

रानि के चार सूनो के भाष्य मे शंकर स्वामी ने ऊपर के पूं प्ल 
का खरुडन किया है। गौर जीव-तरह्म के श्रनन्यत्व का प्रतिपादन । 
परन्तु सुतर के शब्दो से एसा ज्ञात नदी होता । दृसरे ध्याय के पडले 
पाद्‌ का २रवां सूत्र अधिकं तु मेदनिदंशात्‌ः भी मेद्‌ को स्पष्ट बताता 
है | ग्रतः जीव के श्रुत्व को भी। 

तथापि हम यल श्रगले चायं सुत्रं श्रोर उन पर शकर माष्य की 
श्रालोचना करते हं :-- 

(२९) तद्गुण घ्ारत्वात्‌ वृ तद्‌-व्यपदेशः प्राज्ञ त्‌ । 

शां० भा--(\) तुशब्दः पक्ष' उयावतंयत्ि । नेऽदस्यरणु- 
रामेति । 

(तुः शब्द पूर्पक्त का परिहार करता है | ग्रात्मा द्रणु नदीं डहे। 

(२) उपाधि गुण ्ारन्बल्नीवस्यायुत्वादि व्यप देशः प्राज्ञथत्‌ । 
यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः शगुरेषुपातनेपूपाधिगुख परारत्वाद्‌ - 
णीयस्त्वादिव्यपदेश्वः ` अखौयान्‌ व्रीहेषा याद्‌ वाः (° 
३।१।१४।२ ) मनोमयः प्राणशरीरः सवगन्धः सवरसः सन्यकामः 
सत्य सक्थ: ( छा ३।१।१४।२ ) इत्येवं प्रकारस्तदधत्‌ । 

( शां० मा० २।३।२६ प्रष्ठ २८१५२८७ + 


उपाधि गुर के सार के कारण जीव को श्रु काद) प्राज्ञ के 
समान । जैसे सगुण उपासना मेँ उपाधि गुण स्मसत्व के कारण प्राक 
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ब्रम को श्रगु कहा, "जैसे छन्दोम्य मँ चावल चौर जौ सेभीद्लोय 

£ द न 
कहा हे । अथ मनोमय, प्राण॒ शरीर, सर्वगंध, सवरस, सत्यकाम श्रौर 
सत्य सकल्प बताया हे । उसी प्रकार यद मी | 


हमारी ्लोचना-- श्री श्ानन्द तीर्थं (मध्वाचायं) के त्रु भाष्य 
म चुः नदीं है । अन्य पुस्तकों मे है } त्रानन्द तीथं कहते दै :- 

भिन्ना जीवाः परोभिन्नस्तथापिज्ञानषूपतः । _ 

प्रोच्यन्ते ब्रह्मल्पेस वेद्‌ वादेषु सत्रंथा । ( च्ररु भाष्य } 


त्र्थात्‌ जीव भिन्न है । पख्रह्म भिन्न है परन्तु ज्ानरूपता के कारण 
जीव को ब्रह्मरूप से वर्णन किया गया है तथा -- 

चेतनत्वादि साटश्यं यद्यभेद इतीष्यते । 

छङ्गीकृवं तदस्माभिन स्वरूपेक्यता क्वचित्‌ 1 {श्रु व्यालान) 


चेतनता श्रादि के सादृश्य से यदि अमद मानोंतोहम को स्वीकृतः 
ह | परन्तु स्वरूप से एकता नहीं । 

परन्तु यदि षतुःकोमान भीलिया जाय तो भी शंकर मतक 
पुष्टि नदीं दोती । क्योकि र्वे सूत्र शरथरुपदेशात्‌ः के पश्चात्‌ र्वे 
सूत्र का चुः प्रथक्‌ उपदेश का खण्डन करता ह्ुश्चा प्रतीत नदीं होता । 
यदि कटो कि पिद्लुले दसों सूत्र के खर्डन में है तौ भी दीक नहीं क्योकि 
उन चुत्रो के शब्दों से स्पष्ट रै कि समस्त बातों का खण्डन गुण सारत्वः 
मात्र से नदीं होता | यदि बादरायण कोेसा अमीष्टदहोता तो एक एक 
युक्ति का क्रमशः खण्डन करते | 

इसकी अपे्ला तो स्वामी हरि पसाद ने वेदिकचत्ति मे अच्छा कहा 
है । बुद्धि सत्व का श्रात्मा से व्यतिरेक बताकर वह॒ शङ्का उपस्थित करते 
द । श्वेताश्वतर मे जीव को श्रगुष्ठमा्ो रधिवल्यरूपः? ( श्वे° ५।८ ) 
बताया गया दै, शङ्का होती है कि अरंगूढे के परिमाणं वाला श्रु कैसे 
दो सकता है, इसके उत्तर मे रवां सूत्र कहता है कि- 


| 
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6.) न खलु श्रुत्या खह्प तोऽङ्गषपरिमाणो जीवात्मा व्यपदिं 
श्यते किन्तु बुद्धि गुण प्रधान्यात्‌ । 
_ जीवात्मा स्वरूप से श्रंगूषे के बराबर नहीं बुद्धि गुण की प्रधानत 
कं कारण है। 

(२) हृद्यं च मनुष्याणं प्रायेणाङ्ख् परिमाण मिति । 

मनुष्यों का हृदय प्रायः श्रंगूढे के बराबर माना जाता दै । 

(३०) यत्रदात्मभावित्वाश्च न दोषश्तद्‌ दशनात्‌ । 

नेयमनन्तर निर्िषट-दोषप्राप्निराशङ्कनीया । कस्मात्‌ । यावदालम 
अविन्जाद्‌ बुद्धिसंयोगस्य । यावद्यमान्मा संघार भवति, याव 
दस्य सस्यग्दशनेन सं प्रारित्वं न निवतते. तावदस्य बुद्धया संयोगो 
ज शााम्यति। (शां० भा० २।३।३० प्र २८७ } 


पटले एक शङ्का उठाई फि जब बुद्धि श्रौर आत्मा भिन्न दहैतो 
इनका संयोगान्त ( ग्रवसान ) मी श्रवश्य होगा । बुद्धि के व्रियोग होने 
पर जीव का त्रलस्यत्व होगा त्र्थात्‌ लक्षण न कर सकोगे । श्रतः या 
जोव का भाव मानना पडेगा या त्रसंसारीपन। 

इस शङ्का का उत्तरद्रेते है । जव तक श्रात्मा संसारी रहता है, 
जन तकर समयक्‌ ज्ञान से संसासित्व छकूटता नहीं तब तक बुद्धि का संयोग 
मी नदीं छ्टता | 

शांक्रर स्वामी के इस च्रधंसे मी जीव के श्रुत्व पर कोई प्रभाव 
नहीं पडता । केवल दूसरा प्रश्र उठ जाता है । जीव के श्रएु होने प्रर 
मी यड रीकहीदहोस्केणाकि जव तक जीर की मुक्कि न होगी शरीर 
मे अना जाना ( संसारीपन ) लगा रदेगा । परर हसे अद्य ्रौर जीव 
ऋऋ अनन्यत्व सिद्ध नहीं होता | 

(३१) पु स्त््रादरिवत्‌ त्वस्य सत्नोऽमि्यच्छिग्रोगात्‌ । 

यथा ल्लोके पु्वादीनि कीजान्म् बिध्मानान्ये वाल्या- 
दिष्वल्तु पलम्यमानान्यकिधग्यनद्रदभितरेयमएानि यौवना दिष्वा- 
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विभवन्ति, नाविद्यमानान्युन्पयन्ते षण्ढा्ीनामपि तदुतपत्ति 
प्रसङ्गात्‌ , एवमयमपि बुद्धिलम्बन्धः शक्तथात्मना विद्यमान एव 
सुषुप्ति प्रजल्लययोः पुनः प्रषोधप् पवयोराविभंवति । 

( शां° भा० २।३।२१ प्रष्ठ २८६ ) 


बालकों में पुस्त्व ( मर्शानापन ) बीज मात्र होता है। प्रकर नहीं 
डोता । श्र युवावस्था मेँ प्रकट होता है । होता ज्रवश्य है। श्रमावसे 
भाव नहीं हो जाता। श्रन्यथा नपुसकमे पुस्त्व श्रा जाता । इसी प्रकार 
सघुकति शरोर प्रलय मे भी श्रात्माका बुद्धि से सम्बन्ध शक्तिमात्र रहता 
है । ग्रोर जगने पर श्राविभूत हो जाता है। 

इस व्याख्या से जीवक श्रगु होने का खण्डन नहीं होता किन्तु जीव 
का ब्रह्म से मेद्‌ प्रकट होता है। क्योंकि प्रलय या सुषि में ब्रह्म तो एक 
सादी रहता है। उसमें बीज-श्रक्रुर की उपमा नहीं घट सकती । 

(३२) निव्योपलब्ध्यनुपल न्व प्रसङ्खोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा । 

(१) तच्ेवंभूतमन्तः करणमवश्यमस्तीस्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

(२) अन्यथा द्यनभ्युपगम्यमाने तस्मिन्निठयोपलन्ध्यनुपलन्धि 
भ्रसङ्गः स्यात्‌ । श्ात्मेन्द्रियविषयाणामुपलन्ि साधनानां संनिधाने 
-सति नित्यमेवोपलब्धिः प्रसज्येत । अ्थसन्थपि हेतु समवधाने 
-कलाभावस्ततो निन्यमेवायुपलन्धिः भ्रसम्येत । 

( शां० भा० २।३।२२ पृष्ठ २८६ ) 


(१) हमको एेसे अन्तःकरण को मानना ही चाहिये । 
` (र) नमाननेसेयातो नित्य ज्ञान होगा या नित्य श्रज्ञान । श्रास्मा 
इन्द्रिय ग्रोर विषयों के सम्पर्कं से सदा ज्ञान ही होगा । श्रौर यदि ईनके 
सम्पकसे भीज्ञान न हूश्रा तो कमी नहीं्ेगा। 
(३) नचेवं दश्यते । 
एेला देखा नहीं जाता | 
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(४) अथवान्यतरस्यान्मन इन्द्रियस्य वा शक्ति प्रतिबन्धोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः | 

या यहमानोकिग्रात्माया इन्द्रिय की शक्तिम कोड्‌ वाधा प्रड 
गहं | 

(५) न चात्मनः शक्तप्रतिवन्धः संभवति अविक्रियत्वात्‌ । 

ग्रात्मा की शक्तिमें वाधा नदीं हो सकती | बह श्रविकारी है) 

(६) नाणीन्द्रियस्य । न हि तस्य पूर्वोत्तरयोः कणयोरप्रतिचदधः 
शक्तिश्स्य स्रतोऽकस्माच्छक्तिः प्रतिदध्येत | 

इन्दि मं भी बाधा नहीं द्यो सकती । क्योकि पहले श्रौर पीछे कोई 
चाधा होती नहीं । 

तात्यय यह है कि श्रास्मा इन्धियों के द्वारा विषयों ते संनिकं करता 
हैतोज्ञान दोताहै। दीवार विषयदहै, आंख इन्दिय है। यै देनेः 
वाला श्रात्मा हूं । जब तक श्रांख खुली है च्रात्माका त्रके द्वारा 
दीवार को प्रव्यक्त करना चाद्ये } रेखा नहीं होता । श्रां खुली रटने 
पर भी हम चीजों को नदीं देखते। इससे पता चलता है कि श्रान्मा 
त्रोर श्रंख के बीच.मे एकं श्रन्तःकरण यामन भौ हे। यदि मन को 
नमानेंतोयातो सदा दीवार काज्ञान होगा या कभी न होगा । परन्तु 
कमी होता हे कभी नहीं होता । इससे सिद्ध है कि मन मी हे | 

हमारी अआलोचना-ऊपर के इस कथन से जीव का रुदोना 
सिद्धतोहे च्रसिद्ध नहीं। श्रौरन इससे जीव के ब्रह्म होने का को 
प्रसङ् उठता हे । | 
हमने यां १२ सूत्र दिये दहै । जो जीव के अणु होने को प्रक्रट 
करते्है। ` | 

रव ्मागे हम कुं युक्तियों कीमी ्रआलोचनाकरैने जो पिछले 
सत्रों के श्रन्तगत शांकर-माष्य मे भाष्यकार की श्रोर से उटाई गई है ॥ 
शोर जिनके लिये बादरायण को उत्तरदाता नहीं बनाया जा सकता । 
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शं० स्वा०-न चाणो्जबश्य सकलशरीरगता वेदनोपपथते । 

त्वक संबन्धात्‌ स्यादिति चेत्‌। न । कण्टकोतोदनेऽपि सदल- 
शरीर गतेव वेदना प्रसब्येत । स्वक कर्टङयोर्हि संयोगः छृत्स्नायां 
त्वचि वतते स्वक च कृत्स्नशररव्यापिनीति । पादतल एव तु 
कर्टकनुच्रो वेदनां प्रतिलभते | ( शां० भा० २।३।६६.) 
( प° २८५.२८६ ) 


यदि जीव श्रु होतातो समस्त शरीरकी वेदनाकोन श्रनुभव- 
कर सकता । यदि कहे कि स्वचा का समस्त शरीर से सम्बन्धहै इस 
लिये व्वचा के द्वारा वेदनाकाल्ञान हो जायगा। तो यह ठीक नदीं 
क्योकि यदि पैर कटि परपड़ जाय तो समस्त शरीर मं पीडा हनी: 
चाहे थी । क्योंकि कटि श्रौर त्वचा का सम्बन्ध समस्त देहसेदहै। 
त्वचा समस्त देह मं व्यापक है । परन्तु एेसा होता नहीं} पीडा केवल 
पैर के तलवेमेंदहीहोतीहै। 


हमार आलोचना--इस युक्ति को युक्ति कटने मे बडा संकोचः 
होता है । यदि यह युक्ति शांकर भाष्यमंन द्योती तो हम इसकी ग्रोर' 
संकेत करना गी उचित न॒ समते । शरीर-शास्र का सामान्य ज्ञान 
रखने वाला विद्यार्थी मी जानतादहै किंपैरमें काय लग्नेसे पैर 
ही क्यों पीड़ा होती है । समस्त शरीर में नदीं होती । तवचा एक शअखरड ` 
अविभाज्य वस्तु नहीं हे। शरीर के भिन्न-मिन्न भागों से मस्तिष्क तक 
नस नाड्यो कातांता लगा ह्श्राहे। रतः पैरमें काय लगते ही 
आत्मा को सूचना मिल जातीदहै किशरीर के श्रमुक स्थान में कांग 
लगा हं । तार धर मे एक स्थान पर वेठे हुये तार बाबू को पता चल 
जाता.है किं तार लखनऊ से खटखयया जारा है या कलकन्ते से।' 
इससे तो जीव के श्रुत्व का खर्डन नहीं होता श्रपितु नाड़ी संस्थान 
के उत्तम प्रबन्ध का पर्चिय होता है। 


जन पक्लाघात ( लक्वा) ह्यो जातादै तो तन्तु सम्बन्ध में विक 
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तरानेसेकाटेका चुभना मी त्रनुमव नही होता। यदि श्रात्मा विश्रु 
होता तो पक्ञाघात होने का कोई प्रभाव न होना चाय था। 

काटिकेवैरमंलगनेसेषैरमें पीड़ा हैः एेला ज्ञान जीव को श्रपने 
मस्तिष्क मे होता है शरीर के श्रन्य स्थानों पर नहीं| इससे सिद्ध है कि 
जीव अगु ही है । 

यद्यपि त्वग्‌ इद्धिय समस्त शरीरम है तो भी काय जितनी पीडा 
श्रांख में उत्पन्न कर सकता है उतनी पैर के तलवे मेँ नदीं । बिना जूते 
के चलने बले आआमीण पुरुषों की.तलवे की खाल इतनी कठोर हो 
जातीहै किं साधारण कटिका लगना त्रनुभव भी नहीं होता । 

(२) शंकर स्वामी--न चार्णोगु'एव्यापिरूप्पथते, गुणस्य. 
` शुशिदेशरात्‌ । गुखत्वमेव हि गुणिनमनाभिस्य गुणस्य ह्येत ! 
दप प्रमाया द्रव्यान्वरस्वं उयारयातम्‌ । गन्धोऽपिगुणत्वाभ्युष- 
गमात्‌ सश्रय एवं संचरितुमहंति । अन्यथा गुणखहानिप्रसङ्गात्‌ । 

( शां० भा० २।३।२६ प्रष्ठ २८६ ) 


( १ ) जर्हो गुणी रहेगा वहीं गुण रहेगा | यदि जीव श्रणुदहैतो 
उसकी चेतनता भी श्रु होनी चाहिये । फिर वह एकदेशीय होमी श्नौर 
शरीर के श्नन्य मागोँ में विदितन होगी | गुणी का श्राश्रय ह्धोड कर 

' गुण नहीं रह सकेता | 

(२, दीपक काप्रकाश तो गुण नहीं ्रपितु एक शौर द्रव्य है । 

(२) गन्धका दृष्टान्त मी ठीक नहीं| स्योकि गन्धको गुण मानो 
तो गन्ध श्पने गुणी के बाहर नीं जा सकता । 

श्रतः जीव श्रु नहीं है। 

हमारी त्रालोचना--शं० स्वाग्केमतमें गुण श्रौर गुणी को 

भेद नहीं । वैशेषिक मत के लरुडन मे वे इसको खष्ट लिख चुके ै। 
` -शुणगुी का सेद्‌ मान कर विपत्ती की युक्ति को लर्डन 
ष्यना उचित नहीं । 


२६६. 


इसके श्रतिरिक्त युक्ति सर्व॑था निस्सार है । यह दीक है ङि जर गुणी 
रहेगा वहीं गुण भी रहेगा । उसके चाहर नहीं जा सकता । परन्तु ऊस 
गुण क्री सहायता से उत्पन्न हुई शक्तिको प्रभावतो बहुत दूरतकञा 
सक्रताहै। यदिमेँश्नमने कमरेमे क्षीं पर बेऽर्हूतोमेरे गुण 
कुणी से बाहर नदीं ना सकते । परन्तु उन गुणों की सहाथता से मैं 
कलम, लाटी, विच्रूत्तार श्रादिमेंजोक्रिया उक्फ््न कर देतारहरवहतो 
` सेकंड मील तक जा सकती दै । श्री शंकर स्वा० की विद्वत्ता उनके 
द्मा्चित थी । वह उनसे बाहर नहीं जा सकती थी । परन्तु उस विद्रा 
का प्रमश च्रन्य भौतिक साधनों दाया पुस्तकसूपर मेदेश शरोर काल 
-दोनोँकीसीमासे बाहर चलाजारहाहै। गुणतो द्रव्यमें ही रहेगा 
परन्तु कमं के लिये यह नियम नदी दै। श्रतः जीवका श्रु होना 
शरीर की चेतनता-युक्त प्रत्र्तियों का बाधक नहीं | 
प्रकाश श्योर गन्ध पर भी वही वात लागू होती है। 
प्रकाश को द्रव्यान्तर कददेनेसेतो उपमा निर्ध नहीं ठहर 
- सकती । 
(३ ) शं: स्वा०--यदि च चेतन्यं जीवस्य समस्तं शरीरं 
-उथाप्नुयान्नारु जीवः स्यात्‌ । चैतन्यमेव हयस्य स्वरूपमग्नेरिवौष्टय- 
प्रकाशौ । नात्र गुणएगुशििभागो विद्यत इति । शरीरपस्मि णत्वं 
च प्रत्याख्यातम्‌ । परिशेषाद्‌ बिभुजींवः । 
( शां० भा० २।३।२६ प्रष्ठ २८६) 


जब्र जीव का चैतन्य समस्त शरीर में व्यास हैतो जीव श्रु नी 
डो सकता । चैतन्य ही इसका स्वरूप है । जेसे त्रमनिका गर्मी श्रौर 
अकाश | गुण श्रोर गुणी अलगतो हो ही नहीं सकते। 

यह पहले ही ताया जा चुका है षि जीव का वही परिकिश नही 
¡दे जोदेहका है) ( देखो वेदान्त २।२.द६४ 

ग्रतः यदी सिद्ध है कि जीव विभु है। 


०० | श्ांकर-भाष्यालो चनं 


ह यारी आलोचना-- जीव की चेतनता शरीर भर में कैसे व्याप्त 

दोती है? इसका हम अभी ऊपर उल्लेख कर चुके ह। शरीर के. 

खञ्नीो ऋवयवों मे चेतनता का समान प्रकाश नदीं होता । यदि समस्त 

सरीर मे चेतनता बराबर होती श्रोर जीव विभु होता तो अन्तःकरण के 

म्यनने की श्मावश्यकतान थी] एकद्यीसाथ्श्रोखसे देख रौर कान 

सरे खन सकते । परन्तु ेसा नदीं होता । उंगली के कट जाने से चेतनता 
नद्धं करः जाती | 

च्परभी शं०्स्वा० प्रकाश को द्रभ्यान्तर बतातेये श्रौर श्रमी उसीः 

ष्ठ मं उसी सूत्र के भाष्य मेँ उसी प्रसगमें प्रकाश को च्रमि का 
श्वभ्चाव माना। 


प्रदीपप्रभायाश्च द्रव्यान्तरम्‌ 
स्वरूपमग्नेरिवेष्णयप्रकाशो 


यटि शापक किं्रदीप श्रौर प्रमामें द्रव्यान्तरत्व हतो दीक 
नदं । क्योकि उपमामें प्रदीपसे मिद्धी, कोच या पीतल्ल के पात्र से 
खभियाय नहीं है अपितु दीप-शिखा या श्रमनिसे। 

प्क बात बहुत ही विचित्र कही । शं०स्वा० कहते है किं जीव 
रीर के परिमाण वाला नदीं है। इसलिए विमु है। हमको देखना दै 
क्कि इस सूत्रमेंक्या दै? सूत्र यह रै :- 

ष्यवं चात्माऽकार्छ यम्‌ । 

( २।२।३४ ) 


इसका श्रथं द्रा “इसी प्रकार श्रात्मा का त्रकारसयम्‌" मी । 
श्री शंकर स्वामी का कथन है कि यह सूत्र जैनियों के इस सिद्धान्त 
च्छ स्वरएसवन करता है किं गव का परिमाण शयीर के परिमाण के 
च्वययचर होता दै। क्योकि यह जीव का परिमाण शरीरके पर्मिण के 
पयार होतो बच्चेकाजीव छोटा श्रौरयुवा का बद्धा होना चाहिये 
न्योंकि नच्चे का रारीर छोय शरोर युवा का ब्ड़ा होता है। दुसरे हाथी 


| २०४ 
छटा ध्याय । ए 


के शरीर से निकल हुश्रा ओव चीरी की योनिम कैसे प्रवेश कर श्रीर्‌ 
चयी के शरीर से निकला हृश्रा हाथी के शयीर मं कैसे ! 

 पर्द॒ जीव के शरीर-परिमाणी न होने से पिभृल्व कैसे गिद्ध दुश्रा १ 
यह तो ग्रा कादेठ है | जीवन्रुटेनेसे वीटी श्चौर दायी दरा 
के शरीर से प्रवेश कर सकता है । शीर घटता बदृता दै जत्र न्धी 
मँ एक द्धोदे कमरे मेभीरह सकता रह ग्रौर एक विशाल भवन में 
मी। शतं केवल एकहै। मेरेरटनेके कमरेस मेगा शयी शाद 
डना चाहिये । इससे जीव का त्त्र भिद्ध है। दमक भी श्रागै 
-चलिये । इस युक्ति से जीव का वित्र प्रतिषिद्ध (स्वरिध्म) नी है। 
क्योकि यदि जीव विथु दोतातो चीटीके शयीरसे दाशी कया दथ ४ 
शरीरसे चीटीमेंजनेकीन श्रावश्यक्रता दती न संमवद्ी था | दष्ना 
“'ठक्रान्तिगत्यागतीनाम्‌" ( वे° २।३।१६ ) । 





्) शं ° स्ा०-(क) तथा च--"व्रलदशतमारस्त्र स्वा 
कल्पितस्य च । मागो जीवः स चिञ्चेयः स चानन्त्याय वलवत्‌! 
( श्वेः ५।६ ) इत्युत जीवस्योकत्वा तस्मैव पुनरानन्द । 

(ख) तचचेरमे्र समञ्जसं स्याद्‌ ग्रद्योपचारि भगपुत्त्र अद्य 
-मवेत्‌ पारमार्थिक चानन्त्यम्‌ । न ह्युभयं मुखत्रमत्रकल्पन | 
| ग) न चानन्त्पमोपचःरिकभितिं शक्यं किन्तुम्‌ . सर 
बरमु ब्रह्मान्मभावस्य भतिपिप। दथिपिनलात्‌ । 

(घ) तथेतर स्मन्नप्युन्माने "वुद्धेगु णनात्मगुसन सव श्यागप्र 
मात्रो ह्यदयेऽ्पि दष्टः (श्वे भन) दति च बुद्धिगुगसवरन्ध- 
नैव।राग्रमात्रतां शास्ति न स््रसेवात्मना। 


(शां भार ३९६ (य ६६५) 











(क) श्वे० ५।६ मं जीवक्रोश्एु भी कद है शार शन | 

(ख; यह तभी ठीक दोस्क्तादै फ्रि श्रगुन्य को उवनार्‌ त जाती 
९ ५७ । ॥ ॥१। 1 = ~ । 

मानें रोर श्ननन्तव्व को परमाथ की मापा दानां का मुख्य नत पानं 


२०२ ॑ [ साकर-माष्यालोचनः 


सकते । (ग) श्ननन्तत्व को उपचार की भाषा नहीं मान सकते क्योकि 
सन उपनिषदों मे जीव को ब्रह्म बताया हे । (घ) श्वे० क्षीर में बुद्धिः 
गुण के सम्बन्धसि ही श्रात्माका श्रद्ुत्व बताया है स्वयं श्रपने स्वरूप 
से नदीं । 

हमारी ऋलोचना--त्रापने यह तो मान लिया कि श्वेताश्वतर 
म जीव को श्रु माना है । केवल पिका कहना यह्‌ है कि नन्त 
मी माना है । ्रतः श्ररुत्व को उपचार कौ माषा समनी चाहिये | 
मारा कहना हे कि श्राप किसीकोभी त्रोपचारिक न मानिये। केवल 
अनन्तः के श्र्थं पर विचार कीजे | श्रनन्त' श्रौर शिभः मे मेद है: 
उपनिषत्‌ गविभु' नहीं बताती, श्रनन्त घताती है | प्रत्येक ग्रु श्रनन्त 
टोता है क्योकि उसका न आदि होता है न अन्त । वह श्रमर होता है । 
च्रापने श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ के ५।८. को उद्धत तो ठीके किया परन्तु 
त्रथं मूल से सर्वथा विपरीत किया । उपनिषत्‌ कहती है :-- 

“बुद्धिगु णेन आ्रान्मगुणेन चैव 

रथात्‌ ञुद्धि के गुण से तथा ब्रात्मगुण से| श्राप चरथं करते है 
-बदधिगाण संबन्धेनैवः ““न स्वेनैवात्ननाः | प्रापने नः श्रपनी शरोर से- 
जोड़ कर श्रर्थका अनर्थं कर दिया। 

जव चरथं करने का यह हाल है तो न्य उपनिषदों की वात क्यो; 
छेडतेर्ह।वेतोञ्रापकेहाथसेंमोम की नाक ह । जोड़ दो, घटा दो, 
लीच दो, सिकोड़ दो, मुख्य को उपचार क दो, उपचार को मुख्य; 
कट दो | ५ ५ दि 

सवथा ज्यव्रहत्तव्यं कुतोऽ्यवचनीयता । 

(५) र° स्वा०-मिथ्याज्ञानपुरः सरोऽयमान्मनो बुद्धयुपाधि- 
संबन्धः ॥ (शां० भा० २।३।३० पष्ठ रत्य ) 
आत्मा का यह बदि-उपाधि-सम्बन्ध मिथ्याज्ञान ॐ कारण है । 

हमारी आलोचना-- किसके मिथ्याज्ञान के?जीवके या'बह्न के? 
-जद्य तो सकत है । इसको मिथ्याज्ञान कैसा ? जीव केः कहो तो जीव. 


छटा च्रष्याय | ॑ २०९ 


ग्रोर ब्रह्म का भेद सिद्ध हता दै । यदि कहो कि मिथ्याज्ञान एकं तीसरी ` 
{ द्रव्यान्तर ) है जा जीव या ब्रह्म को पक्ड़ती फिरती है।तोद्रैतसे- 
मीश्रागे त्रेत सिद्ध हो जायगा । यदि कटो किं मिथ्याज्ञान मिथ्या 
कल्पना है तो हम श्रापके दी शब्दौ को दुहरा देगे - 
कल्पितानामवस्तुत्बादषर्त्वेव संयोगः” 


(शां० भा० २।२।१२ एषठ २३२). 


द्रापने श्रपने शस्रालय में श्रनेक एेसे शसो का संचयन कर दिया 
हे जिनसे स्वयं श्रापके सिद्धान्तों का खण्डन हो जाता है । 
(१) कत्ता शाश्लाथवच्वात्‌ । ( २।३।३२३ ) 
कत्ता चायं जीवः स्यात्‌ । कस्मात्‌ । शाख्राथवत््वात्‌ । एवं च 
ध्यजेतः जुहुयात्‌". "दद्यात्‌? इ्येवंविधं विधि शःख्रमथवद्‌ भवति । 
न्यथा तदनथकस्यात्‌ ॥ ( शां मा० २।३।३३ प्रष्ठ २६०). 





जीव केततां हे । श्र थात्‌ इसमे कतंत्व है | क्यों? यदि कतेत्व 
शरूल्यजीव हो तो शास्र के एेसे विधिवाक्य अनथक हो जायं यज्ञ करो, 
ग्राहूति दोः, दान कये च्रादि ! 
(२) विहारोपदेशात्‌ ( २।३।३४ ) 
इतश्च जीवस्य कतर त्वं, यज्ञीवं भ्रक्छियायां संध्ये स्थाने विहार. 
मुपदि शति ।-- शख हेयतेऽमृतो यत्र कामम्‌ ( बू° ४।३।१८ ) इति,. 
स्वे शरीरे यथाकामं परिवततेः ( बर २।१।१८ ) इति च । 
( शां ° मा २।३।२८ पृष्ठ २६० ) 


यहाँ भी जीव का कत्व सिद्ध है क्योकि जीव विषय मेंकहा दै 
कि वह स्वरम फिरता है, वह श्रमर इच्छा प्क विचरता है, श्रपने 
शरीर में इच्छा पू्ंकं विचरता है । 

(३) उपादानात्‌ ( २२।३५ ) 

इ तश्चास्य कतृ त्वं यजजीव प्रक्रियायामेव करणानागुपादानं 


ट ०४ [ शांकर भाष्यालोचन 


संकी्तयति (तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञनमादायः (व° २१।१।१७) 
इति श्राणान्‌ गृहीताः ( व° २।१। ८ ) इति च 

इन्द्रिय श्रादि उपकरणों का 'लेनाः पाया जातादै। प्राणं को 
लेकर एेख च्राया है । 

() व्ययदेशाश् क्रियायां न चेन्नर्देश विपययः। ( २।३।३६ ) 

इनश्च जीवस्य कट्‌ स्वं, यदस्य लौकिष्ीषु वेदि्ीषु च क्रियाघु 
कत्‌ खं ज(पदिशति शाद --'विज्ञानं यज्ञ' तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
चः ( ते० २।५।९ ) इति 

जीवका कतस्य लोक्रिकी रार वेदिकी क्रियाग्रों मे लिला दभ्रा 

पूव पर्ञ-- विज्ञान शब्टो बु ` । कथमनेन 
उवस्य वृत्वं सूच्यदे । इति 

विज्ञान शब्द तो य्य बुद्धि के लिये श्राया है। फिर जीव का 
कर्त स्व केसे सूचित हूश्रा ? 

उत्तर पत्त--नेत्युच्यते । जीवस्यैवेष सर्वेशो न वुद्धेः। न 
चेस्नीवस्य स्यालिर्देश विपयेषः स्यान्‌ । तथा 

( शां० भा० २।३।२६ प्रष्ठ २६० ) 





नहीं । जीवका ही है | बुद्धिका नदीं। यदि जीव का न होतातो 
शब्द्‌ अन्यथा होते । 
(५) उपन्तव्रिवद्नियसः । ( २।३,२७ ) 
यरा यमाठसोपलन्धिं प्रति स्वलन्प्रोऽप्यनियमेनेषटमनिष्ठं 
-्वोपलभस ठवमनियमेनैवेष्टमनिषएं च संपादयिष्यति । 
( शां० भा० २।३।३७ प्रष्ठ २६१ ) 
जैसे यह्‌ ग्राप्मा रोल हारा इष नौर श्रनि दोनों प्रकार केसरूप 


~ है उसी प्रकार इषस्रौर श्नि्ट पल वले कामों को भी कर 
दे | 
८२ 


छटा अध्याय | | २५०५ 


न च सहायपेत्तस्य कतु; कतर त्वं निवर्तते । भवति द्येधोद 
काद्यपक्ञस्यापि पक्तः पक्तत्वम्‌। सहकारि वचिच्याच चेश्टानिष्टाथं 
क्रियायामनियमेन प्रवरन्तिरात्मनो न ब्रिरुष्यते | 

( शां० भा० २।२३।२७ प्रष्ठ २६१) 


सदायता लेने से कत्ता का कत त्व नहीं जाता। ईधन, जल श्रादि 
की सहायता लेता दुरा मी पाचक पाच््रदहीहै। सहकारी पदार्थो की 
विचित्रता से कत्ता के कतुत्व में कोई मेद नहीं श्रता चाहे क्रिया ग्रनिष्र 
टोया इष्ट। 

(&) शक्तिविपययात्‌ ( २।३।६८ ) 

यदि पुनविज्ञान शब्द वाच्या बुद्धिरेव क्रीं स्यात्‌ ततः शक्ति- 
बिप्ययः स्यात्‌ | ( शां० मा० २।३।३८ प्रष्ठ २६१ ) 


यदि विज्ञान शब्द्‌ वाची बुद्धिमेंदी क्तव माना जाय तो स्थान, 
मं कतंकारक बुद्धि के साथ लाना पड़ेगा । फिर बुद्धि ॐ लिये षै, शब्द 
मरयुक्त होगा । 

(७) समाभ्यभावाच्च । ( २।३।३६ ) 

योऽप्यय॑मोपनिषदात्मप्रतिपत्िप्रयोजनः समाधिरुपदिष्टो 
वेदान्तेषु श्रस्मावा अरे द्रषटत्यः इत्यादि ( ब्र २।५।५ )--* ----~- 
चरा(स्त्यव्‌ ध्यायथ चलत्मानम्‌ । ( मु° २।२।६ ) इत्येवं लक्षणः, 
-सोप्यक्चत्यात्मनः कव स्वे नोपपद्येत । 

( शां० भा० २।२।३६ पृष्ठ २६२ 


^\ € 


यदि जीव में कतैत्वन माना जाय तो उपनिपदों की ध्यानः की 
व्यवस्था स्रनर्थक हय जाय | 
दस तआरलचना--इन सातसू्ंमंजीवका कतत्व सिद्ध करिया 
गवाह । णा मा० मं इस का सुन्द्र प्रतिपादन दै। परन्॒ इससे 
जीवकाक्रह्समेद दी पुष्ट होता है। यदि हम केवल इतने ही भाष्य 
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को देवते तो कमी न समस्ते किं शांकर मत में जीव-ब्रह्म का श्रभेद्‌ 
है । शकर स्वामी इस स्पष्ट मेद का प्रतिख्यान नदी कर सके । 

यदि इन सूक्तियां को सूत्र १।१।४ के भाष्य से मिलायाजायतो 
अकाश पाताल का मेद प्रतीत होता है) वरदो तो शराम्नायस्य क्रिया- 
त्वात? शमादि विधि परक वाक्यो की श्रवहेलना की गई हे -- (देखो 
पृष्ठ १० ) ब्रह्म-उपासना का मी खरडन ह -- 

नतु तथा जह्यण उपाखना विधिशेषत्वं संभवति, एकत्वः 
हेयोपादेय शून्यतया क्रिया कारकारि दवेत विज्ञानोपमर्दोपपन्तेः 

(प्रष्ठ ११. 

अर्थात्‌ जबद्धौतदै दी नदीं तो कोन किसकी उपासना करे ! 

बादरायण के २।३।३३ का जैमिनि के १।२।१ सूत्रसे मिलान 
जाता है । परन्तु शंकर स्वामी वीच में वाधक होते दह। ( पूरी चलतः 
सनी पदिये ) । 

इसके ्रतिरिक्त एक ग्रौर बात है। रव तकतो ्रात्मा की प्रवर्ति 
बुद्धि सत्व की उपाधि के कारण मानते ये। श्रत २।३।२३७ के भाष्य 
मे कितनी प्रबलवाकेसाथ जीव का कतत्वः स्वीकार किया । यर्दा 
स्पघ्ठ कह दिया कि नन्तः करण करण दै ग्रौर जीव कर्तां । न उपाधिः 
हैन श्रध्यास ¡न घ्रयकाश मठाकाश का दृष्टान्त । 


(२५) 

यथा च तत्तामयथा । ( २।३।४० ) 

शं० श्वा०-- न्वं चायं चः पठितः । नेवं मन्तव्यं स्वभाविक 
मेवाद्मनः कतरृखमग्ेरिवोष्प्यमिति । यथा तु तच्ञा लोके बास्या- 
दिकरप्णहस्तः कतौ दुःखी भवति सर एव स्वग॒हप्राप्नो विुक्तवास्या- 
दिकरणः स्वस्थो निव्रंतो निव्यापारः सुखी भवति एवं अविद्या 
्रतयुपस्थापित द्वौ तसंप्रक्त ्ाल्मा स्वप्रजागरितावस्थयोः कर्ता 
्रःखी भ्रति । इद्यादि ( शां० भा० २।३।४ प्रष्ठ २६३) 
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यहो चः तु" केद्रथमे श्राया है। रसा नदी मानना चाद्ये कि 
श्रात्मा का क्तुत्व स्वाभाविक हेजेसे अमि मे उष्णता । जैते बक 
उसी समय तक कत्ता श्रोर दुःखी है जब तक हाथमे श्रौजार ह| जव 
द्रजार रख कर घर चलाश्रायातवन दुश्वीहै न कर्ताहै। इषी 
भकार श्ाल्मा जव तक श्वा केकारण द्वौतसे मिला हुश्रा है तब 
तक कत्ता भी दहे श्रोर दुखी मी। 


समास आलचिन(--यहा च काश्रथ तु" करके विह्ुले सूं 
केटी बातो का खण्डन करना सवथा श्मनुचित है । सूत्र सें श्वकारः स 
पहली बातों की पुटि की गई हे । सूत्र का शाब्दिक श्र्थं यह्‌ है: 

ग्रोर जैसे तन्ना दोनों प्रकार सै" 

इसमे न तो श्रविद्या का उल्लेख दहै। न स्वाभाविक कतत्व के 
खरडन का । यां तो केवल यह बताया है कि जैसे बदई चाहे तो मेज 
जनावे चाहे न बनावे । इपी प्रकार जीवात्मा कतुम्‌ श्रकत म्‌ शद्रन्यथा 
वा कत्त्‌म्‌ सभी वातां मं समथहे। करे, न करे, उल्या करे । इसीसेतो 
उसका क्तुत्व पाया जाताहे। भावया श्रभाव क्रिग का होता है 
कतूत्वका न्दी । यदिमं लिखना बन्दकर दूता लेखन-शभ्ति का 
नाश पक नदीं होता । इसी प्रकार जीव काकतुत्व तो स्वाभाविक दही 
है जसा पिछले सूतो मे वणन करिया गया है । उस कत्तप्व का च्राधि- 
भाव परिस्थिति के श्रनुसारद्येतादहै। शंकर स्वामी को श्रपने इनं 
वचनां की स्मृति नहीं रही ~ 

( १) जीवस्येवेप निर्देशो न बुद्धेः । 

(२) न च सहावापेत्तस्य कतुः कत्वं निवर्तते । 

( शां० भा० २।३।३६।२७ प्ृ्ठ २९०, २६१ ) 

बेड के श्रोजार तो श्रविद्या कल्पित नीह । इसी सूर के माप्य 
मं शंकर स्वामी ने कुं श्रपरासांगिक शंकायें मी उञ इनको हम 
यरो देते दै :-- | 
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शः५ रवा० न स्वाभाविकं कठखमात्मनः संभवति श्रनिर्मोक् ` 
प्रसङ्गात्‌ । इत्यादि (शां० भा० २।३।४० प्रष्ठ २६२) 

थदि श्रात्माकाक्त॒त्व स्वाभाविक हयोतो मोक्त नदो सकेगी 
जेसे रग्नि से गरमी नदीं दूर हो सकती उसी प्रकार श्रात्मासेक्तुत 
दूरन होगा । जबतक क्त॒त्वद्रन होगा पुरुषाथ सिद्धिन होगी) 

यौ ¶ (कत स्वस्य दुःख सूपत्वात्‌" । कत त्व दुःखरूप है ] 

पूव पत॒--स्थितायामपि कतृत्वशक्ता कवृत्वकाय्य परिहारात्‌ 
पुरुपाथः सेत्स्यति । (पष्ठ २६२) 

करतुत्व शक्ति रह्‌ जायगी । कार्य्यं न र्ेगा ! इससे पुरुषार्थं वी 
सिद्धि हयो सकेगी | जैसे काठ में च्रमि रहती है पर जलाती नदीं। 

श८ सवा८--न । निमित्तानामपि शकिलक्तणेन संबन्धेन 
संवद्धानामत्यन्त परिहारासभवात्‌ | (पृष्ठ २६२) 

नहीं । श्रव्यन्त परिहार तोन होगा । शक्तितोजनी दही रही) 

पूवं प्ञ--मोच्तसाघन विधानान्मोक्ञः सेत्स्यति । (व २६२) 

मोत्त साधन के विधान से मोकच्त हो जायगा । 

शं० स्वा०- न । साघनायत्तस्यानिव्यत्वात्‌ | (प्रष्ठ २६२) 

नही, साधन तो श्रनिध्य होते रद पिर उनका फल मुक्ति मी श्रनित्य 
दोगी । 

पूव पक्ञ--पर एव तहि ` संत्रारो कत्ता भाक्ता च प्रसन्येत ¦ 
पर्मादन्यश्वेधितिमाञ्जञोवः कता वुद्धव।दिसंघातन्यतिरिक्तो नं 
स्यात्‌ । (पुर २६२) 

परब्रह्म से भिन्न तथा बुद्धि च्रादि संघात सं ग्रलग यदि कोई जीव 
नदी है तो मानना पडेगा फ परब्रह्म दी तंसारी होकर कत्तं मोक्ता है| 

शं० स्वा०-न | ` कत व्वभोक्त- 
च्न्ण | ( शां० मा० २।३।४० प्रष्ठ २६२ } 

महीं । यह कतुत्व भोप्तृत्व तो श्वि के कारण है | 
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हमारी आलोचमा-(१) पहली बात तो प्रसगकीहे। सूत्रम 
मोक्ञ का कोई प्रसंग नहीं। पिले सूत्रों ममी नहीं| केवल ध्यान 
काद्े। 

(र) दूसरी बात यह दै कि कतुप्व को दुःख रूप बताना मूल दे । 
दुःख फल दहै दुष्टकर्मका। दुष्टकमं कतुल्वका श्रनिष्ट ्राविभांव हे । 
उसी के इष्ट ्रविभोव को पुण्य कहते है जिसका फल सुख होता हँ 
ेसा न मानोगे तो कुदं कर्मफल की व्यवस्था मी न रदेगी | 


(२) मोन्न मँ यदि कतत्वका विनाश माना जायतो मुक्त श्रीर्‌ 
जड पदाथ मे क्या मेद रहेगा ? टेसा मोक्तानन्द तो श्रालसियां के लियं 
ही ठीक होगा | यदि दुमो की श्रत्यन्त निवृत्ति को दी मोद माना जाय 
तो प्रत्येक जड़ पदाथ को मुक्ति स्वयं प्राप्त है। मेरी मेज मुभसे बहुत 
त्रच्छी है| वह नित्य सुक्तहे मे बद्ध द्र | 

(४) मोत् के अनित्य माननेमे क्या हानि? यदि बन्ध के पीछे 
मोत हुश्रा । तो मोक श्ननादि न ठहरा । अनन्त केसे होगा ! 


(५) श्मविद्या के कारण कतुत्व भोक्तृत्व है तो बतादये क्रिस की 
विद्या के। इसकी मीमांसा दम पूवकर्‌ चुके ह । पीसे को क्या पीसा 
जाय ? । 

( २६ ) 
परन्तु तच्छ, तेः । {२।३।४१) 

शं० स्वा०--अविद्यावस्थायां काय्यंकरणसंघाताविवेकदशिंनो 
जीवस्याविदयातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः कमोध्यन्ञात्‌ सवं 
भूताधिवाक्तात्‌ सराक्तिणश्चेतयितुरीच्रात्‌ तदनुज्ञया "कतृ त्व- 
भोक्छत्व लक्षस्य संसारस्य सिद्धिः तदनु्रहदेतुकेनव च 


विज्ञानेन मोन्न धिद्धिभवितुमहति । कतः । तच्छ, तेः । 
( शां० भा० २।३।४१ पृष्ठ २६५.-२६७ ) 
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श्वि द्मवस्था मे का््य-कस्ण-यंधात द्वारा उन्न हये अविवेक 
के कारण द्न्धकार मेरवे के समान जीवके प्रप॑च की सिद्धि सत्‌, 
क्माध्यत्त सव भूतो मे व्यापक साती, चेतन ईधरके द्वारा ही होती है 
प्रोर उसी के श्रनुमरद से ज्ञान उत्पन्न होकर मुकरित छती हे। सादी 
वेद मेकटाहै इत्यादि। 
हमारी आलोचना कितना सुन्द्र वर्णन है ब्रहम ग्रौर जीव के 
मेद्‌ का । जीव च्रविवेकी है, ईश्वर सत्‌ है, पर ( बड़ा ) है, कर्माध्यत्त 
हे, सव मूताधिवासी है, सादी है उसकी कृपा से ज्ञान उन्न होता हे । 
इससे श्रच्छा निरूपण ब्रहम शरोर जीव के मेद्‌ का को$ दतवादीभीन 
करेगा  ग्रविद्रा के विप्रय में पहले कह चुके ह । 
ग्रले सूत्र मे इसका श्रौर च्रच्छा निरूप्‌ है। परन्तु है पूरा 
देत । श्रमेदं का नाम नीं । देखिये । 
` छतप्रयलपिक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धावैयथ्यीदिभ्यः | (२।३।४२) 
शा० भा०--जीवकृतधमाधमं वैषम्यापेन्त एव तत्‌ तत्‌ फल्लानि 
विषम विभनेत्‌ पजंनधवदीरो निमित्तत्वमात्रेण । ( प° २६६ ) 
जीव केशि हुये घर्मं रधम मेद्‌ की ग्रपे्लासे ही फल भी भिन्न 
मिन्न होते है । बादल सभी पेडों परर बरसता दै परन्तु मिन्न-मिन्न वृत्त 
ग्रपने मेदी की त्रे से भिन्न-मिन्न फल लाते है। इसी प्रकार ईश्वर 
मी सवश्को प्रेरणा करता है परन्तु निमित्त माच्र | 
यदि जीव कम करने में सर्वथा ईश्वर के श्राधीन होता तो विभि 
च्रोर निषेध व्यर्थ हो जाते। 
( २७ ) 
अशाशीभाव 
(१) जीव इच स्यांशो मवितुमदहंति, यथाऽनेर्विषछुलिङ्कः 1 
अंश इवांशः 1 नहि निरवयवस्य मुख्योऽशः संभवति । 
( शां° भा० २।३।४३, पृष्ठ २६७) 
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जीव श्वर का श्रंश कदाजा सकता जैसे श्नमि की चिन- 
गार्य । श्रंश ऊ समान श्रंशा। वास्तविक ग्रंशा नक । क्योंकि ईश्वर तो 
निरवयव है । उसके टुकड़े नदीं ह सक्ते । इसलिये उके वास्तविक 
श नदीं दो सकते । 

(र) यथा जीवः संघारटुःखमनु भवति नैवं पर इ्रोऽलुभव- 
तीति प्रति जानीमहे | ( शां० मा० २।३।४६ प्रष्ठ २६६ 

जैसे जीव संसार के दुःख का श्रनुमव करता है । दैरवर नदीं करता । 
विवेक के कारण | | 

(३) श्भा र्वच। ( २।३,५० ) 

ग्रामात एब चैष जीवः परस्यात्मन जलसूयंकादि वन्‌ प्रति- 
पत्तव्यः। न घ एव खान्तात्‌ । नापि वह्वन्तरम्‌ । अतश्च यया 
सैस्मिञ्ञलसू यके कम्पमान जलसूरयकान्तरं कम्पते, एवं नेकत्मि- 
ख्ोवे कमफ संबन्धिनि जीवान्तरस्य तत्‌ संवन्धः । एवमप्यट पति- 
करः एव्र कर्मफलयोः । श्रामासस्य चाचिद्याङृतत्वात्तदाश्नयस्य 
सं ्ारस्यावियाकृतत्वो पपत्तिरिति । 

( शां० मा० २।३।५० प्रष्ठ ३०२ ) 

जीव को रवर का श्रामास मानना चाध्यि जैसे जल मंसखय्यंकी 
छाया । बहू सा्तात्‌ देषा नहीं हे । न च्न्य वस्ठु है । जैसे एकं जल 
से सू््य॑कीलाया के कमाने से दुरे जल में स्यं की छाया नदी 
कंपती | रेते द्य एक जीवमें कर्म फलका जो सम्बन्ध है वड दूसरे 
मे नद्य । श्रामास तो च्रविच्ाछत होता है। इसलिये संसार भी अविद्या 
क्त है। 

हमारी आलोचना यदौ श्रंश श्रीर्‌ चआराभास दे शब्द हैजो 
बहुधा लोक मँ मी प्रयुक्त होते ह । च्रौर प्रायः लोगों मं रान्ति फली 
हुई दै फि जीव ब्रह्मकाश्चंश दै या त्राभास दे । यर शरश इव श्ंशः' 
त्रोर“न सएव सा्ञात्‌ः कह कर वता दिया गया कि जीव ईश्वर क 
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न तो वास्तविक शर॑स हैन छाया | क्योकि ईश्वर श्रखण्ड हे। श्रौर 
विषहे श्रंश होता है किसी अवयवी का। श्रौर छाया पडती है किसी 
पदाथ की किसी दूसरे दूरस्थ पदारथ मे । ईश्वर से दूरस्थ कोई पदाथ नदीं 
जिसमे इश्वर की छाया पड़ सके । इससे प्रतित्रिम्बवाद का भी खरडन 
होगवा। हा? एक श्रथ मे जीव को ईश्वरकाश्रंश मी मान सकते दहै 
द्मौर श्रामास भी । वह है समानता में । दोनों चेतन हं । जल में सूर्य्य 
की किरणौकाश्रामास्र मी चकाचौँव उत्पन्न कर देती है। लोकसं 
रिवाज भी ह कि जव कोई फिसी दूसरे केसमान होता दहैतो कहते है 
यद उसकी छाया है । यद अंशत्व श्रौर श्रामासत्व बौद्धिक तथा नौप- 
चारिक हे वास्तविक नहीं | 
श्री शंकर सामी जे श्रविद्या का पचड़ा यँ भी लगा दिया | यह्‌ 
पुरानी बात है । पहले कदी मी जा चुकी, है | 
( ४ ) सन्यपि जीवेश्वरयोरंशांशिभावे प्रत्यक्षमेव जीवस्ये खर. 
विपरीतथमत्वम्‌ । किं पुनजीवस्येरसमानधमन्वं नास्येव । न 
नास्त्येव । विद्यमानमपि तत्‌ [तरोहितमविद्यादिन्यवधानात्‌ | 
( शां० मा० ३।२।५ पठ २४७ >) 
जीव श्रोर दैश्वरमें श्ंश-चंशी भाव होने पर भी जीव श्रौर 
ईश्वर का विपरीत-घमत्व प्रव्यक्त ही है । 
परभ क्या जीव श्रौर ईश्वर में समान धर्मत्व दै हयी नहीं! 
उत्तर एेसा नहीं किं न हो । समान धर्मत्व विद्यमानता है परन्तु 
अविद्ाकेपरदेमेंद्धिपा हूश्राहै। 
हमारी अलोचना-- जीव ब्ह्मका अंश किस रथं मे है यह 
ऊपर दे चुके । यहा ब्रह्म-जीव मेद स्पष्ट शब्दों मै वित है। समान- 
, धमत्व का श्रथं श्ननन्यत्व नदीं है । शं° स्वामी भी 'समानधर्मतवः शब्द्‌ 
का म्रयोग करते द चनन्यत्व' का नहीं । समानधर्मत्व. द्वैत का बोधक 
हे। अद्धौत का नदीं । जैसे गाय श्रौर नील गामे आवे शश्र के 
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समान बहुत से गुर है जेः त्रवि्याके कारण जीव के विदित नदी 
होते । 
( २८) 

(११स एव तु जीवः सुम; सख्ास्थ्यंगतः पुनरन्तिष्टति 

नान्यः । कस्मात्‌ । कमांसुस्पतिशब्दविधिभ्यः 
८ शां० भा० ३।२।६., प्रष्ठ ३१५२ 9 

(२) विभज्य हेतु दशयिष्यामि । कमशेषानुष्ठानदशनत्‌ 
तात्‌ सख एवोरथातुमहति नान्यः । ( प्र° ३५२ ) 

( ३ ) नद्यन्यदष्टमन्योऽनुस्मतु महति । ( प° ३५२ ) 

( ४ ) शब्देभ्यश्च तस्येवोरथानमगम्यते । तथाह "पुनः प्रातः 
न्यायं प्रतियोन्या द्रवति बुद्धान्तायैव । ( व° ४।३।१६ 2. 

( ५) कमविद्याविधिभ्यश्चेवमेवावगम्यते। श्रन्यथाहि क्म 
विद्याकिघयोऽनथकाः स्युः । ( प° ३५२३ ) 

( ६ ) अपि चान्योत्थानपक्ते यदि तावच्छरीरान्तरं व्यवहर. 
माणे जीव उत्तिष्ठत्‌ तत्रद्यव्यवहारलोपप्रसङ्गः स्यात्‌ । 

( « ) अथ मुक्त उत्तष्ठदृन्तवान्मा्ञ चापद्यत। 

( ८ ) पतेनेश्वरस्योत्थानं भ्रसयुक्तम्‌ । निन्यनिद्त्तावियत्वात्‌ । 

( € ) युक्तं तत्रविवेकृकारणाभावाञ्जलबिन्दोरवुद्धरणम्‌ । ईह 
तु विद्यते विदेक कारणं कमं चाविद्या चेतिवेषभ्यम्‌ ॥। 

८ शां० मा० २।२।६ प्रष्ठ ३५३ 9 

प्रश्र यह था किंजो जीव सुषि श्रवस्या मे जाता दहै । क्या जागने 
पर वही जीव फिर जाग्रति मे वापिस श्राजाताहै? यदि समुद्र मं एक 
वृद मिल जाय तो फिर वही बूंद बाहर निकले ठेसा च्रावश्यक नदी 
दे । इस पर शंकराचार्य जी उत्तर देतेर्दैकि-- 

(१) बही जीव जो सोया था स्वस्थ होकर फिर जाग उठता हैः 
दूसरा नदीं । इसकी पुष्टि मेँ चार देव कमं, श्रनस्पति, शब्द्‌ 
तओरौर विधि । - 
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(२) एकणएककरके देतु देतेै। कल श्राधा काम समात्‌ 

कके सो गया । श्राज जागने परोष शरावे के समासत कर देता है। 
(५ द्‌ ग 

यद दूरा कोई जीव उठा होता तो उसे क्या मालुम था कि कौन काम 


किस अवस्थामेद्कूयहृश्राहै। रातको किती कताव के श्ट प्रष्ठ 


भ भ देते ९ 
पट्‌ करसो गयेतो प्रातःकाल श्वे से ्मारम्भ कर देते है । (कर्म) 

(३?ए्ककादेला दुध्रा दूसरे के याद्‌ नदीं रह सकता। परन्तु 
सोने से पर्वं देखी हुड चीजें याद्‌ रहती है । (श्रनुस्मृति) 

(४) बृददारण्यक श्रादि उपनिषदों म मी यह लिखा है कि वही 
जीव उटता हे । ( शब्दं ) 

(५) यदि कोई दूसरा हीउठ वैठतान कि सोने वाला तो 
केवल सोने माच से सुक्तिहो जाती। विधि के उपदेश कीक्या 
द्ावश्यक्रता थी ? कमफल की पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाती | 

(६) यदि यद माना जायकिंएक शयरमे काम करता क| 
जीव सोने के पश्चात्‌ दूसरे शरीर मे जाग उख्ताहैतो पहले श्रमे 
करिया ह्ु्रा काम श्रघूरा रह जायगा | 

(७) यदि कदो मुक्त जीव उठ सक्ता है तो मोत्त श्रन्त बाली 
दौ जायगी । सक्त होकर मी जीक्डहो सकेगा। जो ग्रविन्या से 


¡ निदत्त दो गया वह्‌ भ्रिरक्यो प्रपंचे फेने? 


(ठत) यदि कटो ईर उठवैठता हैतोवह भी टीकर नदीं । 


क्यांफ़ि वह तो सदा श्रविद्य) से मुक्त है| 
(£ ) जल निन्दु्रों मं विवेक नदीं। श्रतः व्ल कई एक बूद्‌ 


उठ खड़ी हो । परन्तु जीव तो विवेक वाला है । शरोर ्रविचा ( मिथ्या 


कान ) भी लगी हई है । इसलिये उदाहरण धरिषम है । 

हमारी आल्लोचना--यदि जीषही ब्रह्म ह्येता तो पहले तो यह 
कदना व्रसंगत था जरि सुधुत्ि मे जीव ब्रह्म से मिलता है । दूसरे ऊपर 
कै सभी विकल्म शरोर उनकी मीमां निरर्थक हो जाती । 


खटा चभ्याय | | . २०५ 
( २९ ) 


( १) न तावत्‌ स्वत एव परस्य ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वमुपपद्यते 
न ह्येकं वस्तु स्वत एव रूपादि त्रिशेषोपेतं तद्विपरीतं चेत्यवधार- 
यितु" शक्यं विरोधात्‌ । 
(^ {~ भ (^ (~ (~~. 
॥ ( ९) मस्तु तहि स्थानतः प्रथिठ्यराद्युपाधियागादिति । तदाप 
नोपपद्यते नह्य गधियागादप्यन्यादशस्य वस्ुनोऽन्यादृशः स्वमावः 
संभवति । 
(३) नदि स्वच्छः सन्‌ स्फटिकोऽलक्तकाद्युपाधियोगादस्वच्छी 
भवति भममात्नरखादस्वच्छताभिनिवेशस्य । ४ 
८ शां० भा० ३।२।११ पृष्ठ ३५५ ५६ ) 


(१) परब्रह्म में स्वतः दोनों प्रकार के लिंग नहींहयो सकते । यह 
नहीं हो सकता फ किसी वस्तु मे स्पादिद्यंभी श्रोरन मी द्य । क्योकि 

यह्‌ परस्पर विरद हँ । 

(२) प्रथिवी श्रादिकी उपाधि के कारण भी विरुद्ध धमं नदीं 
श्रा सकते उपाधि केमेदसे किसी वछ्ुमें विपरीत स्वमाव नीचा 
सकते | 

(३) स्वच्छ स्फटिक लाख के संसर्गं से ग्रसवच्छं नदीं हौ जाता। 
स्रस्च्छता तौ भ्रम मात्र हे। 

` हमारी आलोचना- यँ स्पष्ट कद दिया किं उपाधि के कार्ण 
ब्रह्म के स्वभाव मे सेद नहीं पड़ता । फिर जीव का जीवत्व कां मे 
राया ? क्योकि शांकसमत म जीव ब्रह्य से भिन्न नहीं] इन स्वकीं 
तुलना कीन्यि शंकर स्वामी के दूसरे कथन से। देलिये कितना 
वियेघ ह :-- | । 

एवसेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधि संबन्धं निरस्तोपाधि संबन्धं च 
उपास्यव्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषुपदिश्यते । 

५ (शां० भा° १।१।१२ प्रष्ठ ३५ ) 
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एक ही ब्रह्म उपास्यत्व श्रौर जेयत्व के कारण वेदान्त मे उपाभि 
सदित शरोर उपाधि रहित दोनों प्रकार का बताया गया है । 
(४) उपाधीनां चाविद्या प्रन्युपस्थापितत्वात्‌ || 
(शां० मा० ३।२।११ प्रष्ठ २५६ ) 
स्फटिकि.के साथ लाल लाल की उपाधि तो सच्ची है। परन्तु 
ह्य की तो उपाधि मी अविद्या के कारण है। 
हमा ऋलोचना--शंकर स्वामी का तात्पर्य है कि स्फर्किसं 
ज लाख की छाया पड़ने से स्फटिक लाल दिखाई देता है। इसमं 
स्फटिक तथा लाख दोनों सत्य है । मिथ्या लाख सत्य स्फटिक मेँ लाली 
उत्पन्न नहीं कर सकती । परन्तु बह्म की उपाधि तो शरविच्या वश हे | 
मारा यह कहना है कि यदि ब्रह्म से इतर कोई वस्तु नदीं श्रौर श्रविद्रा 
को वस्तु नदीं तो उपाधि का प्रश्न ही नहीं उठता । ज्नौर जीव कीजो 
स्वम, सुषुति रादि मे अ्रवस्थायें होती है वे जीव तह्य के मेद कोसिद्ध 
करती ह । इसी प्रकार का कथन शां० भा०के २३।२।१५ के शमन्त मे 
किया गया है । परन्तु वह भी श्रापत्ति जनक हीदहे। 
( २० ) 
भकाशादिवश्वावेशेष्यं प्रकाशश्च क मस्यभ्यासात्‌ । ( २-२-२५ ) 
वेदान्तेष्वभ्यासेनासङ्ज्ीव्राज्ञयारभेदः प्रतिपाद्यते । 
(शां० भा० प्रष्ठ ३६७) 


_ शंकर स्वामी ने यह ब्रह्म-जीव का श्रमेद माना है । सूत्रमेंतो 
कक्ल इतना है कि समाधि मेँ जीव को ब्रह्म रूपता प्रात हो जाती है। 
इखको सूजकार ने श्यवेशेष्य कहा हे । भ्योकि उपासना च्रादि कर्मे 
च्रम्यास करता हैः त्रौर इस प्रकार जीव का श्रन्धकार नष्ट होकर यकाश 
की उपलगन्धि हो जात्ती है । यदि स्वाभाविके श्रभेदं होता तो कर्ममें 
अभ्यास की ग्रावश्यकता न थी | शंकर स्वामी नेकमं का दर्थं कर्म 
सपाधिभूतेषुः किया ह । यह कैतते १ उपाधि का सूत्र में गन्ध भी नहीं) 


` पंचव अध्याय | | २८५ 


चछर पिछले सूत्रों से प्रकरण मी यदी चला श्रातादहैकि व्रह्मकाउपा- 
` सक ब्रह्य को श्रव्यक्तः, श्रनन्तः च्रादि स्य मेँ ज्रनुभव करता है । 
( ३१) 
परमतः सेतून्मानसंबन्ध मेदव्यय देशेभ्यः । ( ३-२-३१ ) 
पूव पक्ञ- परमतो ब्रह्मणोऽन्यत्‌ तत्वं भविपुमहति कुतः 
स्तेतु व्यपदेशात्‌ , उन्मान चउ्यपदेशात , संबन्ध व्यपदेशात्‌, भेद 
`= यपरेशाच्रंति | ( शां० मा० प्रष्ठ ३६६ ) 


प्रम ब्रह्मसे भी इतर एक तत्व हे । क्यों १ इसलियेकि श्रतिमें 
स्रह्य के साथ सेतु, उन्मान, संबन्ध श्रोर मेद शब्दों का प्रयोग किया है। 
सेत श्रथांत्‌ पुल तो तभी होगा जब पुल के पार भी कोई चीज 
द्धो, उन्मान च्र्थात्‌ माप तोलमी तभी होगी । संबन्ध श्रौर भेदभी 
स्छसी समय | 
शं2 स्वा० का उत्तर पक्-साम(न्यात्‌ तु। ( २।२।३२ ) 
(१) सेतु उ्य्रपदेशादात्मनो लोकिक सेतुनिदशेनेन सेतुबाद्य वस्तुतां 
श्र क्षञ्जयता खद्‌ दारूमयतापि प्रास्ङ्क्त येत । न चेतन्न्याय्यम्‌ | 
शम जत्वादि श्रतिषिरोधात्‌ --- " "ˆ" ““ सेतुरिव सेतुरिति प्रक्रत 
नात्मा स्तूयते । सेतु" तीत्वन्यपि तरतेरतिक्रमासंभवात्‌ प्राप्रस्यथं 
-श्डव वतते । यथा व्याकरणं तीरे इति प्राप्र इत्युच्यते । 
| (शां० भा० एष्ट २७० } 
यदि सेतु का लौकिक सेतु से अत्यन्त सादृश्य लोगे तो ब्रह्मको 
-भिद्धी रौर लकड़ी का बनाहूश्रा मी मानना पड़ेगा । परन्तु ब्रह्मतो 
च्परजन्मा दै“ सेत्‌ काश्मथडहै सेतु के समान श्रात्मा ! सेत 
च्छो तरनेका श्रथदहै प्रात्त करना । जैसे व्याकरण तीथ होते है| 
(२) बुद्धयथः पादवत्‌ । ६ ३।२।३३ ) 
उन्म।नत्यरदेशोऽपि न ब्रह्म व्यतिरिक्तवस्स्वस्तत्व प्रतिपन्त्यथंः 
†कमथरस्त्िं ! वुद्धयथः, उपासनाथ इति यात्रत्‌ ! ( प्र ३७१ } 


च 


८ / शांकर-माष्यालोचनं 
तात्ययं यह हे कि बरह्म को "चतुष्पात्‌? इसलिये कदा है कि साधारण 

२ पुरुष उपासना कर'सकृं | 

क्योकि सभी तो परमात्मा को पूर्णरीत्या सममः नहीं सकते । 

(३) स्थानविश्षात्‌ प्रकाशादिवत । ८ ३।२।३४ ) 


उपाधभदापन्ञयापचयते न स्वरूपभदापेत्तया प्रकाशादिवदिन्यु 
( शां० भमा० प्रष्ठ २७१ } 


पमापादानम्‌ | 
मेद श्मोर संबन्ध भी उर्पां भेद से हें स्वरूप येद्‌ से नहीं! 
ग्रकाशा के समान । 
(४ तथान्यप्रतिषेधात। ( २।२।३६ ) 


तथान्यत्रतप्रवाद्पि न ब्रह्मणः परं वस्त्वन्तरमस्तीति गम्यत | 
( शां० मा० प्रष्ठ ३५२ > 

च्मन्य का निषेघ क्रिया गया है । इस्सेभी सिद्धहैफि ब्रह्म से इतर 
कोड वस्त नहीं । 

हमारी आलोचना आपकी सेतु, उन्मान श्रादि की व्याख्या से 
यह सिद्ध नहीं होता कि बह्म से इतर को$ पन्य वस्तु नहीं । यदि सेत 
का श्रथ प्राति है ग्रोर उन्मान उपासना के लिये हैतोमीञ्रन्य वस्त 
का अस्तित्व तो मानना दी पड़ेगा | हयँ | केवल यह कटा जा सकेता है 
कि परम ब्ह्मसेमी परम तरार को वस्त नहीं | 

यद्‌ १ सूत्र को पूव प्ल न माना जाय प्रार्‌ ्रगलेे सूत्र श्वे 
सूत्र की व्याख्या मानँ जायतो भी ड ह्नि नहीं । 

स एवाधस्तात्‌' "अहमेवाधस्तातः 'आत्मेवाघस्तातः ष्ठ ३७ २) 

( छान्दोग्य ७।२५।१-२ ) से.मी दूसरी वस्तु का श्स्तित्व स्पष्ट 
होता हे । अन्यथा श्रधःः का क्या अथ होगा| एके हीवस्तहोतो- 
क्या ऊपर श्रोर क्या नीचे १ इसका स्पष्टीकरण तो बादरायण के श्रगल्ले 
सूतरसेहो जाता है :-- 

च्मनेन जवगतत्वमायामशृब्दादिभ्यः । ( ३।२।३७ ) 

अथात्‌ बद्यंवेद्‌ सर्वम्‌, अहमेवाधस्तात्‌ः आदि वाक्यों ह्मः 


याचवां ऋध्याय ] । ` चः 


का स्वंगतत्व' या व्यापक दोना पाया जाता है। शंकर स्वामी स्वयं 

लिखते ई - | 
(अआयासशब्दो व्याप्रिवचनः शब्दः ( शां० भा पृष्ठ २७२ ) 
“श्रायामः शब्द्‌ का अथं है व्यापक होना । व्यापक केलिये व्याधय: 

भमीतोदह्ये। जव व्याप्य ही नहीं तो व्यापक कैसा ? 

वि ( ३२ ) 

धमं जैमिनिरत एव । 

पूवं तु ब्राद्रायणो हेतुन्यपदेशात्‌ । ८ वेदान्त ३-२८५-४१ ) 


यह्‌ दो सूत्र कमफल के सम्बन्धे है । २व्वें सूत्र मे कहा गया 
हे फलमत उपपत्तेः । श्र्थात्‌ कर्मो का फल स्वयं ईश्वर देता है । ¦ 
कमं स्वयं फल नदीं देते । श्री शंकर स्वामी ्श्वेसत्र की व्याख्यामें' 
स्वयं लिखते है :- 

कमोपेक्ादपू्ोपेन्ाहा = यथातथास्त्वीखरात्‌ फलमिति 
सिद्धान्तः । ( शां० मा० ३।२।४१ पृष्ठ ३७४ ) 

श्रथात्‌ ईश्वर जीषों के कमो के च्रनुकूल या श्रूं की तपेक्ला से 
फल देता हे। 

यह ठीक है । परन्तु ` इससे कमं के करने बाले जीव श्रौर फल के 
देने वाले ईश्वर का मेद सिद्ध ह्ये जाता दहै । यदि ब्रह्म शौर जीव एक 
हीदहोतोकोनपापकरेश्रौर कोन दुःख रूपी दर्ड देवे? 

परन्तु शंकर स्वामी ने थ्व्वेंसत्र का श्रयं इस प्रकार करियादहै 
मानो जैमिनि जी को इससे विरोध है । वस्तुताः यह वात नदीं है । जैमिनि 
यह तो कहते ह कि धमं फल का दाता है । परन्तु यह नदीं कंते कि 
श्वरस्तु फलं ददातीत्यनुपपन्नम्‌ । यह श्वी शंकर स्वामी के शब्र है 
जेमिनि जी के नदीं । घर्म को फलदाता मानना उपचार की माप्रा है। 
क्योकि धर्म के दयी श्र नुकूल तो फल मिलेगा । श्रपूर्वः कटो, ध्वम" कटो; . 
बात एकी है| ईश्वर चिना कम की श्रपेन्ञा केतो फल देता नदीं।, 


` रे० 


/ शाकर-माप्यालोकरः 


` अन्यथा उत्त पर निर्दयता का दोष लगेगा | यह कहना दीक नीं 


- ईश्वर हीसाधुयाश्मसाधु कमं कराता है। 


( ३३ ) 


उपचितापचित गुणत हि सति भद्‌ व्यवहारे सगणे ब्रह्मण्यु 


पपद्यते न निगंणे परस्मिन्‌ ब्रह्मणि ॥ 
(.शां० भा० ३।२३१२ प्र° ३८५ ) 


~; ९ 
वना, घटना श्रादितो सगुण व्रह्म मेंद्ो सकता है, निगुण 


. परमद मेँ नदीं । 


हमारी आलोचना सूत्र मे सयुण शओ्रौर नि्गुखदो प्रकार के 


` ज्यों का उल्लेख नदीं है । वर्ह तो केवल यह प्रसंग याकि श््रानन्द्‌ः 


ड 


दि गुशेंकातोब्ह्यकेसाथ सवत्र द्यी संभन्ध है। परन्द॒ श्रय 


 श्िरस्त्व' अ्रादि का नही । यह तो उपासक श्रपनी ्रपेच्ता से मरयुक्त 


करता हे। ब्रह्मतो एक दही है। उपस्थित गुणो के श्रस्तित्व की भावना 


ल सगुण च्रार्‌ अनुपस्थित गुणों के नास्तित्व की भावना से निगुर। 


सकराचायं जी सगुण ब्रह्मश्मौर च्रपर ब्रह्म को व्यर्थं ही वीच में 


त्लाते हं। 


€ नोट--ऊपर पियशिरस्त्वः का संकेत तैत्तिरीय उपनिप्रद २।५ 


` से हैतस्य पियमेव शिरः, मोदे।दक्षिणः पचेः, प्रमोदः उत्तरः पन्नः | 
` आानन्द्‌ श्रात्मा । ब्रह्म पुच्छुप्रतिष्ठा > ) 


( ३४ ) 
र्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌ । ( वे° २।२।३७ } 

- पतहाराऽयमाध्यानायास्नायते इतरवत्‌ । यथेतरे गुणा 
स चटमतवत्रशेतय चाध्यानायाम्नायते तद्‌ व्‌ । तथाहि विरशिपन्ति 
स्व सास्नातार उभयाच्चारणन ्वमदमरम्यहं चन्वमतिः इति तथचो 
श्र्यरूपाया मता कत्तन्यामथवइवति । अन्वथा हदं वि शेपणाभग्र. 


` -रूनानमनथकस्यात्‌ । एकेनैव कृतत्वात्‌ ॥ 


( शां० भा० ३।३।३७ प्र ४११ ) 


टा अध्याय | २९ 


जीवेशयोर्मिथोविशेषणभिशेष्यभावेा >्यतिहारः | 

जीव श्रौर ईश्वर के परस्पर एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भाक 
को उयतिहार कहते हैँ | 

जसे सर्वासमत्व त्रारि श्रन्य गुण ध्यान के लिये दै इसी ग्रकार यहं 
्यतिहार मी ध्यान केलियेहै। जैसे काहे ध्वैत्‌ हं ग्रौरत्‌ मै है । 
ध्यान के दोनोंरूपोंकोमानकरदही यह्‌ कथन सार्थको सकता है! 
न्यथा यह्‌ सन प्रनथके हो जायगा यदिएकदी मानाजायतो । 

हमारी आलोचना- कुं भरतियों मे उल्लेवदै कि पैत्र 
आरत्‌ मेहः । इन कथनोंसे लोग जीव श्रौर वऋह्की एकता को मानः 
वैते दह | परन्तु बादरायण इस सूत्र मे स्पष्ट करते है किरा ध्यविहदार 
अर्थात्‌ बदला केवल ध्यान केलिए हे। च्र्थात्‌ ध्यान करनेवाला 
ध्येय में इतना तन्मय दहो जाताहैकि वद च्रपतेको मूल जाता है! 
शांकर स्वामी इसी प्रकार का श्रथ करते है। श्रागे चल कर वे लिखते 
हं :-- 

न वयमेशृत्वददी शारं वारयामः किं तर्हिं व्यतिहारेण द्धिरूषाः 
सतिः कतव्या चवचनप्रामास्यान्नक हूपेव्येताबदुपपादयामः ¦ 

(१०४११ 

जब शंकरजीसे कहा गयाकिएेसा श्रथ करते सेतो श्राप एकत्व 
के सिद्धान्त को दी मिय दैगे तो उन्दने यह कथन कृह दिया कि 

“श्म एकत्व को हटाना नहीं चाहते । दमाय ताप्यं तो यह दहै 
कि व्यतिहार से दिरूप मति दोनी चाधि प्रमाण सेएक स्पा मवि 
सिद्ध नहीं देती 1 

दरम विचार श्री पर विचार कीजिये। श्रन्य शरनेकों स्थानों पर्‌ः 
शा-० स्वामी यदी कहते है कि मेद्‌ मावमियदो। यही स्ोचो कि ठम 
ब्रदा दो | प्रस्तु य्ह स्पष्ट कह दियाकिध्यानदो दी नदीं सकता जन 
ध्यान करने वाला श्रौर्‌ जित्तका ध्यान करिया जाय वह।मिन्न सिन्ननद्ों। 
जवम कषटतादह्रूकिभतूर्हूश्रोरतूर्येतोमेंच्रोर तूका माव भनी 

श्रे ध 


[न 


२९९ | शाकर-भाष्यालोचनः 


अलग श्रलग रहता है । श्रकेलावेठ दुश्रामेतोत्‌ःका प्रयोग कर 
ही नदीं सकता । 
वा २. 
सकल्पादेव तु केवलात्‌ पिवादिखमुत्थानमिति | 
( शां० भा० ४।४द पृष्ठ ५०७ ) 
मुक्त पुरुष्र के संकल्पमात्र से ही पितर श्रादि उठ बैठते। (दो 
द° ८।२।१ ) 
हमारी आलोचना--इस्से सष्ठ दहै किं सम्यक्‌ ज्ञान होने श्रौ 
मुक्ति प्राप्त करने पर मी जीव श्रौर ब्रह्म मे एकता नहीं होती । श्रन्यथा 
संकल्प शरोर पितु-समुत्थान का कोईमी च्रथन होगा} बद्ध द्मवस्था 
मतो कह सकतेये कि श्मवि्याके कार्ण मेद्‌ है। परन्तु जव मुश्ति 
मिल गद तोफिर भी संकल्प श्चादि केलिये उसी समय स्थान रह 
सकता है जव जीव श्रौर बह्म मे वास्तविक मेददो। इससे तो शंकर 
स्वामी की इस बात का मी खर्डन होता है :-- 
नद्यं ब हि सुक्तयवस्था न च ब्रह्मणोऽनेकाकारयोगौसति । 
( शां० मा० २।४५।५२ प्रष्ठ ४५८ >. 
रथात्‌ व्रह्म मे कद श्राकार नदींहोते। इसलिये ब्रह्म दी मुक्ति 
अवस्था है। 
शं ° स्वा~--सअविमागेन टष्टत्वत्‌ । = ( वे० ४।४५।५ ) 
पर न्योतिरूपसंपद्य स्वेन खूपेणाभिनिष्पद्यते यः सख किं 
परस्मादात्मनः प्रयगेव मवल्युताविभागेनेवावतिष्ठत इति बीन्तायाम्‌ 
- ° ˆ" °" " ""छविमक्त एव परणात्मना भमुक्तोऽतिष्ठते। छतः 
दृष्टत्वात्‌ । (शां०मा० पष्ठ ५०५) 
श्र्थात्‌ सूत्रमें दिया है किसुक्त जीव परमासा मेँ श्रविभक्त होकर 
ठहरता है । इससे ब्रह्म ्रौर जीव का ्रमेद्‌ सिद्ध है । 
हमारी आल्लोचना-- नदीं । यों ्रविमाग से केवल यही तास्पयं 
कि जीव रौर ब्रह्म के बीच में अज्ञान का व्यवधान नहीं रहता) 
च 4 
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_ शं. सवा--- यथोदकं शद्ध शुद्धमासिक्तं ताटगेवभवति ।- एवं 
मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम' ( क० ४।११५ ) इति चैवमा- 
दीनि मुक्तस्वरूप निरूपण पराणि वास्यान्प्रविभागमेव दशंयन्ति। 
नदी समुद्रादि निद्शंनानि च। 

(शां० मा० ५।४।४ प्रष्ठ ५०५. > 
कठोपनिषत्‌ का वचन है किंजेसे शुद्ध जलमें शु जल मिल 
उता है इसी प्रकार मुक्त श्रालमा ब्रह्म में मिल जातादहं। इसी प्रकार 
के ग्रन्य वचन मी सुक्तिके स्वरूप को वताते है| समुद्र श्रौरनदीका 
दृष्टान्त भी इसी का निरूपण करता हे । 
हमारी आलोचना--उपनिषद्‌ के इस वचन से व्रह्म जीव कामद्‌ 
सिद्ध होता हैन क्रि मेद्‌ | शुद्ध जल शुद्ध मे मिल गया । इसका क्या 
स्मरथ ? क्या वह्‌ मिलने वाला जल नष्टो गया? नदीं! जल में उल 
मिलकर बढता है। यदि श्रमेद्‌ होता तो मिलने काप्रभ् भीन उठता) 
तादयेव भवतिः (वैसा ही ह्येता है ) यह शब्द्‌ दी वताते है करि उपमा 
मेद को दशांती हे । 
समुद्र श्रौर नदी का संकेत मुरुडक उपनिषद्‌ के निप्र श्लोक क 
श्रोर है :-- 
यथा नयः स्यन्दमाना सम॒द्रेऽप्तं गच्छन्ति नामहषं विहाय । 
तथा विद्रान्नामहपाद्विमक्तः परात्परं पुरुषरुपेति दिव्यम्‌ । 
( मु° २।२।८ ) 
“जेते नदियां नाम श्रौर सरूप को छोडकर समुद्र में मिल जाती हं 
इसी प्रकार विद्वान्‌ नाम श्रौर सुप्र से सुक्त होकर परमात्मा कै दिष्य 
ज्योति को प्राप्त होता हे'। 
इस श्लोक से जीव ब्रह्म का श्रमेद्‌ सिद्ध नही दता । गमा जनं 
ब्रगाल्ल की खादी से गिरती दहै तो च्रपने जल के श्रास्तस्ि का नह्य 
खो देती} न उसका श्रौर पुराने जल का श्रमेद दहो जाताह। गंगाका 
जल समुद्र के जल में श्राधिक्य उस्पन्न करदेताह। केवल गंगा का 
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रूप बदल जाता है)! बनारसकीगंभाकी जो श्रलग धारया थी वद्‌ नह 
रहती श्रोर न उसका त्रलग नाम रहता है । इसी प्रकार बद्ध श्रवस्था में 
जीव के शरीरथा। इसलिये सूपथा। श्रौ इसीलिये नाम मी था। 
पुरुप; स्री, वालक, श्रादि का रूप शरीर की च्रपे्तासेदहै। इसी प्रकार 
नाम भी शयीय कौ पह्वानके लिये दहै) जब जीव मुक्तदह्य गयातो 
शरीर नहीं रहा । इस लिये सूपसे ह्ुटकाया हो गथा । श्रौर जो लोग 
शरीर मेद के कारण पुकारने के लिये नाम रखते ये उनको मी आ्माव- 
श्यकता नदीं रही श्रतः नाम मी नहीं रदा । परन्ु जीव तो रहा । यह है 
उपनिपत्‌ के इस श्लोक का श्रथ | 

सरिति का जौ वणन वेदान्त के तीसरे ग्रौर चौये ्रध्याय मे च्राता 
हे उसके शांकर भाष्य से गी जीव-बरह्म का ग्रसेद्‌ स्पष्ट नहीं दता । 

शं° स्वा० --भेदनिदंशस्त्वभेदेऽध्युपचयंते । घ भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ( छा° ७।२५।१ >) इति । श्ालमरति- 
रात्मक्राडः (ह° ७ २५।२) इति । (शां ० भा० ४।४।५. प्रर ५०५) 


अभेद होने पर भी उपचार की माप्रा में मेद्‌ दिखाया गया है जैसे 
"वह किंसमं प्रतिष्ठित होता है? ्रपनी मदिमामेः। श्रपनेमं टी रत 
रहता ह । श्रपने में ही खेलता है । 
ह मारी ऋआलोचना--दहर स्थान परतो उपचार की मापा नहीं द्ये 
सकती । उपचार की मापा स्वयं दवौत की बोधक है | ग्रद्ैत की नदीं । 
शं° स्वा-अतएव चानन्याधिपतिः। ( वे ४,४।६ ) 
अथय इदान्मानमनुविद्च न रन्स्येतांश्च सन्यान्‌ कामांस्तेषां 
सवपु लोकेषु कामचायो भवतिः इति । ( छा ° ८।१।६ ) 
`  (-शां*मा० प्रष्ठ ५०७ , 
मक्त एुखप का कोई श्रधिपति नहीं होता क्योकि सव्र ले।कां मे उनक्रा 
कामचार { इच्छापूर्तिं) होता है। 
हमारी आलोचना-- यह मीद्ेतको दी वताता है । ताप्यं केवल 
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यह हे किं बद्ध अवस्था मेँ श्रनेक विघ्च उपस्थित हेते ये| मुक्त श्रवस्या 
मेवे दूर हो जाते है । जीव श्रदीन हो जाता है । 
( ३६ ) 
(भ) अभवं बादरिराह द्येषम्‌ । ( वे० ४।४ १० } 
तच बादरिस्तावदाचायः शरीरस्येन्द्रियाणां चाभावं महीय- 
मानस्य विदुषो मन्यते । ( शां० भा० प्रष्ठ ५०८ ) 
चादरि श्राचाय युक्ति मे शरीर श्रौर इन्द्रियों का श्रभाव मानते है। 
(श्या) भावं जैमिनिविकल्पामननात्‌ । ( वे° ४।४ ११ ) 
जेमिनिस्त्वाचार्यो मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्तं 
रति मन्यते । यतः स एक ध। भवति त्रिधा भवति (० ७।२६।२) 
इन्यादिनाऽनेकधाभावविकल्पमामनन्ति । न द्यनेकविधता विना 
शरीर मेदनाज्ञपसी स्यात्‌ । ( प्र ५०८) 
जेमिनि श्राचार्य मन के समान शरीर श्रौर इद्धियों का भाव म्यी 
मानते हँ जिससे वह अनेक प्रकार का दहो जाता है। विना शरीर के 
च्पनेक प्रकार काकैसेहो सकतादहै? 
(इ) द्वादशाहबदुभयबिधं बाद्रायणोऽतः । (वे० ५।४।१२ ) 
बादरायणः पुनराचये।ऽत एवाभयलिङ्ग श्रुति दशनादुभय- 
विधत्वं साघु मन्यते यदा सशरीरतां संकल्पयति तदा सशरीरो 
भवति यदा त्वशरीरतां तदाऽशरीर इति । सन्यसंकल्पन्धात्‌ । 
संकल्प वेचि्याचच | द्वादशाहवत्‌! यथा द्वादशाहः स्रमर्ह नश्च 
वति । उभयलिङ्गश्रति दशनादेवमिदमपीति । 
( शां० मा० प्रष्ठ ५०८ ) 
बादरायण आचाय दोनों मानते है । जसे द्वादशाह सत्र को वारह 
दिविका सत्र भी कहते दहै ओ्रौर श्रहीन भी। इसी प्रकार मुक्त जीव जब 
शरीर का संकल्प करता है तो शरीरी दहो जाता है शरोर श्रशरीरता का 
संकल्प कर्ता है तो अशरीयी। 
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हमारी आलोचना मुक्ति के इस स्वरूप से जीव श्रौर ब्रह्य कीं 
एकता की जड़ ही उखड़ जाती है । संसारी बातों मे तो व्यावहारिक 
श्रौर पारमाधिक श्रर्थ लिये जा ` सकते ये| परन्तु मुक्ति मे पार्माथक 
त्र्थंदही लेने होगे । सुक्तितो लोकिक नदीं होती । . 

( ३७ ) 

जगद्‌ व्यापारवजं प्रकस्णारसनिदहितन्वाच्च । ८ वे* ४।४।१७ ) 

जगदन्पन्त्यादि व्यापारं बजंयिन्बाऽन्यदखिमादयान्मकमेश्वय 
मुक्तानां भवितुमहति जगद्‌ व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्येवेच्धरस्य । 

( शां° भा० पष्ठ ५१० ) 

मुक्त जीवों को अरसिमा ्रादि अन्य सव सिद्धिर्या प्रात हो जाती 
है जगद्‌ व्यापार को छोड कर । श्र्थात्‌ जगत्‌ का बनाना, स्थित रखना 
तथा नाश करना केवल नित्य ईश्वरकेही हाथमेंदहै। मुक्त श्रात्ाश्रौं 
के नहीं| 

हमा आलोचना--इससे तिद्ध है कि मुक्त ्रात्मा मी ब्रह्म न्दी 
हो जाते | इतना मान कर शंक्ररस्वामी ब्य श्रौर जीवक ्रसेद्‌ को 
कैसे मान सक्ते है? यहाँ एक प्रश्न उठता है। जगद्‌ व्यापारमेंन 
केवल सय्यप्रथ्वी श्रादिं का हीनिर्माण्‌ दै श्रपितु शरीरोंका भी। 
मुक्त श्रात्माश्रनेक शरीर धस्ण कर लेते है एेसाशंकर स्वामी ने 
४।४।१५ के माष्यमें लिला है । जिन पोच मूतों से शरीर बनते 
उनकं भातिक नियम हँ जिनका उल्लंघन करना क्रिसी बद्ध या मुक्ति 
्रात्मा की शक्तिके बाहर है। इसक! हम।रे विचार से यह्‌ समाधान 
हे किमुक्त श्रात्माश्रों के सांकल्पिक शरीर होतेहैन कि मोतिक। स्वम 
के समान । इसीलिये उनका व्यापार भी मोतिक शयीय के समान नर्दीं 
होता | 


साप्त अध्याय 
शंकराचाय ओर पौशणिक मत 


यह एक प्रसिद्ध बात हैकरि पौराणिक मत वैदिक धर्मं का प्य 
गिग हुश्रा रूग्न्तर है| मूर पूजा, देष देते, जाति पांतिके च्छ 
इप्यादि बोसिये बुराइ्ा जिन्हने दिन्द्‌ जाति कों न क डला वै दि> 
धर्म मे विहितन थीं) पुराणोंमे इनका समविश दो गया! वेद्धानः 
दशन श्रादिमें पुराण तथा पौरासिक सिद्धान्तो के विषयमे कुच्छ > 
नदी पाया जाता । परन्तु शंकर स्वामी के समयमे वातावरण पौराशिव 
बतों से मरा दुश्रा था दरतः उत्करे प्रभवमे च्राकर शंकर स्वाम 
ते श्रपने माघ्य मे भी उन बातों को तद्वत्‌ मान ज्लिया। बह वैदिक ध्वम 
ग्रौर पौराणिक मतमें कोई षिवेक नदीं कर स्के। हम य्ह कच्छ 
उदाहरण देते द :- 

(१) 

हृ यपेक्तया तु मनुष्याधिक्रारत्वात्‌।  ( १।६।२५ } 

इस सूत्र का सम्बन्ध श्व्रुष्टमात्रः पुरूषो मध्य श्रत्मति तिष्टति से 
है (शां० मा० १।३।२४ ) यहो प्रन उठ किं श्रगूढेः तो भिन श्िन्न 
प्रारियों के भिन्न भिन्न होगे । इस पर उत्तरदेतेर्ह: 

"“मनुष्यायिकारत्वादिति । शाश्च ` ह्यविशेष प्रवृत्तमपि मञुरूखा- 
नेाधिकयोति । शक्तत्वात्‌ , अर्थिस्वात्‌ , भपयु दस्ततात्‌ , खष्- 
नयनादि शाखाश्च | १( शां० भाण प्रष्ठ १९६८ . 

ग्र्थात्‌ मनुष्य को ही शास्र पठने का त्रधिकार है। इखल्िरे 
मनुष्य के श्रंगूढे से ही नापना चाहिये । इकके श्रगि का सूत्र है-- 

““तदुपयपि बादरायणः संभवात्‌” ( १,३,२६ >) 
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इसका सीधा श्रथ यहदहैकि श्रंगुष्ठमाच्ःसे मी ब्रह्म ऊपर दै; 
द्मर्थात्‌ वह सव प्राशियों के भीतर है) परन्तु शंकराचा््रं जीने 
“देवादयः” श्र्थात्‌ पोराशिक देवताग्रों का श्र्थलिया दहै जिसका 
मूल सूत्र में कु उल्लेख नहीं । इस्की युक्ति देते है :- 

तत्राथत्व ताधन्‌ मोन्ञ विषयं देवादीनामपि संभवति विकार 
विषय विभूत्यनित्यवालोचनादि निमित्तम्‌ | 

( शां० भा० व्र १२०) 

त्रथात्‌ देवतों को मी मोत्त की इच्छा है| क्योपि, <[लारिकि विकार, 
विषय, विभूति रादि श्ननित्य है। 

तथा सूमथ्यमपि तषां संमवति, मच्राथवादेतिहास पुराण 
लाकम्या [वग्रहवत्त्वाद्यवगमात्‌ । (शां० माण प्रष्ठ १२०) 

पुराण श्रादि मंवतायादहैकि देवतोंमें मूर्भिमान्‌ हने की भी 
शाक्तिं है। 


देवतां को उपनयन आदि संस्कासें की ्रावश्यकता नहीं । कयां? 
उपनयनस्य वदाभ्ययनाथस्वाद्‌ । तेषां च स्वय प्रतिभात. 


दन्वात्‌ ( शां० मा० पष्ठ १२०) 
उपनयन तो वेद पद्नेके लिये होता है। देवता तो वेदां क 
जानतेदहीहै। 


अप चषा विद्या्रहणाथं ब्रह्मचयांदि दशयति | 

त्रथात्‌ देवतोँ को विद्याग्रहण॒ श्रादि के लिये व्रह्मचयादि व्माश्रमीं 
के पालनेकामी उपदेश है। 

दन सनस विदित होता हैक श्री शंकराचार्य जीके देवतां के 
चतर म कितने श्रनिधित विचारये। एकश्रोरतो देवतां का स्वयं 
दीवेदोंका ज्ञान है ( स्वयं प्रतिमातवेदत्वात्‌ ) दूसरी श्रोर उनको 
पटने ओर ब्रह्मचर्य रखने की मी च्रावश्यकता है । शंकराचार्य जीके 
>वते चमरः नदीं दहै। उनको मोत्त की अभिलाषा है| वह "मोत्तृः 
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क्यादहै? इसपर मी शंकर ञी विचार नदीं करते १ मनुष्यों के वन्ध- 
मो श्रौर देवों के बन्ध-मोक्त मे क्या श्रन्तर हे । इत्यादि इत्यादि । 
क्या इन्द्रादि देव व्यक्तियों है या जातिया । यह मी निश्चित नहीं| 
स्थानविशेषसंबन्धनिमित्ताश्चेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादि 
शब्दवत्‌ । ( शां° भा० १।३।२८ प्र° १२३ ) 
जसे सेनापति शमादि किसी व्यक्ति विशेष के नाम नरह किन्तु पदांकंः 
नामदैपेसेदी इन्द्र श्रादि भी। 
तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वान्न कचिद्‌ 
वस्वादिशख्देषु विरोध इति द्रष्ट्यम्‌ । 
( शां० मा० १।३।२८ एर १३३) 
देवादि व्यक्तियों कातो जन्म द्योता है। परन्ठु श्राक्ृति तो नित्य 
ही हेती है। इसलिये वसु श्रादि शब्दां का वसु दि देवोंकी श्राकरति 
से सम्बन्ध है व्यक्ति से नदीं। 
यँ देवो को मनुष्यों की दी एक जाति लिया गया । वे श्रमर नहीं 
रहे ! वह्‌ व्यक्ति मी नदीं रहे केवल पद्वियां के नाम रहं गय । इ 
तो देवतौ का देवतापन दी नष्टे ग्वा। ह है पौराणिक देवतां 
की लीला जिसका श्रीशंकर सामी ने विना विश्लेषण किये मान 
लिया हे। 
(२) 
सत्यपि सवंव्यवहाराच्डेदनि महाप्रलय परमश्वररुग्रहा- 
दौश्वराणां हिस्प्यगभादीनां स्पान्तरन्यवहारानुसघानापपत्तः | 
( शां० ° १।३।३० धर° १२६ ) 
ईश्वर के श्रनुग्रह से दिरण्यगमं श्रादि का एक कल से दूसरे कल्य 
तक ग्यवद्ार जारी रहता हे । 
यद्यपि महाप्रलय मे व्यवहार का उच्छेद हो जाता है तोभीः 
यँ ब्रह्य से इतर हिरण्यगर्भं श्रादि देवताश्रां क कल्पना के बद है 
जो वेदों के मतके विरुद्ध. है। 
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(३) 
, _ _ तथाहि भ्राणिखराविशेषेऽपि मनुष्यादिस्तम्बपयन्तेषु ज्ञनेश्व- 
` मदि प्रतिबन्धः परेण परेणभूयानभवन्‌ दृश्यते, तथा मतुष्या- 
दिष्य हिरणयगर्मपयंन्तेषु ज्ञानैश्वयोदयमिन्यक्तिरपिपरेण परेण 
भ्रूयसीमवति | ( शां० भा० १।३।३० पृष्ठ १२६ ) 
जिस प्रकार यद्यपि कीट पतंग श्रादिसे लेकर मनुष्य तक सत्र में 
मशदहँतोमीनज्ञान की श्रवनति का तारतम्प है इषी प्रकार मनुष्यादि 
से लेकर हिरण्यगर्म पर्यन्त तक ज्ञान की दृद्धिका तारतभ्य है। 
यर्दा यड मान जिया गया कि देवता केवल्ल जीवोंकीदही उत्कृष्ट 
योनिर्यो है| 
चिका 
स्मयते च --“अ्ादित्यः पुरुषोभून्वा कन्तीमुपजगाम ह इति । 
(शां० भा० १।३।३३ प्रष्ठ १३३) 
स्ति में कहादहैकरिपूर््यनेपृरूपर कारूप धारण करके कुन्ती 
के साथ प्रसङ्क किया 
(५) । 
तथा च ठ्यापाद्यो देवादिभिः प्रव्यक्त ' ठयवहरन्तीति स्मयते । 
( शां० भा० १।२३।२४ प्र १३५ ) 
स्ति मं लिलाहै कि व्यास श्रदि देवतश्रों से प्रव्यत्त बातत 
करते ये| 
_ षः (६) 
तस्मादुःपपन्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवन्वायवगमः । 
( शां० भा? १।२।२३३ प्रष्ठ १३५ ) 
इसलिये मन्वादि से सिद्ध है कि देव मूततिमान्‌ होते है । 
॥ (७ ) 
“~व प्राप्तं न्रमः-न शूद्रस्याधिकारः, वेदाध्ययनाभावात्‌ । 
वेदो हि विदितवेदार्थो वेदर्येष्वधिक्रियते। न च शुद्र्य- 
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वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूवंकन्वाद्‌ वेदाध्ययनस्य । उपनयनस्य 
च वरएंत्रयंविषयसवात्‌ । वन्त्वथित्वं न तदसति सामथाऽधिकार- 
कारणं भवति । सासथ्यंमपि न लौकिकं केवलमधिक्ार कारणं 
भवति | शाखीयेऽथें शाख्लीयध्य सामथ्यस्यापेक्निततवात्‌ । 

( शां० भाग १३।३४ प्रष्ठ १३६; , 


धमासा उत्तरहै किशूद्रों को श्रधिकार नदीं । क्योकि उन्दने 
वेद्‌ नं पठा । जिसने वेद पडा हौ ओरौरवेद को समम्तादो वही 
वैदिक कर्मो का च्रधिक्रारी है। शुद्र वेद नदीं पदता। वेद पने के 
लिये उपनयन श्रादि संस्कार चाहिये श्रौर उपनयन श्रादि तीन उच 

णोकादहीदहोताहै। ज्रतक सामथ्यन हो केवल इच्छामात्रसे 

-किंसी को श्रयिकार नहीं दहो सकता। साम्यं भी यदि केवल लोकिंक 
हो तो पर्याप्त नदीं है, शास्रीय बातों मे शाखी सामभ्य चाहिये 

ययँ शंकर स्वामी शूद्र को त्रधिकार नहीं देते । यह वेद्‌ केविरुद्ध 
ह | व्वभेमांाचंः इति श्रादि मन्त्र में वेद पटने की ज्ञा सबको हे । 

नोस सूत्र मं को$ एेसा शब्द नदीं जिससे शुद्र का वेद्‌ पठने 
का श्रनधिकार पाया जावे। क्योकि इसी सूत्र के भ्य मेंशृद्ध की 
व्युदत्ति की है : -- 

शएचमभिदुद्राव, शु चावाभिदुद्रवे। 

सो शोक से भर जाय, या शोक को भरले। 


(८) 
भवति च वेदोचारणे जिहाच्डेदो धारणे शरीरभेद इति । 
( शां० भा० १।३।३८ प्रष्ठ १३८ ) 
शूदर वेद्‌ का उरण करे तो जीभ छद दी जाय; वेद्‌ का धारण 
करे तो शरीर का मेद किया जाय। 
शंकर जैसे श्रद्वौतवादी के लिये यदह सिद्धान्त कैसे सह्य दुखा! 
-पौराशिक मत के प्रभावसे दहदी। 
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(<€) 
यदा कमसु काम्येषु खयं स्वप्नेषु पश्यति समर्धि तत्र जानी- 
यात्‌ तस्मिन्‌ सखप्रनिदशंने । ( छा° ५।२६ ) 


( शां० भा० २।१।९४। प्रष्ठ १६६ ) 
यदि काम्य कम करते हये खञ्च मे स्रीदेखे तो समम ले कि 
काम मेँ ्रवश्य सफलता होगी | 
तथा भत्यन्ञ दशनेषु केषुचिद्‌ रिष्ट जातेषु "न चिरमिव जीवि- 
ष्य तीति विद्यात्‌ द युक्त्वा अथ स्वप्राः पुरषं कृष्णं कृष्णएदन्तं 
पश्यति स एनं हन्तिः इत्यादिना तेन तेनासन्येतैव स्वप्रदशनेनः 
सत्यं मरणं सूच्यत इति दर्शयति । | 
( शां० भा० २।१।१४ प्रष्ठ १६& ) 
यदि स्वम मे कोई काले तथा कालेद्ति वाले पुरुष कौ देखे कि मारं 
रदा ह तो ग्रवश्य ही सममे कि मृत्यु निकट है | 
प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्वय व्यतिरेक छुशलानामीदरेन स्वभ्र. 
दशनेन साध्वागमः; सूच्यत इटरोनासाथ्वागम इति । 
( शां० मा० २।१।१४. प्रष्ठ १६६ ) 
लोक मे प्रसिद्ध हैकिरेसा सव्र शुम होता दहै श्रौर ेसा द्रश्युभ । 
नोर--शां० भा० ३।२ |; पष्ठ ३४५४६ भी एसी ही बातें दी 


इह हे | 
( १० ) 


यथा लोके देवाःपितश ऋषयइत्येवमादयो महाप्रभावाश्चेतना 
अपि सन्तोऽनपेद्येव किंचिदा्य साधनमेन्धयं विशचेषयोगाद. 
भिध्यानमात्रेण स्वत एव द्हूनि नानासंरथानानि शरीराणि 
भरासाद्‌।दीनि च रथादीनि च निसिमाणा उपलभ्यन्ते मन्त्ार्थवा- 
देतिहास् पुराण मास्यात्‌ । ( शां० मा २।१।२५ पष्ठ २११ ) 

जसे लोक मे देव, पितर, ऋषि आदि महा प्रभावशाली व्यक्ति 
चेतन होते हुये भी बिना किसी बाहरी साश्चन = ग्या के ध्यान माकर 
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पुराणों मेँ दुष्कर्मियों के मोगके लिये सात रौरव श्रादि नखं 
बताये गये हँ । फिर चन्द्रलोक मेँ उनके जाने कौ क्या आवश्यकता है | 

तेष्वपि सप्त नरकेषु तस्यैव यमस्याधिष्टातत्व व्यापाराम्यु 
ष््वैमादविरोधः । यम प्रयुक्ता हिते चित्रगुप्तादग्रोऽधिष्ठातार 
समयन्ते । ( शां० भा० ३।१।१६ पृष्ट ३३७ ) 

उन सात नरकोंमे मी यम दही सख्य श्रथिष्ठाता है। चिघ्रगुत श्रादि 
तो उसके बनाये हुये च्रमिद्रष्टा (ऽपएलां४८८ात८६७) मात्र है| 

हमारी चलोचना-सूर्रामेनतो यमका नाम दहै, न चित्रगु 
का। ्मोरन नरको का। केवल `सः शब्द्‌ से सात नरक नहीं लिये ज; 
सकते । ।इस्से तो श्री स्वामि हरिप्रसाद्‌ का माप्य ्रधिक युरिति संगत 
हे देखो :-- 

सप्तफिल चद्ध पदयः प्राणाः सप्तषय इह निगद्यन्ते भप्राणा 
वा ऋषयः” { शत० ६।१।१।१ ) ते चास्मिन्‌ पाटकोषिके जीवात्म. 
शरीर यथा स्थानं प्रति धीयन्ते । यत्रेतच्छ्ु ते भवति “सप्त ऋषयः 
भ्रतिहिताः शरीर, स्प्तरक्तन्ति सदमप्रमादम्‌ । सप्तापः खपतो 
लोकमीयुस्तच्र जागतो अस्वप्रजो सत्रसदों च देवो | 

( यजु ° ३४।५५ } 


अथात्‌ चन्लु रादि सात माण दै । उल्लेख शतपथ श्रौर्‌ यजुरद्‌ 

मेहे) 
( १२) 

अपि च स्मयते लोके | द्रोणधृष्टघुम्न प्रभतीनां सीता रौप 
मरभ्रतीनां चायानिजत्वम्‌ । तत्र द्रोणादीनां याषिद्‌ विषयकाहूति 
नास्ति । धृषदयम्नादीनां तु योषित्‌ पुरुष विषये दे सप्याहूती न 
स्तः । यथा च तच्राहुतसख्यानाद्रा भवय्येवमन्यच्रापि भविष्यति | 
बलाकाप्यन्तर णव रेतः सेकं गभं धत्त इति लोकरूदिः 

(शा० भा ३।१।१६ प्रष्ठ ३६३८२३६); 


तावो अध्याय | | २२५; 


लाकमें प्रसिद्ध है किं द्रोण; धृष्ट यूम्न, सीता द्रौपदी ्रादि 
शरयानिज है ८ योनि से उत्पन्न नदीं हुये ) । द्रोण च्रादि के विषयमे तो 
एक श्राहुति का मभाव था (जोपुरुष ्रीकी योनि मे गभंकेरूप 
म देता दै) | चौर शृष्य्‌.म्न श्रादि के विषयमं दो ग्राहूतियों का च्रभाव 
धा (च्रन्नद्वासया जो पुरप के शरीर में दौडी जाती है श्रथात्‌ श्रन्न से 
वीर बनता है) । जैसे यहां पाच श्ाहुतियों को नियम नहीं हैवेसे 
रत्य भी समभ्ना चाहिये । लाक में प्रसिद्ध दै किं बलाकी ( सारसी ) 
धना नरकेसंगके गर्भ धारण करती है। 

हमारी ्रालोचना-- यह पुर्ण की गप ह| जेसे हजरत ईसा 
परीह बिना बाप के उसयन्न दूये । '्रयोनिजः उत्ति भी हयोती है जसे 
रेप दशन मेँ श्रावा है “सन्त्ययो निजाः" ( वे० ४।२।११ } 

परन्तु यहो ्रमैथुनी सषि की श्योर सकेतदै | सष्टिकेच्रारम्भमं 
तना माता पिता के उत्पचि होती है । ज, लमल श्रादि मँ पहले मैल 
तेदीपदा हो जाते दै । चार प्रकार की यानिर्या द :-- 

अराद्ुन--( जेते मनुष्य, मेस, गाय श्रादि) जो जरायु से उदयन्न 
हेते दै । 

त्रएडज--८ जेसे सांप, पदी रादि ) यह श्रंडों से उद्र होते ह) 

सेदज-( जसे ज, प्रादि) ओ पसीने या शरीरं के मल से 
उन्न होते दं । 

उद्धिज-बीयखहुदरी आदि जो मूमि से फोड़ कर उन्न हो 
जती दह। 

इनमे पटली दो यानिजः है ग्रौर दूसरी दो त्रयानिज' है | स्ट 
के श्रारम्म मं सभी श्रयानिज होते ई । 

( १३) 

ननु भ्दहिस्यात्‌ सवा मूतानिः इति शाश्चमेव भूतविषयां 
हसाम इत्यवगमयति } बाटम्‌ । उत्सगंस्तु सः । अपवादः. 
अग्नीषोमीयं पशुमालमेत इति । ( शां० मा० ३।१।२५ पृष्ठ ३४२ ). 
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पूं प््‌--शास्न मे लिला है किकी की हिंसा मत करो, पशु 
यागम पु की हिसा होती है श्रः वहं कम च्शुद्ध दै । 

शं० स्वा०--वह उत्सर्ग है ( सामान्यनियम ); य ्रपवाद्‌ हैक 
श्रम्नि-सो के लिये पशु की ्राहूति दो । ग्रपवाद्‌ ब्र नदीं दयता । 

शंकर स्वामी पूर्वमीमांसा का इतना खण्डन करने ( देखो १।४ ) 
के पश्चात्‌ मी यज्ञमें पशु दिखा ॥ ५५५ मानते ई। 


यथां प्रणिदिंसा प्रति षेधस्य पशसंज्ञपनविधिना बाघः। 
(शां० भा० ३।४।२८ प्रष्ठ ४४७ ) 
शसा न करनी चाहिये! इस निषेध का बाच पुनद से होता दे । 
शकर स्वामी यज्ञो मे पञ्यु-वध का निमे नदीं करते । यद्यपि ऊपर 
की उक्ति पृं प्त में हे परन्तु इसका खवशए्डन नदीं किया गया । इस 
श्रत्ते को श्रात्तेप सं° १२ से मिला कर ध्रदिये । श््रपवाद्‌' विदिः 
ज्यो समता जावे ९ इस श्रपवाद्‌ ने तो लाखों प्राणियों का बध कस ३ 
-ौद्ध जेते श्रवैदिक धम को जन्म दिया | 
( ९५ ) 
सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यथं स्थानविशेषो न विरुभ्यः 
शालग्राम इव विष्णोरिति । ( शां ° मा० २।२।१४ प्रष्ठ ७६ 
सर्व व्यापक व्रह्म का उपलभ्ि के लिये प्क कद स्थानमा 
लना विरोध नदीं है | जते शालग्राम की बरिया मे विषु का। 
उपनिषद या वेदो मं एसा कौर उल्लेख नीं दै । यह पुस ` 
प्रभाव दहे) 
( १६ ) 
यथा वा प्रतिमादिषु विषादि बुद्धयभ्यासः । 
( शां० भा० ६।२।६ पष्ट २८ 
ग्राहि मे विष्य ग्रादि ब॒द्धिका च्रध्यास टोता है 
[ हे, उपनिषद्‌ चादि यें इनका उल्लेल नदीं | 


प्राध्व 


संकर शरोर जाद्‌ 


शकर माष्य मे (मायावी अर्थात्‌ जादूगर का उल्लेख बहुत श्राता 
है| श्री शंकराचार्य जी जादूकी उपमा देकर इस संसारके मिथ्वा 
सिद्ध कस्ते रै । त्राज कल किषीका जादुंगर के जादू पर विश्वास नदीं 
दै। बाजासें मे नित्य जादूकालेजञ हुश्रा करताहै। त्रोर जादगर 
हायकी चाल।कीसे कुडकाः ऊुदिखा कर लोगों का मनोषिनोद्‌ 
करिया करते है । परन्तु को$ उनसे धोखा नदीं खता । जादूशर रेत 
कीननुटकी दाय में लेकर कुं मन्तर पदं कररेत कीषड़ी बना देता 
३ ¦ लोग चकित रह जाते ई । परन्त॒ किसी को यह विश्वास नदीं द्योता 
किवस्तुतः रेत की घडी बनादी गहै श्रीशंकराचाय्‌ जी के 
समय मे जादूगरों के विषयमे लोगो कीक्या धारणा थी इसका कुं 
नमूना माप्य से भिल जाता दै । दम यदो कुलं उदादरण देते ह| 
(१) 
यथा मायाविनश्चर्मखङ्खधरात्‌ सूत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव 
मायावी परमाथेहपो मू मिष्ठोऽन्यः। 
( शां० भा० १।१।१७ पृष्ठ ३६ ) 
ग्रभ-जैसे असली जादृगर तो जमीन पर खड़ा रहता है श्रोर 
एक मूढा जादृगर हाथ में टाल तलवार लिये रस्सी पर॒ चदता हुत्रा 
प्रतीत होता है इसी प्रकार जी ब्रह्मसे श्रलगदहै। व्ह्यतो वास्तविक 
सचा है शरोर जीव की केवल प्रतीति दोषी है। यँ श्री शंकराचायं जी 
मभते है कि वस्तुतः एक मायावी ऊपर चद जाता है। इीलिचे 
उन्हेने यह उपमा दी । बात यद नहीं है । रस्सी पर चदे हुये जादूगर 
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मी ्रसलीदहीहोतेर्ै। उनको दस प्रकार खल करा श्रभ्यास रहता 
है कि वह्‌ शीघ्र दही उतर चद सकते दहं । यह उपमा व्रह्मके विप्रयमं 
विषम ठहरती है । बादरायण केसूत्रमं नतावद्‌ उप्रमा दहन इस 
सिद्धान्त का गन्धमाच्र हे | 
(8 

यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न 
घ स्पृश्यते श्रवस्तुसखात्‌ , एवं परमात्मापि संसारमायया न 
संस्परश्यत इति । (शां मा० २२६ प्र १६१९) 

जसे ग्रपनी फैलायी दई माया से जाद्गर तीन कालांमे भी दूषित 
नदीं होताः क्योंकि वह ख्रवस्वुहै इसी प्रकार परमात्मा भी संसार की 
माया से दूषित नहीं होता | 

य्ह शं०्स्वा° मानलेते दकि जादूगरमं व्ह शक्रितैहै कि 
्रवस्तुको वस्तु करके दिखादे। ग्राजकल जादू परर बहुत सादित्य 
उपस्थित है । उसके देखने से ज्ञातहोजाता दैकिं केवल धोला दै; 
जादू की उपमा ब्रह्म का देनी सवथा श्रसंगत ग्रौर ग्रनुचित दै । 


नवो खध्याय 
प्रय का क्रम 


शं = स्रा०-एवं क्रमेण सूद्मं॑घूद्मतंर चानन्तरमनन्तरं 
कारणम पत्य सर्वं कार्यजातं परमकारणं परमसूक्म च ब्रह्माप्यतीति 
वेदितव्यम्‌ । ( शां० भा० २।२।९४ प्रष्ठ २७५. } 


इस प्रकार ऋम पूर्वक सु्ञ से सूल्मतर, एक काय्यं से उसके कारण 
म, फिर उसके कारण मे, फिर उसके कारण मं श्रन्त को सभी जगत्‌ 
अन्त्य कारण परमसुदम बरहम मेँ लय हो जाता हे एेसा जानना चाहिये । 

हमारी ्ल्लोचना--यदि खि मिथ्या ग्रौर श्रवि्या जन्य दती 
तो क्रम कैसे हो स्कताथा! क्रम विया का सुचक हैनक्रि च्रविधा 
का क्रम-मगके कारण ही तोस्वम्न विश्वसनीय नदी होते । स्वपो में 
कह न कहीं को$ न कोईक्रम मंग एेवा होता है जिससेस्वम्रका 
ञ्रतथ्यत्व प्रकट हो जाता दै । सषि-स्चना की प्रक्रिया मे तो श्विना 
ओर भाया को स्थान दिया गया है परन्ठ॒ प्रलय की यक्रिया मं नहीं । 
यह्‌ क्यों १ वर्यो तो केवल यह कह दिया गया :-- 

भूतानासुखन्तिप्रलयावनुलोम प्रतिलोम कऋमाम्यां भवतः 

( शां० मा० २।३।१५ प्रष्ठ २७५ ) 


न 


भूतो की उत्ति ग्रौर प्रलय च्ननुलोम प्रतिलोम क्रम से होती हे। 
ययँ प्रतिलोम मे न कहीं अविद्या हैन माया न अध्वा । उपनिषद्‌ 
म मी जहाँ उत्पत्ति का उल्लेख दै वर्ह श्रनुलाम क्रम मं कीं श्रविद्ा 
या माया का उल्लेख नदी । देखो :-- 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः घम्भूतः' ( ते २।१) 
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यहो एक बात शरोर याद्‌ रखनी चाहिये । यद्यपि माया 'दाय सृष्टि 
की उदय्तिमे यह काका सकताहै किङ क्रम तो होता है चाहे 
वह उलया दी हो परन्तु यह बात प्रलय मँ कैते घट सकती है १ माया- 
वादः से प्रलय की व्याख्या कठिन ह | प्रलय श्रौरसषश्िमंक्या मेद्‌ ह १? 
यदि सृष्टिकोस्वम्न माना जायतोक्या प्रलय भी स्वम्नमेंद्ी शामिल 
है १ यदिस्वप्नहीहैतोमेदक्या हूश्रा १ श्रोर यदि स्वप्र नदी, जागत 
श्रवस्या है तो क्रम कैसा ? कल्पना कीनि कि मैने स्वप्न मंदेखाकि 
मैने व्यापार किया, धन कमाया, गाय खरीदी, दूध दूदा, दही जमाया 
रायता बनाया । यह था स्वप्न काक्रम | गओ्रख खुल गद तो व्यापार 
घन, गाय, दूच, दही, रायता रूपी सृष्टि एक ऋण में समाप्त दौ गई । 
वयँ प्रतिलोम प्रलय के लिये स्थान दी नहीं| यदि खशि च्रार्‌ प्रलय 
वास्तधिक है तो श्रनुलोम श्रौर प्रतिलोम क्रम ठीक है । परन्तु यदिं 
सष्टिमाया या श्नविद्याके कारणदहै तो श्रनुलोम प्रतिलोम क्रमक 
प्रशन दी नदीं उठ सकता । 


दसवां अध्याय 


प्ररपर विरोध 


[+ 


श्री शंकराचार्थजी महाराज मायावाद्‌ श्रौर ब्रह्म के तअभिन्न-नामन्त 


उपादान कारणवाद को सिद्ध कृरना चाहते थे जो उपनिषद्‌ 


वेदान्त 


तथा वैदिक सिद्धान्त के विरुद है| श्रत्व कद स्थानों पर परस्वः 
विरोध हो गया है । यदयँ कुं उद्धरण दिये जाते द । 


„१ (अ) 'अविकार्योऽयम 
व्यत्‌ ॥ 
(शां० मा० १।१}४प्रष्ट १७) 
वह ईश्वर श्विकारी हे । 


२- (भ्र) प्रदीप प्रायश्च 
द्रव्यान्तरत्वं व्याख्यातम्‌ । 
{शां० मा० २।३।२६ पृष्ठ २८६) 
दीपक का प्रकाश एक द्रव्य 
ही दसरा है | 


_ रे--(्) अविद्यावद्‌ 
{विषयार्येव प्रत्यत्तादीनि प्रमा- 


णानि शखाणि च। 
(शा० भा० १।१।१ पष्ठ ३) 
शास्र आदि श्रविद्यावतू ई। 
शाख्रमेवेद्‌ भीच्रा गया। 


(क) प्राणना ब्रह्यचक्छारत्व 
धिद्धिः। 

(शां० भा० २।४।४ धर २ ०८) 
इसमे सिद्ध दहै किं ग्राणः 

ईश्वर के विकार ह। 
(क) अग्नेरिवष्एय प्रकाश्या 1 
(शां० मा० २।३।२६ ष्ठ २८६) 
जेते 'गरमी शरोर म्रकाश् 


्मग्निके गुण ह। 


(क) महतचऋष्बेद्ादेः शासन- 
स्यातेक विद्यास्थानो पच्ुहिदस्य 
प्रदीपवत्‌ सवाथावद्यातिनः 
दरवज्ञकल्पस्य योनिः कार्यं 
ब्रह्य । ¦ शा†० मा० १।१।३ पछ ६, 

वेद प्रदीप के समान स्वयं 
सिद्ध है क्योकि ब्रह्म दी उक 


योनि है | 


९८९ 


४--(अ) शेर संबन्धस्य 
धममाघमयंः स्तत्‌ कतस्वस्य चेत- 
रेतराश्रयत्वप्रसङ्कादन्धपरम्प - 
रेषाऽनादिन्वकस्पना | 

(१।९।४ पष्ट २२) 

यदि शरीर कमं के च्राधीन 

ग्रोर कर्म शरीर के च्राधीन मानें 

जाये तो यह्‌ अनादित्व की कल्पना 
द्मन्ध परम्पय द्यो जायगी | 

५-- (चअ) तत्‌ कृतघमांधम- 
निमित्तं सशरी रल्वमितिचेन्न | 
शरीरसबन्धस्य्रासिद्धल्वाद्‌ धमा- 
धमयोरात्मक्रृतत्वासिद्धः । 

(शां० भा० १।४।४ पुष २२) 

प्रसा के किये हुये धर्म 
चर्म के कारण शरीर नदींदे। 
शरीर का सम्बन्धतो सिद्ध दी नही; 
चरर धर्मं श्रधर्मं स्रात्म कृत दै यह 
मी सिद्ध नदीं 

६--(अ) ज्ञानं तु प्रमाणः 
जन्यम्‌| (१।४]४ प° १८) 

ज्ञान प्रमाणो द्वारा होता हे। 


7 शांकरभाष्याललीचन 


(क) नैष दोषः ¦ श्चना- 


दित्त्‌ संसरस्य। 


(२।१।४५ प्रष्ठ २१८) 
यह दोष नहीं । क्योकि ससार 
द्रनादि हे) 


(क) सापेक्ञो हीश्वरो विषमां 
सिं निर्मिमीते । क्रिमपेक्तत 
इति वदामः 

(२।१।२४ प्रष्ठ २१७) 
ईश्वर की बनाई हुदै खट 
की विषमता श्रपेन्ता के कारण है। 
किंसकी श्रपेत्ता से? घर्म॒श्रौर 
श्रधर्म की श्रपे्तासे। एेसा हमाय , 
कृथन हे | 


(क) अतिद्यावत्‌ विषयाणि 
प्रत्यत्तादीनि प्रमाणानि । 
(१।१।१ प्रष्ठ २) 
प्रत्यत्नं श्रादि प्रमाण श्मविद्या- 
वत्‌ ह| 


सर्वां अध्याय | 


७-(श्च) द्विरूपं हि ब्रह्मा 
गम्यते, नामरूप विकारभेदो- 
धवि विशिष्ट, तद्‌ विपरीतं च 
ऊर्वोपाधि विवजितम्‌ । 
(१।१।१२ प्र° ३४) 
बरह्मकेदो सूय जाने गये 
एक नामरूप विकार भेद उपाधि 
विशिष्ट श्रौर दसरा उपाधि रहित । 
८- (च) परस्मादधि ब्रह्मणो 
भ्रूतानामुसपत्तिरिति वेदान्तेषु 
सयदा (१।१।२२ पृष्ठ ५७) 
परत्रह्म से दी भूतो की उत्ति 
द्& एषी वेदान्त वको की 
म्व्यादा है। 


श्च) न ह्ये कस्मि- 
-न्घर्िणि युगपत्‌ सदसत्त्वादि 
प्विरुद्धधर्मसमावेशः संभवति 
-स्टीतोष्णवत्‌ । 


(रां० मा० २।२।३२ ध्य २५३) 

एक ही धर्मी मंएक ही समय 

-सत्‌ श्रौर श्रत्‌ दो विर्ड धम 

शं | स री न 

नदीं रह सकते जेते सरदो श्रौर 
ममी दोना! 
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(क) समस्त विशेष रहितं 
निर्विकल्पकमेव जह्य प्रतिपत्तव्यं 
न तद्‌ विपरीतम्‌ । 

(२।२।१२१ प्र २५६) 

ब्रह्म को सब विशेषणो से 

मुरत निरविकल्य दी मानना -चादिये 
द्मन्यथा नदीं 

(क) उपाधी चाविद्या 
प्रलयुपस्थ{पिवस्वात्‌ । 

(२।२।११ ए २५५-२३५६) 
रह्म मे उपाधि तो ्मविया 
के कारण दहै), 


(क) तन्त्वान्यत्वाम्यास- 

निर्व ्रनीये नामल्पे । | 

(१।१।५ प्रष्ठ २७} 

नामच्रोर ख्पन त्व हन 
त्रतत्व । श्रनिर्वचनीय ह । 


र 
१०-- (अ) अ विद्यावत्‌ 
विषयाणि प्रव्यत्तादीनि भ्रमा. 
णानि । .. 
(शां० मा० १।१।१ प्रष्ठ २) 
प्रत्यत्तादि प्रमाण अविद्या 
वत्‌ ह । 


११ {अ) मायेव संध्य 
सष्टिनं परमाथं गन्धोऽप्यस्ति | 
(३।२।३ प° ३४४) 
माया के समान स्वप्न की सष्टि 
मे परमाथ का गंध मी नहीं है। 
१२-.अ) द्विरूपं हि नद्या- 
वगम्यते नामह्प विकार मेदो 
पाधि विशिष्ठ, तद्‌ विपरीतं च 
सर्वोपाधि विजितम्‌ । 
(शां० भा० १।१।१२ प° ३४) 
ब्रह्यकेदोरूपर्ै एक नाम- 
खूप उपाधि वाला, दूसस उपाधि 
रहित ॥ 


संभवति। 


/ शांकर माप्यालोचनं 
(क) यद्ध प्रत्यक्ञादीनाम- 
न्यतमेन प्रमाणेनोपलम्यते तत 
संभवति । यत तु न केनचिदपि 
प्रमाणेनोपल्ञभ्यते तन्न 
(२।२।२८ प्रष्ठ २४८) 
जो प्रत्यच्छादि प्रमाणो से 
सिद्धदह्यो वह संमवदहै जो किसी 
प्रमाण से न सिद्ध दहो वह्‌ 
श्रसंभव | 
(क) स्प्रतिरषा यत स्वप्र 
दशनम्‌ । (२।२।२६ प्रष्ठ २५०) 
स्वप्मम स्मृतिकी चीज दी 
तीत होती हे । 


(क) ममम्त॒ विशेषरहितं 
निर्विकल्पे ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं 
न तद्‌ विपरीत । 

(२।२।११ प्रष्ठ ३५६) 
विशेष रहित, निर्विकल्प हयी 
ब्रह्य हे } इससे बिपरीत नदीं | 

न तावत स्वत एव परस्य 
ब्रह्मण उभयलिं गन्वमुपपद्थते 
ह्येकं वस्तु स्वत एव रूपादि 
विशेषोपेतं तद्‌ विपरीतं चेत्य- 
वघारयितु शक्यं विरोधात्‌ | 

प्रष्ठ ३५६) 

परब्रह्म मे स्वतः दही उभय 

लिगत्व नहीं हयो सकता । यहं नही 

हो सकता किएक वस्तु ही स्वत 

रूप ग्रादि विशेषता वालीभी हो 
रोर इसके विपरीत भी । 


दसर्वा अध्याय ] 


१२-( श्च ) अ्रयमनादि- 
रनन्तो नेसगिकोाऽध्यासः | 
( १।९।१ प्ट ४) 
यह श्रध्यासर श्नादि श्रनन्त 
नैसर्भिकहै। ` 


१४-- (अ) कियासमवाय।- 

भाव(चात्मनः कठत्वानुपपन्त । 

( १।२।४ पृष्ठ २२ ) 

श्रात्मा का कत्तं होना सिद्ध 

नदीं क्योकि ग्रातमा श्रौर क्रिया सें 
समवाय सम्बन्ध का श्रमाव है | 


१८-- (ध) इद्‌ तु पारमा- 
थिक, कूटस्थनित्यं, व्योमवत्‌ 
सवव्यापि, सर्व विक्रिया दितं, 
निन्य, निरवयवं स्वयं 
ग्यातिः स्वभावम्‌ | 

( १।१।४ पष्ठ १४ ) 

यह तो परमाथं मं करस्य, 

नित्य, च्राकाश के समान सर्व- 

यापक, सव क्रियाश्रों से शल्य 

नित्य तृत, ्रवयव रहित स्वयं 
न्योति हे । 


#) 


२८५. 


(क) भस्यानथंहेतोः प्रहा- 
णाय शभात्मेकन्व विदा प्रति 
पत्तये सवे वेदान्ता ्रभ्यन्ते 

( पष्ठ ४) 
इसी श्रन्थ के प्रदाण के ' 
लिये सव वेदान्त यल करते हं | 
नोट--नैसभिकं ्रनादिः 
द्रनन्त का प्रहाण॒ कैसा ? 

(क) अनादौ तुः संतारे 
बीजाङुरवद्धेतुमद्धाबेन कर्मणः 
सगवेषभ्यस्य च प्रवतिनं- 
विरुध्यते । (२।१।३५ पृ २८) 

ग्रनादि संसार मे बीज श्रौर 
दमक्कर के समान करम शौर विपमता 
क ग्रवरत्तिमे कौ विरोध नदीं | 
द्रधात्‌ ईश्वर जीवों के कर्मो वेः 
अनुत्रूल शर्‌ रादि देता है । 

(के ) अभिष्यापदेशाच्चा 
त्मनः कच तवप्रक्ृतित्वे गमयति । 

( १।४।२४ पष्ठ १७६) 

्भिध्या के उपदेश से व्रह्म 

का कतां श्रौर्‌ उपादान होना 
सूचित होता है । 

नोट- -जो विक्रिया रषि हो 
वह्‌ उपादान कमा ? 
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१६९-(अ) बह्यणोऽपितर्हि 
सत्तालक्षणः स्वभान श्राकाशा- 
दिष््रनुबत मानों दृश्यते | 

( २।१।६ प्रष्ठ १८७ ) 


कारण ब्रह्य शौर काय्यं 
माकाश दोनों में सत्तालक्षण 


` मिलता है । 
१८--( अ ) सर्वज्ञसयेन्र- 
स्यात्मभूत इव 
{ २।१}१४ पष्ठ २०१) 
सवज्ञ ईश्वर के द्यी श्रात्म- 
` मूत । 


"६८-(श्र) यथा च कारणं 
ब्रह्य विषु शालेषु सत्वं न व्यभि 
चरति एवं कायंमपि जगत्‌ त्रिषु 
कालषु सव न व्य्रभिचरति | 

( २।९।१६ प्रष्ठ २०३) 

जेसे कारण ब्रह्म तीनों कालों 

मं सत्य हं इसी प्रकार काय्य 
जगत्‌ भी तीनों कालों मं सत्य है | 


| शांकर माष्यालोचन 


(क) काय्यंस्य तद्ध 
माणां चाविदयाध्यारोपितत्वान्न 
तेः कारणं संसभ्यत इति । 

( २।१।६ प्रष्ठ १६१ ) 

कार्य्य श्रो उसके धर्म सत्य 

नही, रविद्या के श्रायोरिति मात्र 
है| 

(क) श्रविशा कल्पिते नाम- 
रूपे । ८ २।१।९४ प्र २०१ ) 

श्रविद्ा कल्पित नाम ल्प 
है । 

नोट--यद एक ही वाक्य मेँ 
दो परस्पर विरुद्ध बाते है :-- 

(१) सगेज्ञ ईश्वर के श्रात्म 
मूत | 

(२) श्रविद्या कल्पित नाम- 
रूप | 

स्थेज्ञ ईश्वर के श्मविध्ा 
कल्पित नाम सूप ग्रात्म भूत कैसे 
हुये ? 

(क) जगत्‌ मिथ्या है । 


-द्षवां अध्याय | 


१९-( श ) अनिवंचनीये 
नाम रूपे । ( १।९।५ एड २७) 
नामच्रार स्य नसत हैन 


¢ 


असत्‌ । ्ननिवचनीप है | 


२०-- (अ) टृश्यतेहि लो 
तनत्ेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषा. 
दिभ्य विलक्षणानां केशनख. 
दीनामुत्पत्तिः । च्रचेतनत्वेन च 
प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्ये वृधि 

कादीनाम्‌ | 
( २।१।६ प्र १८७ 


२१- (अ) न तमो 


१. (यि ५. .. 
यस्मिन्रचेतने प्रघरत्ति्टश्यते ` न 


तस्य सा इति। भवतु तस्यैव 


सा। सातु चेतनाद्‌ भवतीति 
नमः | ( २।२।२, प्र २२२ ) 

टम यह नदीं कते कि जिस 
द्रचेतन में परव्रत्ति देखी जाती है 
वह्‌ उसकी नदहीं। उसी कीहय। 
परन्तु हम यह कटते है क्रि यह 
परघृत्ति चेतन से त्राती है। | 


२८७ 


(क) अवरक्तव्याश्चेन्नोच्परे- 
रम्‌ । उच्यन्ते चावक्तञ्यश्चेति 
विप्रतिषिद्धम्‌ । 

( २।२।३२ प्रष्ठ २५३ ) 

ग्रवक्तव्य है तो कहना नही 

चाहिये था । कदे मी जाते हो । श्रौर 

श्रवक्तव्य मी कहते हो | यह तो 
परस्पर विरोध है | 

(क) षिलत्षण॒कारयोत्प- 
रेयभ्युपगमात्‌ समानः प्रागुस्प- 
तरसतकाय्य॑वद्भघङ्गः | 

( २।१।१२ व १६२) 

विलक्षण कार्यं की उघत्ति 

से तौ श्रसत्कार््य वादी हो 
जानोगे | 

नोट-शंकर स्वामी च्रस- 
काय्य वादी नहीं| तो मी विल 
चेण उतच्ति मानते है। 

(क) ददेन्द्रियादिष्वहं ममा- 
भिमानरहितस्य परमावृ्वाुप- 
गतत प्रमाणपघरत्यनुपपत्तेः | 

( १।१।१ प्रष्ठ २) 

रग्रोर इद्धि श्रादि में 

ह “नमः रहित प्रमाता की 

उपपत्ति नदीं हो सफ़ती। ग्रतः 
परमाण कौ भी परत्रत्ति नही। 

ट-- यहां यह क्यो नही 

मानते फ यह ग्रति श्रत्मा जो 
चेतन दहै उसके कारण है ! 
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२२- (श्रा) यथा सुरस्य 
श्राक्रतस्यजनस्य स्वप्र उश्चाव- 
चन्भाकान्पश्यतो निथिवमेव 
मरत्यज्ञाभिमतं विज्ञानं भवति 
याक्मबोधनात्‌ न च श्रत्यक्ा- 
भसाभिप्रायस्तत्काले भवति, 
तद्त्‌ | 

( २।१।१४ पृष्ठ श ) 

जैसेस्वमम में मनुध्य अतथ्य 

देखता हैरेसेही जाग्रत म भी 
अतथ्यदीदहै। 


२३) गायत्री वा इदं 
सर्वमितिः। न द्यक्तरनिवेश- 
माजाया गायञ्याः सवात्मकत्व 
संभवति । तस्माद्‌ यद्‌ गाय- 
थ्रास्य विकारेऽनुगतं जगत्का- 
रणं ब्रह्म तदिह सर्वमद्युच्यते । 

( १।१।२५. पृष्ट ५४) 


शकर भाष्यालोचन 


(क) न स्वप्रादि प्रत्ययवज्‌ ` 
जाग्रत्‌ प्रत्यया भवितुमहन्ति । । 
करमात्‌ १ वैधम्यात्‌ । वेधम्यं 
हि भवति खप्रजागरितयोः । 
किं पुनवैघस्यम्‌ । बाधाबाधा- 
विति न्रूमः । 

( २२२१ प्रष्ठ २५०). 

स्वप्न के प्रत्यय शरोर जाग्रत्‌ 

के प्रस्ययों मभेद है स्वमन के 

प्रत्ययो का बाध दयो जाता है 

जायत के प्रत्ययो का बाघ नर्द 
होता । 

(क) विक्रियारहितम्‌ । 

( १।१।४ प्रष्ठ १४} 
ब्रह्म विकार रहित हे । 


-दृसवां अध्याय | 


२४ (भअ) नहि जीवन 
-मात्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः । 
( १।१।३१ प्रष्ठ ६१) 
ब्रह्म से मित्र जीव नहीं 


हि २५- (अ) 
"पत्त : । ( १।१।४ प्र २२) 


कतृत्वानुर- 


२४६ 


(क) नन्शीश्वरोऽपिशरीरे 
भवति,स्यम्‌ । शरीरे भव्रति न 
तु शरीर एव भवति ।*“ “` 
जीवस्तु शरीरएव भवति, तस्य 
भागाधिष्ठानाच्छरोरादन्यत्र बु 

| 
( १।२।२, प° ६६ ) 
दैश्वर भी शरीर मदहै। यहं 
टीकदहै। परन्तु शरीरमेंदहीहै 
एेसा नदीं । जीवतो शयैरमे दी 
है। शरीर से बाहर उसकी वृत्ति 
नहीं जाती ! शरीर उसके मोगका 
द्मधिष्ठान है) 


नोर--यहा जीव शरोर ईशर , 


का स्पष्ट मेद्‌ है| 
(क) सव वेदान्तेषु सृष्टि- 
स्थिति संहारशारणएतवेन ब्रह्मणः 
प्रसिद्धन्वात्‌ । . 
( १।२।६, पु० ७०} 
सत्र वेदान्तो में प्रसिद्ध दै 
कि ईश्वर खष्टि, स्थिति श्रौर 
संहार करने बाला है । 


+ + 


[| 
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२द-- (च) 
तुम हि म्नः। 
( १।२।२२ प्रष्ठ ८५) 
जीव श्रल्पशक्ति है | वह 
चन मूलो की योनि नहीं द्ये सकता । 
, २७--(अ) परमाथवस्या- 
या खकेटयवहाराभावं वदन्ति 
दान्ताः सवं। 
( २।१।१० प्रष्ठ २०९१) 
परमाथं श्रवस्या मै सब 
व्यवहारो का अमाव ह्येता है। 
एसा वेदान्त मानता है । 


नशारीरस्य 


„ _ स्ट (अ) यत्‌ स्वज्ं 
सवेरा ्रह्मनित्यशुद्धबुद्ध- 
ग्डक्तस्वभमावं शारीरादधिकम- 
यत्‌, तद्धयं जगतः ख न.मः। 
( २।१।१२ प्रष्ठ २न्ट) 
जो सर्वज्ञ सवंशक्तिमान, नित्य 
शद्ध उद्धः बुद्ध मुक्त स्वभाव है 
रौर जीव से न््ा है, उसीको 
दम जगत्‌ का खष्टा कहते है । 


| श्कर-भाष्यालोचनः 


(क) नहि जीवनामास्यन्त- 
भिन्नो ह्मणः । 
( ।१।३१, प० ६१ ) 


(क) व्यवहारावस्थायां तू. 
क्तः श्रुताव्पं श्वरादिव्यव- 
हारः | 

( २।१।१० प्रष्ठ २०१ } 
व्युचहार श्रवस्था मेंतो वेद्‌. 
मे मी ईश्वरादि का व्यवहार किया 
है । | 
नोट-व्यवहार परमार्थं से! 
भिन्न क्यो है १ यदि व्यवहार परम 
श्ननथंहैतोवेद्‌ मे इसका प्रति- 
पादनक्योँदहै? वेदकोतोसूथ्य- 
वत्‌ कहा है । 

(क) जीवस्य संसास्त्विं 
ब्रह्मणच्च सष त्वः ` ` ---सम्यग- 
ज्ञनेन बाधितत्वात्‌ | ` 

( २।९।२२, प्रष्ठ २०६ ) 

सम्यग्‌ ज्ञान से जीव का 

संसारीपन श्रौर ब्रह्म का सष्ठ होना 
बाधित हो जाता है। 

नोर--जब बाधित हो गया 
तोब्रह्मका खष्ठा होना मी भूठः 
रहा । 


द्वं अध्याय |] 


<-(्) सामान्याद्धि 
विशेषा उत्पद्यमाना टश्यन्ते 
मृदादेवटादयो न तु विशेषेभ्यः 
सामान्यम्‌] 
ˆ ( २।३।६ प्रष्ठ २७१ ) 
सामान्यसे ही बिशेष उत्पन्न 
हुये देखे जाते दै जैसे मिहीसे 
पड़े प्रादि । विशेष से सामान्य 
नहीं । 
नोर यहा शंकर स्वामी 
सामान्य विशेष का सेद स्वीकार 
करते है | 


२५८. 


(क) न च वैशेषिकैःकल्पि- 
तेभ्यः पडभ्यः पदार्येभ्योऽन्येऽ- 
वशाः शत प्रहसं बाथां न 
कल्पायतव्या इति निवारको 
हं तुरस्ति। 

( २।२।१७, पृष्ट २३७ ) 
वेशेषिकने हुः पदार्थो की 
कल्पना की है। सौ श्रौर्‌ हजार 
कोभीहो सकती है। कदेव 
तोहे नहीं| 

नोट--यहा वैशेषिको के हः 
पदार्था का मखल उड़ाया है श्रौर 
रागे स्वयं इन्दी को माना है। 


ग्यारहवां अध्याय 
शाकर-घक्तियों । 
यद्यपि शांकर-माष्य मे मौलिक मूलं ह तथापि जैसा हम प्लत 
कह चुके है श्री शंकराचार्य महाराज के माष्य मं श्रनेक एसी सूक्रितयां 
पाई जाती दैजिनसे वैदिक घर्म ज्रौर वटि क संस्कृति के उत्थान ये 
बड़ सहायता मिलती है । यदि मायावादः छायावाद्‌, स्वस्माद्‌, बह्योक- 
वाद्‌, जीव दश्रच्रमेद्‌ वाद्‌, प्रकृति-विरोधवाद्‌ को छोड दिया जाय याः 
अखि से ग्रोिल कर दिया जाय तो शांकर भाष्य श्रव में बहुत से 
रल हं जोदवेद तथा वैदक ग्रन्थों से मथ कर ही निकाज्ले गये है । 
उनसे पाठकों को बहुत लाम हो सकता हे । दम यँ कुक नमूने के 
"तोर पर देतेहै:-- 
। (१) 
वेदस्य हि निरपेक्ञ स्वाथं प्रामारयं रषेरिति खूप विरे | 
( २।९।१ प्रष्ठ श्ठर्‌ ) 
द सतः मरताण हे । इतके प्रमाणत मेँ किती चन्यं कोच ;; 
-नदीं । जसे सू्ध्यकी रूप विषय मे | । 
८२) 
ब्रह्म जिज्ञासा के लिये चार बातें चाहियं :-- 
(भ्र) नित्यानित्य वस्तु विवेकः 
नित्य रोर ्रनित्य की पहचान ! 
` (अ) इहासुत्राथभोगविरागः | 
लोक शरोर परलोक के मोग से विरक्त ! 
.(इ) शमदमादि साधन संपत्‌ । 


# 


# 0 [प १1 । ॥ न 


ग्यारह अध्याय |। २५२ 


शम, दम, उपरति, तितिक, शद्धा; समाधान रूपी छः मानिक 
वृत्तियां । 

(ई) मुुल्ञस्व 
' मोक की इच्छा ! 


( १।१।१ प्रष्ठ ५ ) 
(३) 


महतः ऋऋछबेदादः शाद्खप्यनेकवि्यास्यनोप हितस्य प्रदीपवन्‌ 
सवौथनिद्योतिनः सर्वज्ञशल्यस्य योनिः कारणं व्रह्म । नहाटशघ्य 
शाख्यग्वेदादिलक्तणस्य स्वज्ञ॒गुणान्वितस्य सवज्ञदन्य्रतः 
संभवोस्ति | | ( १।२।२ पष्ठ ६ ) 
 ऋण्वेद्‌ आदि बडे शास्र ,दै। उनमें ्रने विया है । दीक 
के सनान वे सब श्र्थो के चोतक है रेते स्वगुण सम्यत्न शालं का 
प्रकाश सर्वज्ञ ईश्वर के सिवाय श्रौर किसी से नदीं दौ सक्ता। 
= ( ध ) ७१ 
तञ्च सम्थग ज्ञनमेकषूपं वस्तुतन्व्त्वात्‌ । एकरूपं इव 
स्थितो याऽथः. च पमाः | हके तद्विषयं ज्ञानं सम्यगज्ञान 
मिन्युच्यते यथाग्निरुष्ण इति । -(-शं° भा ९।६।११ ४ १६४ ) 
लो ज्ञान एक रूप रहे वह सम्यक्‌ है, क्योकि वह वु के प्रश्रित. 
हे पस्मार्थं वही दै जोएक रूप संस्थित रहे, जैसे श्रभि करी 
उष्णता । 
(५) कि 
ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं तथापि पुरूपंण कतु मञ्च - 
मन्यथा वा कन्तु शक्यं, पुरुषतन्त्र्वान्‌ । ज्ञानं ठु परमाणजन्यं 
प्रमासं च यथाभूतं वस्तु विपयमता क्षत कतु मकतु सन्यधाका 
दन्तमशक्य केवलं वस्तु तन्त्रमेक तत्‌ । ( १।९।४ प्र ६८) 
- ध्यान वचि मानसव्यायारहैतो भी उद दद्व के च्रध्ीन दैः 
करे, नक्रेःया चन्यथा करे ज्ञान प्रमाण जन्य हं प्रमार कन्टु 
% ॐ 


| 
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विषय के श्राधरित है | इसलिये ज्ञान मे करने, न करने, या उल्या करने 
का प्रशन नहीं | वह वस्तु के ्राधीन है। 
। भ # ६ ) % क [क 
ज्ञानस्य निन्यसवे ज्ञानक्रियां प्रति स्वात्यं ब्रह्य हीयते । 
ऋ थानित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि ब्रह्मः तदा सवंज्ञान 
शक्तिमच्येनैव सवंज्ञत्वमापतति । ( १।१।५ पृष्ट २५) 


यदि ब्रह्य सर्वज्ञ है श्रोर उसका जञानं नित्य है तो संसारमेजो 
क्रियाय द्रा करती ह उनके जानने के लिये ब्रह्म स्वतन््र न रहेगा । 
क्योकि उसका ज्ञान बदलेगा नदीं । शरोर यदि वह ज्ञान श्रनित्य हैतो 
ब्रह्म कमी ज्ञान क्रिया से उपरत भी हयो जायगा । अर्थात्‌ ब्रह्म कभी ज्ञान 
क्रिया को नहीं मी करेगा । इसलिये यही मानना चाहिये किं ब्रह्म कीः 
सर्वज्ञता से “सरवज्ञान-शक्रित” दी च्रमिप्रेत दै । 
(७) 
“ध्राण्‌ः, के] चार अथ :- 
[१] वायुमात्र [२ देवतात्मा [३] जीव [४ परत्रह्य। 
( २।१।२८ प्रष्ठ ५६ ). 
(८) 
न ह्यन्यत्र परमात्मज्ञानाद्धिततम प्रापिरस्ति। 
( १।१।२८ प्रष्ठ ५७.) 
परमात्मा के ज्ञान से इतर शरोर कोई परम हितकारी मराति नदीं हे ।: 
(€) 
क्रतुः संकल्पो ध्यानमित्यथेः । ( १।२।१ प्रठ ६३.) 
क्रतुः का श्च्थं है संकल्प या ध्यान | 
वा 
यद्यपि श्चपौरुषेये वेदे वक्तरभावान्‌ नेच्छाथः संभवति तथा- 
्युपादानेन फएलेनोपचयंते ।& लोके हि यच्छब्दामिहितश्ुपादेयं 


ग्यारह्वां अध्याय | २५९५ 


मवति तदू विवक्षितमिस्युचयते, यदरनुपादेयं तदंविवक्षितमिति 
त्द्‌ वद्‌ बेदेप्युपादेयसेनाभिदहितं 


विवक्सितं भवति इतरदविवक्तितम्‌ । ८ १।२।२; पर &४-२३५ ) 


वेद श्रगोबुप्रेय है । कोई उस्रा वक्रता नदीं । इष लिये कहने की 
इच्छा का प्रश्न नदीं उठता । तथापि उपादान फ़ल के उपचार सेएेसा 
कंहा जाता है । लोकमेंदेखते्ै कफिजो उपादेय है उसको विवक्षित 
( कहने योभ्य ) कहते दै । जे उपादेय नदीं उसका (्रविवक्लितः । एेसे 
हीवेदभमी दह) 
( १९१ 
` नन्बोश्रोपि शरीरे मवति । सख्यम्‌ । शरीरे भवति न तु 
शरीर एव मवति, “पायान्‌ परथिन्या उय्रायानन्तस्कातः 'साकाश- 
वन्‌ सर्वगतश्च नि्यः' इति च ठ प्रापित्वक्रवणात्‌ । जीवस्तु शरीर 
एव मवति, तस्य भेगाधिष्ठानाच्छरीराद्न्यत्र वृत्त्यभावात्‌ । 
( शां० भा १।२।३ पु° ६& } 


जीव को श्शारीरः ( शरीर वाला ) कहते दहै । ईश्वर को नदीं । 
इस पर प्रश्न करते दकि जब ईरवर मी शरीरम रहतादहैतो वहमी 
शारीर क्यो नदीं १ इसका उत्तर देते ह । यह टाक है कि ईश्वर शरीर ` 
म ह । परन्तु शशयीरमे हयी है' खा नदीं। श्रुति मे कटा है कि "वहं 
प्रथ्वीसे भी वड़ा है", । श्रन्ति से भीवड़ा हे। स्मकाश के समान 
व्याक है › नित्य है । इसके विरुड जीव केवल शेर मेंदहीहै। शरीर 
से बाहर नदीं । शरीर दी उसके भोग कास्थानदहै। शरीरसे बाहर 
उसकी वत्ति नदीं । श्रतः जीव दी “शारीर” हे । ईश्वर नदी । 

(५२) 

कफल भोगस्य प्रतिषे व एमेतदू दशनं, तस्य॒ संनिहितत्वात्‌ ॥ 
न विकारसंहारस्य प्रतिषेधक, सवेशृन्तेषु सष्टि स्थिति संदार 
कारणेन ब्रह्मणः प्रसिद्धवात्‌॥ ( १।२।६, पृ० ७० ) 


ध 


२५६ | शांकर-माष्यालोचने 


ईश्वर कमफल का भोक्ता नहीं । इसका यह श्रथ नहीं कि ईश्वर 
सषि म विकार ओर संहार भी नदीं करता | सन वेदान्त मे प्रसिद्ध है 
कि इश्वर खष्टि, स्थिति श्रौर संहार करने वाला है । 


( १३) 


विश्वश्चायं नरश्चेति, विश्वेषां वायं नरः, विश्वे वा नरा 
अस्यति विश्वानरः परमात्मा, सवोत्मत्वात्‌। विश्वानर एव 
वैश्वानरः । 

अग्नि शब्दोपि अग्रणीत्वादि योगाश्रयेण परमाम विषय 
एव भविष्यन्ति |  (१।२रत प्रष्ठ ६१) 

परमात्मा को वेश्वानर कहते है क्योकि वह विश्व-नर या विश्व॒ 
कानरहे।यासवनर उसीकेरै। 

श्र्रणौ होनेसेच्ग्निभी ईश्वर का ही नाम है] 

( देखो स्वामी दयानन्द्‌ का सत्यां प्रकाश समुल्लास पहला ) | 

ति _ (४) 

सवां णी न्द्रियज्तानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणीः 
न्द्रियकृतानि पापानि नाशयतीति सा नासीति । 
_ _ बोघ्राणस्य च यः संधिः स एष दयौलोकस्य परस्य च संधिः 

भेवति ।  ( १।२।९२ प्र ६३) 

जो पापों को वारे वह वरणा, जो उनको नाप वह नासी | यह्‌ 
वाराणसीः कीं व्युत्पत्ति है । नाक के ऊपर भौ्रों के बीच का मागं 
ईैश्वर के ध्यान दोने से वाराणसीः है । आजकल वाराणसीः कामै या 
बनारस नगर का नाम है। | 

_ , (६५) 

_ नहीदमतिगम्भी र॒भवयायाल्म्यं सुक्तिनिबन्धनमागममन्तरे- 
ान्परक्नितुमपि शक्यम्‌ । रूपा्यमावाद्धि नायमर्थः भत्यक्षगोचरः, 
लिङ्गाद्यभावाच्च नानुमानादीनामिति च वोचाम । 


_ (२।१५११ प्र° १६३ ), 


ग्यारह अध्याय । ३५७४ 


मुक्ति का विषय श्रति गंभीर है| इसलियेवेदसते दयी इसका ज्ञान 


होता है । मुक्तिमेनतोरूपश्रादि है कि ग्रव्यत्तसे ज्ञान हो सकता। 
न लिङ्क रादि दै कि ग्रनुभाव तआरादिसेज्ञान हो सके। 
८ १६ ) 
यद्यपि अस्माकमियं ज्गद्धिम्बविरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति 
तथापि परमेश्वरस्य ज्ञीलेव केवल्लेयम्‌ । अपरिमित शक्तित्वात्‌ । 
( २।१।३२, प० २१७ ) 


यद्यपि जगत्‌ की रचना हमको बड़ी मारी तैय्यारी का फल प्रतीत 
होती तो भी ईश्वर के लिये यह लीला के समान है क्योकि ईश्वर की 
शक्ति अ्रपरिमित है। 
व १ का 
यथाहि पजन्यो ब्रीहि यवादि सरष्टा साधारणं कारणं भवति 
व्रीहियवादि वैषम्ये तुं तत्तद्‌ बीजगतान्येवासाधारणानि सराम- 
धयानि कारणानि भवन्ति, एव मीश्वरा देवमनुष्यादिसष्टा साधारणं 
कारणं आवत्ति। देवमतुष्याद्‌ वेषम्यतु तत्तज जीवगतान्यवा 
साधारणानि कमांणि कारणानि भवन्ति । 
( २।१।२५ प° २१७-२१८.}, 


जैसे चावल जौ श्रादि के उत्पत्तिमें वर्षा साधारण कार्ण दै शरोर 
उनका मेद उनके बीजां केमेदके कारण दहै इसी प्रकार देव मनुष्य 
 श्रादि की उत्पत्ति मेँ ईश्वर सामान्य कारण दै शरोर उनके मेद्‌ उन उन 
वों के भिन्न भिन्न कर्मके कारण है । 
( १८ ) 
ु्य्टकेन लिङ्गेन प्राणादयेन स युज्यते । तेन बद्ध वे बन्धो 
मोको मुक्तस्य तेन च । ` 


शरीर के श्राठ बन्धन ह। इनसे बद्ध दोता है । श्रौर इनसे जो 
नान्य ज तमि -7न्य ठ ) 


॥ 


२५८ । शाकर-माप्यालोचन 


( १ ) प्राणादि पञ्चकम्‌ | 
भाण; श्रषान; उदान, व्यान, समान । 
( >) भूतसूदम पञ्चम्‌ | 
एथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश । 
( ३ ) ज्ञनेन्दरिय पञ्चकम्‌ । 
ग्राख, कान, कान, नाक, जीम, तचा । 
(४ ) करमेद्दरिय पश्चक्म्‌ । 
दाथः पैर, वाणी, पायु, उपस्थ । =. 
(५ ) अन्तःकरण चतुष्टय | 
मन, बुद्धि, चित्त, श्रहकार । 
( & ) अविद्या | 
( ७) काम-वासना | 


६८) कमं। ( २।५।२ पृष्ठ ३११ ) 


अन्नश्टश्चोपभोगहेतुख सामान्याद्नन्नेऽप्युप वयमाणो 
दश्यते । यथा विशोऽन्न राज्ञा पशवोऽन्नः विशामिति। 

( २।१।७ प्रष्ठ २२६ ) 
= श्रन्न' शब्द्‌ सव उपभोग की सामग्री के शर्थोमेंमी श्राता हे | 
केवल लाद् पदार्थके श्रर्थे ही नदीं । जसे मजा सजाकाच्रज् है 
द्मर पु प्रजा के च्रन्न है| 


( २० ) 
यथेह छ्धितावाज्ञा मातर पयु पासते, एवं सर्बाशि भूतान्य- 
गनिहोत्रमुपासते । ( छा० २।८४।५ ) । 


( २।२।४० पृष्ठ ८९४ ) 

जसे भूखे बालक माता शो चाहते है रेते ही स भूत श्रम्निहो्र को 

चाहते हे । रथात्‌ धिना त्रमिहेत्र के पचमूत श्रपणं रहते ह । अगि- 
`" पूरक दै । उससे क्षीर त्रश की पूषि हो जाती है । 


ग्यारहवां अध्याय | २५६ 
(२१) 
यदा प्रक्रान्तस्य विच्यासाधनस्य कथित्‌ प्रतिबन्धो नक्रियते 
॥ न प 
उपस्थितविपाकेन कमौन्तरेए तदेहैव विदयोत्पदयते, यदा तु खलु 
तत्‌ प्रतिबन्धः क्रियते तदासुत्रति। ((२।४।५१ प° ५५७ ) 


यदि किसी अन्य कमकाफल बाधक नहोतो विद्याका फल 
इसी जन्म मै मिलता है । शरोर यदि कोद प्रतिबन्ध त्रा जाय तो दूसरे 
जन्म मे। 

(२२) 

उपासनं नाम समानप्रत्यय प्रवाहकारणं न च तद्‌ गच्छते } 
धातरतो बा संभवति गत्यादीनां चित्तविक्तेपकसात्‌ । तिष्ठतोऽपि 
देह धारणे व्याप्तं मनोन सूचमवस्तु निरौकतणएक्मं भवति । 
शयानस्याप्यकस्मादेव निद्रयामिभूयेत । आसीनस्य सेवं ज्ाती- 


यको भूयान्‌ दोषः सुपरेह॒र इति । = (४।१।७) पृष्ठ ४७० ) 


एक ही प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना है । उपासना चलते या 
लोडते नीं हये सकतीं । क्योंकि चलने फिरने से चित्त विचिप्त होता है 1 
खड़े होने म मी मन शरीर के रोके स्ने में व्यग्र रहता है श्रतः सम्ब 
वस्तु का निर्ण नदीं कर सकता । लेयने में निद्रा की संभावना रहती 

दै | इसलिये बैठ कर हौ उपासना करने मे दोषो से बचत है| 

र. (२३) 

नहि वयं कमणः फलदायिनी शक्तिमवजानीमहे । विद्यः 
एव सा, सा तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिवध्यत इति बदामः ¶# 
८ ५ १ ( ४।१।१२, प्र° ४७३ ) 
हम कम्र्ी पलदायिनी शक्ति का श्नाद्र नदीं करते । वद्‌ लो 
मठ म णुः तो इतना कहना है किं वह विद्रा मादिं 


श्रन्य कारणों चै दव अ हे । 
नोर--इसी का नाम कम-त्तय दै | 








५ 







4 
॥ 


४ 


9, | | शांकर माष्यालो.कन 


(२४) ॥ 
स्मरति ह्यापस्तम्बः-तद्‌ यथाम्रेसलाये निमिते ह्यायागन्धा- 
वनूल्पद्येते एवं घम चर्यमाणमर्था अनूः्पद्यन्ते । इति । 
( ४।२।१४ प्र° ५०० ) 
त्रात स्तम्बक्य कथन है किजेसे फल केलिये श्रम लगाश्रो तो 
छाया श्रोर गन्ध ऊपरसे लाभ में मिलती हँ इसी प्रकार धर्मका 
श्माचर्ण करने से श्र्यलाम तो अपरे हो जाता हे | 
( २५ ) # । 
जगदुत्पत्यादि उप्रापारं वजयित्राऽन्यदशिमाययातम फतैशवर्थं भ 
सक्तनां भवितुमहंति जगद्‌ग्यापारस्तु नितेयसिद्धस्येतेश्वरस्य । 
( ४।४।१७, प्र ५१५ ) 
त्रणिमा त्रादि शक्त्या तो मुक्त जीवों को मी प्रात्तहो जाती दै 
परन्तु जगत्‌ का रचना च्रादितो नित्य सिद्ध देश्वरकेही वशमें है| 
ग्र्थात्‌ सक्त जीव खषटि की उसयत्ति नहीं कर सकते | 
नोट--इस्से ज्ञात दोता है फ सक्त जीव जिन्होने श्रवि्ा से 
छुट कर सक्ति को ग्राप्त किया है व्रह्म नी हुये। वे जीवदहीदहै, शरोर 
नित्यसिद्ध ब्रह ग्रलग है जो सुषि करता हे । यर्दौ शंकर सवामी > < 
देधर' शब्द त्रप ह्य के लिये प्रयुक्त नदीं क्रिया ज मायरावश सष्ि- 
उत्ति करता है । शांकर मत मेँ कशवर नित्यं सिद्ध नहीं! व्रह्म ही रिय 


भद्ध हे। 








